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सनू १ ह. १ २ २१० १ न १ | क 0 Fe 
इक्र तसनीफ महफूज हे महक इस छोपेखने के ॥ ' ५4 | 









आदो मङ्गलाचरणस्‌॥ ` 

श्रीगणेशाय नमः ॥ चन्दे शेलसुतापतिभयहरं सोक्षप्रदं 
. प्राणिनां मोहध्वान्तसमहभञ्जनविधो प्राभस्करं चान्वहम्‌। यदद 
। घोदयसात्रतः प्रविलयं विज्नस्य शैलवजा यान्त्येवाखिलसिद्धयः 
| प्रतिदिनं चाद्यन्तहीने परम्‌ ॥- १ ॥ 

|) यन्ध्यायन्ति घुनीश्वराः प्रतिदिनं संयस्य सर्वेन्द्रियाण्यवीक्‌ 
, तीषेजलाभिविक्तशिरसो नित्यक्रियानिबैताः । षट्चक्रादिविचार 
। सारकुशला नन्दन्ति योगीश्वराः तंवन्दे परमास्मरूपसनध 


विश्वेश्वर ज्ञानदस्‌॥ २ ॥ 
डो० करों वन्दना. अरह्मको । जो अनन्त नेजरूप ॥ 


जेहिजानेजगञ्ससकल । मिटे अन्धतम कूप ॥ 
नास रूप जासे नहीं । नहीं जातिअरु भेद ॥ 
प्रण ब्रह्म हूं । रहितात्रावेध पार्द ॥ 
म्रझभाग जो उपानेषद। ताका करू विचार ॥ : 
भाषामें तिस अथ को । लखे सकल ससार ॥ -: 
-  झन्त संगसे जो लख्यो। सो में करू बखान 
| , परमानन्दः सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 
खु पुरी अयोध्याके निकट । अकबर पुर गांवा 
जन्मभमि समजान त्‌ । जालिमसिहहि नाव ॥ 
यह संसार असार महा अपार समुद्र है इसके पार होन के 
लिये उपनिषद्‌ अद्भत अलोकिक अद्वितीय नोका है जिसमें 
| ब्वेठकर असंख्य सजन ससक्षजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
). सागर के पार होगये हें ओर होते जाते हं आर भविष्यत्काल २ 
८ ` होंगे जो सुसुक्षजनहें उनके हितार्थ यह भाषा टीका रचीगई हैँ । 
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इस टीकासें पहिले मूलमन्त्रहे फिर पदच्छेद हे फिर वामहस्त 


! 
गडी 
| 


की आर संस्कृत अन्वय दियाहे ओर दक्षिण हस्तकी आर पः ८४ | 


दार्थ सहित भाषाथ लिखा हे यदि वाम तरफका लिखा हुआ ' 


f* 


® 


ङपरसे नीचेतक पढाजावे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा और यदि दि की 


दक्षिण हस्तके तरफवाला पढ़ा जावे तो पूरा अर्थ सन्त्रका सध्य 7 
देशीय भाषामें मिलेगा ओर यदि बायें तरफसे दहिने तरफ को |. 


वा 


पढ़ा जावे तो हरएक संस्कृत पदका अर्थ भाषा में मिलेगा | - 


जहांतक होलकाहे प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विभकिके अनुसार । 
लिखागयाहे इस टीकाके पढ़नेसे संस्कृत विद्याका भी आभ्यास - 

| होगा इस टीकासें भलका कोइ शुब्द छटने नहीं पायाहे ओर -.. 
मन्त्रका पुरा २ अथ उसीके शुब्दोंही ले सिद्ध कियागयाहे अपनी | 


| a 


कल्पना कुछ नहीं कीगइहै हां कहीं कहीं ऊंपरसे संस्कृत पद स- . | ~ 






' न्त्रक अथ स्पष्ट करनेके लिये रकखागमाहे और उस पदके प्रथम 
यह + चिह्न लगा: दिया गयाहे ताकि पाठक जनों को विदित हो. 

जावे कि यह पद सूलका नहीं हे इस टीका को बाब ज़ालिम- 
सिह निवासी ग्राम अकबरपुर ज़िला फैज़ाबाद हेड पोस्टमास्टर | 


> 


नेनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गंगादत्त ज्योतिर्षिद 


निवासी मुरादाबादाभिधपत्तन और पण्डित रामदत्त ज्योतिविद | 


_ निवासी अस्मो ड्राख्यनगरके रथकरशुद्ध निर्मल हदयाकाशवान्‌ 


पुरुषों के. चरणकमलसं अपण करता हे ओर आशा रखता हे. 
जहा कही झशुद्धताहो उससेटीकाकत्तोको. सचनाकरें ताकि 
रहा? . ` ` `` 
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ॐ स्वस्ति न इन्द्रो रंडश्रवाः स्वस्ति नः पूषा ` 


Ca 


विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताच्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति | 
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७: 
-च= ओर | ४ : = कल्याणोंसे | 
न | 0045 ताच्यः = गरुड ( 
विश्ववेदाः = < ला याने हमारेलियें | 
वटा = जाया स्वरित = कल्याणको 
| विश्वका दधात = देवे 
अस +च = ओर 
युबा = सूये देवता | ब्र॒हस्पतिः = बृहस्पति 
नः = हमारे अथ वरारू 
स्वस्ति कल्याण को| हमारे लिये, 
--दघात = देव स्वस्ति = कल्याण कॉ 
नच. ओर --दघात > देवे 
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सुण्ड्कोपनिष्र/ ३ 
अन्वयः. ` पदार्थे| अन्वयः पदार्थ 
विश्वस्य = सत्र सृष्टि का | संबभूव = उत्पन्न होता 
कत्ता = कत्ता Dane | 
भवनस्य = जगतका | सः=्सोई . ` 
गोप्ता = रक्षक | सदेविद्या (सत्र विद्या- 
देवानाम्‌ = इन्द्रादि देवतों | प्रतिष्ठाम्‌ । अजित | 
| म ` ` ब्रझमविद्यास = आत्मावेद्या - 
| अधमः = प्रधान को... 
|  - 5 | ध्मज्ञान | ज्ये्ठपुत्राय = अपने ज्येष्ठ 
[८-८-८7 राग्यऐखर्य, . 3 घत 
| न्र्मा= ~ करके सपन्न अथवाय = अथवा ना- 
| हिरण्यगमे| मक ऋषि से 
माः | ` प्राहर भली प्रकार | 
12 11218. 2. 5 कहता नया 
| भावाथ ॥ | 
¦ अब ब्रह्मविया की स्तुति क॑ लिये प्रथम ब्रह्म 
| विद्या के प्रवतको का इतिहास लिखते हैं। 







' ` ब्रह्मेति ॥ इन्द्रादिक जितने देवता हैं उन सब से पहले. 
। मायोपाधिक चतनसे प्रथम चतमख ब्रह्माही उत्पन्न होताभया, | 
| । वह ब्रह्मा सम्पूर्ण प्राणीमात्र का कत्ता याने रचनेवाला हे, ओर 
। वही सम्पूर्ण सुवनों का रक्षक भी हे, अर्थात्‌ एथिवी आदिक | 






अथ 
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४  जुण्डकोपनिषर॥ ५ 


हु ह 0 . अलग ॥ | 

अथवए यां प्रवदेत त्रह्माःथरवा तां पुरोवाचाङ्गिरे 
ब्रह्मविद्या स भारहाजाय सत्यवाहाय प्राह भार ` 
हाजोऽङ्गिरिसेपरावराम्‌॥रा 7 
-- | ... पदच्छदः॥ . . कः 
` ` अथर्यणे याम्‌ प्रवदेत ब्रह्मा अथवा ताम 
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EE ` पुरा उवाच अङ्गिरि ब्रह्मविद्याम्‌ सः मार्वाजाय 


i | - स्त्यवाहाय आह नारडाज आङ्गरसं परावरास ॥ 







ह रस आत्स-| भारहा _ (भरहाज गो र | 


` नब्रह्मा=ब्नह्मा 
. अथदण = अथची नामक 
कै 3 ऋष से 
7 पुरा=पाहेले 
ES . प्रवदेत = कहता भया 
 ताम्‌=उसी 





सत्यवा  (सत्यवाह ना 
हाय ।सकक्रषिसे 


माह = कहता मया 
ईत = इसप्रकार 



















चली आई हुई 
[|  .  आात्मविद्या को 
भारहाजः=भरहाज गोत्र 
।बेषे उत्पन्न हुआ | 
सत्यवाहूनामक. | 
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मुगडकोपनिषद॥ :..... ४५ 


eR 


भवार्थी ६. bo 
अथवेणेयामिति ॥ जिस बह्मविद्या को ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र 


अथर्वा के प्रति कहता भया उसी ब्रह्मविद्या को अधर्वा-अपने :” 


शिष्य अङ्गिरा के प्रति कहता भया ओर अङ्गिरा अपने शिष्य 
भारद्वाज गोत्रवाला जो सत्यवाह नामक है उसके प्रति 


उसी ब्रह्मविद्या का उपदेश करता भया, ओर भारद्वाज अपने 


शिष्य अङ्गिरस के प्रति उसी ब्रह्मविद्या को कहता भया, इस 
प्रकार परस्परा करके प्राप्त हुई यह ब्रह्मविद्या चली आती हे ॥२॥ 


सलय ॥ 
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शोनको हवे महाशालोऽङ्गिरसं विधिवहुपसन्नः 


प्रच्छ कस्मिन्ठु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
वतीति ॥ ३॥ ` | 
[ पद्च्छदः॥ 


शोनकः ह वे महाशालः अङ्गिरिसम्‌ विधिवत्‌. ` 


उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्‌ न भगवः विज्ञाते सवमः 


इद्म्‌ विज्ञातम्‌ भवति इति ॥ 
अन्वयः पदार्थ | अन्वय 


हवे प्रसिद्द | शोनकः = शुनकत्ऋाषिका . म. 


(धन कूल वि-.. पुत्र शोनक 
दादिसंपन्‍न |... यथाविधि 

अ श्रेष्ठरहस्था 
सहाशाल; = + श्रमकाघारण ` | 











हक. सुतक. हँ 
1 a * =. 
` विज्ञाते = विशेष जानने . 
ENE FE 
' नुपप्रच्छ पूछता भया | इदम्‌ = यह सब काय्यं ` 
| न कि हागार छ 2 तरल कि । 
gprs iris ssf NAR 5७1 
So हब = हे भगवत ५ . ˆ - “-- जाना हया. ` | 
' 'करिमन्‌= किस, एककः | भवति=होता हैः ` | 

नी 


` उपसन्नः= समीपजाकरं 
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i । 
. शोनकोहेति | जिस जझविद्या को अङ्गिरस प्राप्त होताभया | | 
उसी त्रंझविद्या का अब निरूपणं करते हैं। शुनक नामक ळ| 
का पुत्र जो बड़ाभारी दानी शोनक नाम करके प्रसिद्ध था. | 
वह ससित्पाणि होकर अर्थात्‌ हाथमें कुछ भेटको लेकर ब्रह्वानेष्ठी 
ब्रह्मश्ोज्री जो भारदाज को शिष्य अङ्गिरसे तिसके पास जाता | 

भया ओर जाकर उनले विविपूर्वक इस तरह पूछता भया कि | - 
॥ ८ है भगवन्‌! किस वस्तु के जानने से सम्पर्ण यह कार्य कारण: । - 
` उप जाना जाता है, जो सम्पूण पदार्थो के विज्ञान का हेतु |. 
।। पयाव ज्ञान हे उसको सेरे प्रति कृपाकरके कहिये ॥३॥ `, | ` 


तरम स होवाच हे विये वेदितव्ये इति ह स्म. 
2११4 (ण्य इत्‌ ह सम | 
a, तक हा क २” का. ली, ० प्र ॥ ० | की hd 
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| RT 
| मुण्डकोपनिषद्‌॥ उ 
| अन्वयः पदार्थ | अन्वय पदाथ 
> - तस्मे>उस. शॉनक | .. च > ओर 
हा मुनिसे |. +“यतल्‍जो | 
| ह्‌ = विचार करके अपरा] _ प. 
निक र रङ Busts 7 = अपराविद्याहे 
| सः = वह अङ्गिरस | पर्व | | र. 
| ऋषि ` |. देविद्ये = ये दोनोंबिद्या 
| उवाच = कहताभया कि | वदितव्य = जाननेयोग्यहें 
इति = ऐसा 
हना हे साम्य.  ब्रह्मविदः =: ब्रह्मवेत्ता लोग 
_ अत «जो _ "स्म निश्चय करके . 
| . परा>पराविया है वदन्ति = कहते हैं 
| भोवाथे ॥ ८. नड 







तस्मेसहेति ॥ अब अङ्गिरसजी शोनकजी के प्रश्न के उत्तर 
| को कहते हैं हे शिष्य | दो विद्या मुमुक्षुओं के जानने योग्य हैं, . 
| वे दोनों परा ओर अपरा नाम करके प्रसिद्ध हे, दोनों में सेजो | 
1 अपराविद्या है, वह निष्काम कमोंके अनुष्ठान करने के वास्ते. ` 
हे, निष्काम कमो के अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होती हे और 
| चित्त की शुद्धिद्वारा पराविद्या का उपकारक हे;इसीलिये परा- | 
| ` विद्या का. कमेकाणडरूप अपरा विद्या -साधन हे, ओर उसका | 
| -फल केवल अन्तःकरण की शुद्धि है, और पराविद्या का [फल 5 


~ 





12. हवा के ल मुण्डकोपनिपद्‌ । 
ह ` ` `; पदच्छेदशा | 
तत्र अपरा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथववेदः ¦ 
शिक्षा कर्पः व्याकरणम्‌ निरुक्कम्‌ छन्दः ज्योतिषम्‌, 
इति अथ परा यया तत्‌ अक्षरम्‌ अधिगम्यते ॥ | 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः ` ` पदाथ 

तत्र = पूर्वोक्त दोनों, ।(विधिसूत्र(इस 

विद्याआंमसे । से गभाधान 

यजुवंदः = यजुर्वेद | नज होत्रादि or | 
सामवेदः = सामवेद | ˆ होत्रादि 


| FT वे का कत्तव्यता 
0 अथपवेदः= अथपवेद | ` हे क्ता इसके 


म अत्तराकी i 
उत्पात्त रके | | 
| स्थान आर ` व्याकरण(इस ` 
शिक्षा: स्वर आदिः| ` में घातु प्रत्य” 
_ शिक्षा = के 
` | को के उच्चा- य आदि श 





याक । 
रणका. बिवे रि ~< ब्दोका विवेक शि 
| ल कहे कत्तो इस हे कत्ता इसके श॒ 
हु न | पक on निक क, पाणिनि | पाणिनि मुनि टु, 









मुरंडकोपनिषद | & 
f 3 इति = यह सब 
| क आर लोकिक अपरा = अपराविद्याह 


= 
रुकम</ शाब्दा का्‌ > नथ [र्‌ 












ह । लिगाका विवेकहे यया = जिस विद्या - 
न | कताइसकेयास्का हारा | 

| मुनि तत्‌ = वह्‌ वेदान्तप्र- 
| त. [छन्द इसम गाय तिपाद्य . 
न्दः = | ती आदितरन्दांक) (अविनाशी 
|. | निवकह कताइस । प्रब्रह्म(ज- 
डा ' के शेषनाग हैं अक्तरम = / र का व्या- 
| ज्योतिष इसमेंस। २7 | रू्यानअग- 
` ` य चन्द्रमा आदि _ | लेमन्त्रबिषे 
| वे |ज्योतिश्चक्रगति (है) 

॥ ९ = 4 दारा कालका ज्ञा. अधि! प 
| षस | नहे कर्ता इ गम्यते ही = पायाजाताई 
भा नरन ० जा 
| ` आर गगमुनिहे| परा = पराविद्या है 
॥ भावार्थ ॥ | 

। ` तत्रेति॥ पूर्वोक्त दोनों विद्याओं के सध्य पराविद्या की घाति 


| का उपायभूत जो अपराविद्या है उस को प्रथम दिखलाते हें॥ | 
| अर्‌, यजुः, साम, ओर अथवे आदि चारोवेद, याज्ञवल्क्य कृत | 





शात यास्कसुनिरचित निस्कशाख, शेपनागरचित पहल शा 


। शक्षाशाख, कात्यायनप्रणीत कल्पशाख्र, पाणिनिकृत व्याकरण सि 
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3१० ' मुण्डकोपनिषद्‌ । 

 _ ग॒त्तदरृश्यमग्राह्ममगोत्रमत्रणंमच्षुःशरोतरं तर 

पाणिपादम्‌ नित्यं विथ सवगतं सुसूद्मं तदव्ययं 

 यग॒ंड्भतयोनि परिपश्यन्ति धीराः॥ ६॥ 
; . पदुच्छेदः ॥ 

यत्‌ तत्‌ अद्दश्यम्‌ अग्राह्मम्म अगोन्नश अवएंग 

अचक्ष-श्रानस तत्‌ अपाणपादस्‌ नत्यस्ू विशस्‌ 


hE सक्तस्‌ सुसच्मस्‌ तत्‌ अव्ययम्‌ यत्‌ भतथोनिम 
| परिपश्यन्ति धीराः॥ ` | 


j 
| 
। 
| 
| 
। 


र ट ग 
५ 0५ शा ° 7 
bh CL An, iN) 
~ ol oid 


कडेन क 
कह, |. प्र 
>> 0? ६६७००. 





aD न हक 
% 


0 
> 


७. > | ४ ७ द ॥ A) ० म 
Vota oS 


= 
s* 
~, 


ee 


है न 
TY Ye TC EES 


अन्वयः ` पदार्थ 
यृत्‌= जो 
 तत्‌=वह 
~अ _ /ज्ञानान्द्रया | नत व | 
श्यम्‌ । अविषय Re 
अपा|ण) | हरुतपादा 
दम्‌, दिकर्मेन्द्र 
(राहत ह 
नस्यम्‌ = अविनाशी है 
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मुण्डकोपनिषद्‌ । ' ११ 


| श्री Ue 29 TN 
| सर्वगतम्‌ | सबस. अन राः = ववका परुष 


९ "अता `) मतयो | सिताको 
य| रे अतः = इसालय निस्‌ का कारण 
|. ततू=व्‌ 
CGFNS + ज्ञात्वा = जानकरके 


Mee: लदारकरूप 
| व्यय | 
| = /नाशरहितहे परिपश्य i ओर 
१ यत्‌-जिसको | न्ति ? (सेदेखतेहें 
न . ` ` स्ावाथ॥ 
यदिति ॥ जो वेद शाख से प्रसिद्ध ब्रद्महें वह अदृश्य है, अथात्‌ 
ज्ञानेन्द्रियों का अविषय हे, ओर कर्भेन्द्रियो करके अएहीत है, | 
ओर मृलकारण जो गोत्रहै, तिससे रहित है और नील पातादिक _ 
वणा सभी रहित हे, ओर अपाणिपाद हे अथात्‌ हाथ पांव से भी 
रहित हे,नित्प हे,याने नाश से भी रहित हे, व्यापक है, सवगत 
भी हे, अतिसचम हे, अव्यय हे, ओर सम्पूण सूतां का योनि 
याने कारण भी हे, जिस विद्या करक विद्ठानलोग एस ब्रह्म को 
जानते ह वही पराविद्या हे ॥६॥ 
| सूसम्‌ ॥ | 
। यथोएँनामिः छजते ग्रहणते च यथा एथिव्या 
। मोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 
। तथाऽक्षरात्सभवतीह विश्वस्‌॥ ७ ॥ 
7. = 5 पदच्छेदः ॥ 
यथा ऊर्णनाभिः सुजते ग्रह्णते च यथा प व्यासू 
अआषधयः -सम्भवान्त यथा सतः पुरुष ग तू ट i णा. 
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सण्डकोपनिषद्‌ ।. ह `. 

भावार्थ ॥ 6 

यथोणनाभिरिति-॥ सहकारी कारण से विनाही अह जगत्‌ 
को उत्पन्न करता है, इसी में प्रथम दृष्टान्त को कहते हें.॥ जिस 
प्रकार सकड़ा दूसरेकी सहायतां से विनाही तन्तं को अपने 
शरीर से बाहर निकालती है, ओर फिर उन्ही को अपने शरीर 
मेही समेट लेती है, ओर उन तन्तुओं का वह झभिन्ननिसित्त 


3३ २ 


` उपादान कारणह आर जसे एथिवी से अभिन्न होकर सब ओष- 


धिया उत्पन्न होती है, ओर फिर एथित्री में ही लय होजाती हें, 


४ ७७ “~ 


अथात्‌ आषाधया क प्रति जसे एाथिवी अभिन्ननिमित्त उपादान 
कारण हे तेसेही ब्रह्म भी जगत्‌ का अभिन्ननिमित्त उपादान 


: कारणहे याने बह्मसेही सब स्रष्टि उत्पन्न होती हे और ब्रह्ममेही . 


लय हाता ह॥ प्र०॥ अचेतन एथिवी आदिकांस अचेतन ओष- - 
थियाँ की उत्पत्ति होवै परन्तु चेतन ब्रह्म से तो अचेतन जगत्‌ | 
को उत्पत्ति नहीं होसक्ती है ॥ उ०॥ जैसे चेतन जीवित पुरुषके 
शरीर सें जड़केश ओर रोम उत्पन्न होते हैं तेसेही मायावशिष्ट 
त्रद्मसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी उत्पन्न होताहे केवल शद्ध चेतनसे 
नहीं, इसी प्रकार इश्वर ही जगत्‌ का अभिन्ननिमित्त उपादान 
कारण सिद्ध होता है॥ ७॥ 


तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते अन्ञात्मा. 


| णो मनः सत्यं लोकाः कमंसु चामृतम्‌ ॥ ८॥ 


पदच्छदः ॥ भिज 
तपसा चीयते ब्रह्म ततः अन्नम अभिजायते अ- | 


| ज्ञात्‌ प्राणः मनः सत्यम्‌ ले वे छ नोक 
) तम्‌॥ 
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मझरडकापनिषद । १ 


कम्भसु = कमे बिषे | + अभिजायते = उत्पन्नहो- 
अमतम्‌ = अविनाशी | ताहे 
कमफल 


खसात्रार्थ ॥ 


तपस![ त ॥ वह सायावाशेष्ट ब्र ज्ञानरूपी तप करके वाद्धिको 
ग्रास होताहे, अथात्‌ वह इश्चर स्ाष्टिके आदिकाल सें “ एकोहं 
बहुस्यां” में एकसे अनेक होजाऊं जब ऐसी इच्छावाला शोताहे 
तब तिस इश्वर से अव्याकृत याने प्रकृति उत्पन्न होती हे, तिस 
अव्याकृत से हिरण्यगभ उत्पन्न होता हे, तिस हिरण्यगर्भ से 


_ समाटिरूप मन उत्पन्न होताहे, उस ससष्टिरूप मनसे पांच स्थूल 


भूत उत्पन्न होते हे, तिन पांच स्थूलभूतों से फिर अणडरूप 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न होताहे, तिस ब्रह्माण्ड से एथिवी आदिक सब 
लोक उत्पन्न होतेहे, तिन लोको में फिर मनुष्यादि जीव उत्पन्न 
होतेहे, ओर मनुष्यों से वणआश्रमाँ के अग्निहोत्रादिकःकर्स 
उत्पन्न हातेहे; ओर कमासे फिर फल उत्पन्न होताहे॥ ८ ॥ 
. सलम ॥ | ति 
यः संवेज्ञः सववियस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेत 
इह्य नाम रूपमन्न च जायत॥ ९ ॥ | 
दच्छदः ॥ 
यः सवशः सवावत यस्य ज्ञानमयस्‌ तपः त- 
स्मात्‌ एतत्‌ ब्रह्म नाम रूपम्‌ अन्नम्‌ च जायते ॥ 
अन्वयः . पदाथ 
यः = जा प्वाक्क MA 
7” ०% ° "श्नि वाप 
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मुण्डकोपनिपद। | १७. 
| .पदच्छेदः॥ 
तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ मन्त्रेषु कम्मोणि कवयः 
यानि अपश्यन्‌. तानि त्रेतायाम्‌ बहुधा सन्ततानि | 
तानि आचरथ नियतम्‌ सत्यकामाः एषः वः पन्थाः - 
स्वकृतस्य लोके ॥ | 


> >>> ना ७० >... >>> ss 
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अन्वयः ` पदाथ | अन्वयः पदार्थ 
+हैशिष्याः-हे शिष्यो! | + च=ओर ` 
कवयः = वसिष्ठादि | तानि = वे अग्निहोत्र 
` घीश्वर च्ादिकर्म 
| ` मन्त्रेषु = अपर विद्याके | त्रेतायास = वेदत्रयबिषे 
[ विक > 'अर्न्या बिषे बहुधा = अनेकप्रकारसे 
| याने = जिन सन्तताने = प्रङत्तह 


कमाणि = अग्निहोत्रादि| + ययम्‌ = तमलोग 












| कर्मा को 2 
अपश्यन्‌ = देखतेभयेयाने | साफ 
अनछान करते शमाः = 1 ऐलकाक” 
कू भये है मनावाले त ` 
तत्‌ = वह तानि = उनकर्माको 


` एतत्‌ = यह अग्निहोः| 
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१८ मुण्टकोपनिषद्‌ | | 
_ लोके = फलकी प्राति एषः := यही | 
@ बिष `. पन्थाः = मागे 
NNN | हक फर, 
वब: » तुम्हार [लय स्तन है 


भावाथ ॥ 


पर्व खण्ड से जो परा ओर अपरा विद्याका कथन किया है, | 
उनके विषय भिन्न २ हैं,एकसे संसार मिलता हे,ओर दूसरेसे मोक्ष, | 


.__ तिसीको अब दूसरे खण्ड सें दिखलाते हैं ॥ तदेतदिति ॥ वलि 


' भागावन्तरेणाइतीः प्रतिपादयेच्छूडया हतम ॥२॥ 








झादिफ ऋषिया ने जिन आग्नहोत्रादेक कभा को अपराजिद्या 
ऋगादि वेदों के संत्रांकरके विधिपूव्वक त्रेतायग भें अनष्ठान 
कियेह, वे सब स्वगं फलके साधन हें, ओर वे वेदत्रय में अनेक | 
प्रकार के हें, हे शिष्यो | उन कमांको यथायोग्य फलं की इच्छा. 
वाले होकर तुमलोग भी करो, क्योंकि वे कम्मं तम्हारे को शभ 
| फलको प्रापिका साधन होंगे, इसलिये इनका अवश्य करनाही 
तुमको उचित है ॥ १॥ ` | 


मलम ॥ | | 
यदा ललायतेह्यांचःसामेडे हव्यवाहने तदाऽऽज्य 


| 
| 
| 


पदच्छेदः ॥ 


यदा लेलायते हि अचिः समिद्धे हव्यवाहने तदा 
. आच्यभागो अन्तरेण आहुतीः प्रतिपादयेत्‌ 
डया हुतम्‌॥ 


ह मया. अन्वयः दा 
 _यदाञ्जव हव्यवाहने a हि 
| क सनद = सम्यक्भरज्वलित/ अचिः = ज्वाला | 


क i NIE म काचेत हर 31 त ०1 /138851.0/0)0000.91॥॥०० 0: Mumukshu Bhawan Varan ollection. DigitiZedby 8993६० र 


र 4 3 
२३० > अक ४2246 ४ i कळ ८ ५9२८ se sss ES कक 0 I ET TT POT Te sss a 1 
क्त 
७ । 


सुण्ठकोपनिष। उ (९६. _ 
लेलायते = भलीप्रकार । अन्तरेण = अग्निकण्ड 
उठरहीहे केमध्यबिषे 
तदा श्रद्धया = श्रडोपवेक | 
| अग्निकेद्‌क्षि आहुतीः = आहुतियाँका 
। ए और वाम प्रतिपादयेत्‌ = प्रतिपादन 


जन्मः \ 

न 122 4 पाशश्‍वेसंयाना करे यानेदेवे | 
नगलन या तंतू = एसा हास 
ज्यभागा कुतम्‌ = श्रेष्ठ हामहा- 

+दत््वा.= दकर | ताह 


. नीट-आज्यमागौ आधारभाग ओर आज्यभाग दाशब्दह, आ- 

घारमाग वहहे जो होमके प्रथम अग्नि के दाक्षण पाश्वम आइती 

दीजाय, ओर आज्यभाग वह हे जो अश्निकुण्ड के वामपाश्व में 

। होम दियाजाय, पीछे इनके प्रधान होम उद्देश्यानमित्त मध्यकुएड _ 
में दियाजाय ॥ 





। भावाथ॥। Eo OR 
| यदोते॥ सम्पण कर्मो में से अग्निहोत्रकम कोह प्रधानता ह | 
। इसलिये प्रथम अग्निहोत्र कर्म कोही दिखलाते हैं ॥ जिस | 
। कालमें लकड़ियां करके सम्यक्‌ प्रकार ज्जलित आग्नि बिषे | 
| ज्वाला भलीप्रकार उठरही हे तिस समय मं हवन करनेके 
| योग्य जो द्रव्यहे उनको अग्नि में सूय्यादि देवता के निमत्त 
| डाले यह कहकर ॥ अग्नयेस्वाहा, सोमायस्त्राहा ॥ २ ॥ ह 


SN पन 





२० ˆ  अुणडकोपानिषद 
क पदच्छेदः॥ ` च्य 
यस्य आज्नहोत्रम्‌ अदशम्‌ अपाएमासम्‌ 


. चातुर्मास्यम्‌ अनाग्रयएम्‌ अतिथिवर्जितम्‌ च 
अहुतम्‌ अवेश्वदेवस्‌ अविधिना हुतम्‌ आसंप्तमान्‌ 









- तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥ ड 
- अन्वयुः पदार्थ अन्वय पदाथ | 
| | _ यस्य > जस = | [ शरद्‌ वसन्त । 
शाप त्रीका | र ऋतु विशेष | ६ 
अनाय 

व्वा ४ नवान्न इष्ट 

ः “५ अग्निहोत्र / 

होत्रम्‌ ˆ | अग्निहात्रकम | यणम्‌ | करके रहित ` 
|. अद्शम्‌ = अमावास्याको हे. 
46 विशेषविधिकर अतिथि) सिंतिथिकी | 5 
| f RET / = + सेवासेवजित | ₹ 
अपोह /परणमासीकोवि| जितम, Fee | 
मासम्‌ ˆ 1 शाषावाधसे र च -- ओर न 

(हित ` | अहुतम्‌ = साय॑घ्रातःहोम 
(चातमास्यइ अप कट करके रहित है । च 
टस रहित रह चवेश्व | नित्य बलिये | र्‌ 

अचात . (अथात्‌ श्राव देवम्‌ | ˆ देवसे वर्जित है. 


नामं विशे-अविधि-ः 


मास्यम्‌  णादे चारमः| अथवा = अथवा 


. (विधिकरके 
ष हासा वधां नाहुतस > = < विरुद्धहो र टट, म. 








| 
७; 










सुण्डकोपनिष्/  ढ २१ | 
| ` - तस्य = एसे अरिनहा-आस- ) _ | म्रादिसञ्त 
| 
त्रीका अग्नि तमान्‌। ` आल 

` | लोकान्‌ = लोकों को 
| दा [हनारत = नष्ट करता ह 
| | 
| भावार्थ ॥ 
| । यृस्येति ॥ पर्वाक्त अग्निहोत्र कम जो अपराविद्या करके प्र 
। तिपाद्य हे उसके विघ्नसे जो फल होताहे उसको दिखलातेहे ॥ 
| जिस अग्निहोत्रीका अग्निहोत्रकर्म पणेमासी ओर अमावास्या 
। को विशेष विधि से रहितहे, ओर चतुर्सासर्भ या शरद वसन्त ऋतु 
.' में जब नवीन अन्न उत्पन्न होता हे तिस अन्नकरके अग्निहोत्र 
। कमे नहीं करता हे, ओर जो अग्निहोत्री अतिथि का सत्कार 


| 

। नहीं करताहे, ओर वेश्वदेव श्राद्ध नहीं करता हे, ओर शास्त्रकी 
| दिधिके अनसार प्रतिदिन अग्निहोत्रकर्स नहीं करता हे, या 
| 
| 


न“ 


र 


| 
| 


अश्रद्धा करके अग्निहोत्रकस को करता हे, तिस अग्निहोत्री के 
| सातों लोक नष्ट हाजाते है, या उसके सात कुल नष्ट होजात 
| हैं, अथोत्‌ दुगति को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


मलस ॥ | कट 
| काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या | 
' च सुधुम्रवणा स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी ले | 
लायमाना इति सप्तजिह्णः॥ ४॥ ' | 
0. 2 पदच्येदणी 5 का कक हित pS 








` ह्याददायन्‌ 
oes 


२२ 


अन्वयः 
च्या 
काली 


सि यार ` इति = ऐसेनामाका 
कराली = कराली . | | 


मनोजवा = मनोजवा 


 सुण्डकोपनिषदं। | | 
अन्वयः पदा 


पदार्थ 





- काली | शवरूपा | 


केप्रसिद्ध ६ 


4.४ ताः = साई 


PN ~ ^ | क 

चः ओर अग्नः-= अग्निको | ऽ 

सलोहिता = सुलोहिता | सेतन्सात | 
च=्आार . |. भहामद्रचः 


सधम्रवर्णा = सधश्रवर्णा 

नच टार 
स्फुलिङ्गिनी > स्फुलिक्विनी 
. + चेंज आर 





लायस | 
ण्‌ शाचा | रनेको लग 


। 





जिह्वाः = जिह्वाहे | 


_ (करने वाली 


1. 


भावाथ॥ - या 


"ताजा, केग्रहणवक 


य 


कालीति ॥ अब अग्नि की सत्त जिह्वोका निरूपण करते | 
¦ कराली २ मनोजत्रा ३ सुलोहितां४ सुधुम्रवणा |. . 


यु विस्फुलिङ्गिनी 
` इन सतजिह्वाओं 


एतषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहतयो. 
क तनयन्त्यताः सूयस्य रश्मयो यत्र: bt त 
पतिरिकोऽविवासः॥ ५... ` 


है ७ 24 | ९ र A " ((2 0 M m 





सतस्‌ ॥ 





६ विश्वरूपी ७ आहुति ये अग्निकी जिह्वा. 
ओ करे होमद्र्य को अग्नि हण करती हे॥१४।. 


रडकोपनिपद । या 
पदच्छेदः ॥ र 


6 


। तयः हि आददायन्‌ तम्‌ नयान्त एताः सुयस्य रश्मय 
"यत्र देवानाम्‌ पातिः एकः अधेवासः ॥ 


। वनकत्ता | भत्वा > होकर 
 श्राजमानेषु = प्रज्वेलित तम्‌ = उसअग्नि- 
[आनको  हांन्रांका 


re > 

` चयः >आर जो ह- | रश्मयः = किरणरूप 
| 

| 

| 

| 

» एतेषु = + इनसातजिञ्राददायन्‌ = लेकर 


नी 


ON Se 


गु | समयानु-| नयन्ति  प्राप्तकरती हैं 


| यथाकालम्‌ = + कूल आर- यत्र = जिस लोक - 


हे | ॥ विधिदत्‌ बिषें 
| चरते > होमकरताहे | देवानाम्‌ = देवतों का 


esas हि = निश्चयकरके एकः = मख्य 


|. 'एताः=्व' | पतिः=स्वासीइछ 





: त आ आहुतियां ` | अधिवासः = निवासकरः . | 


भावाथ॥ 





i # के 


|. एतेषु यः चरते भ्राजमानेषु यथा कालम्‌ च आह- . 


अन्वयः पदाथ अन्वयः . पदार्थ 


|... (ह्लाआबिषे तत्र = उसलोकबिषे 





२३ ` मुण्डकोपनिषद्‌ । 
में फॅकीहुई आहुतियाँ सूर्थ्यं की किरणों के साथ तादास्यत 
. को. प्राप्त होकर यजमान.को उस स्वर्गलोक में घ्रात करदेती। 
जहां देवता का स्वामी इन्द्र ऐश्वय्ये करक सम्पन्न लिहासा 
पर्‌ [ववराजमान ह ॥ ५ ॥ | | 
मूलम्‌. ॥ | 
एह्येहीति तमाइतयः सुवचचसः सूर्यस्य रशि 
` भियजमानं वहान्ति प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽ 
यन्त्य्‌. एष व पुएयः सुकृता ब्रह्मलोकः ॥ ६॥ 

| पदच्छेदः ॥ 
एह एहि इत तम्‌ आहुतयः सुवर्चसः सूर्यम 
. रारसानः' यजमानस्‌ वहान्त प्रियाम वाचस्‌. आसिव 
न्त्यः अंचैयन्त्यः एषः वः पुण्यः सुकृतः ब्रह्मलोकः ॥६। । 
अन्वयः.  पदार्थ| अन्वय पदाय 


बस (A AOI «3 


12223 





| साधन द्‌ 

~ | कियाहुशर पु 

सुकृतः = < यानीमत ` 
| प्रकारचा 
(कियाहुन 

5: एघःस्यह ज 

ब्रह्मलोकः = स्वर्गलोक ` 


( $ + वि 3३ > ३ इरि ede ba के र 
s STN DD [त mod एस्‌ 
। | १ क > - | ८१ छै | १ | क ६ A ८.1 5 

| ज्य ० क्र का हे 
"केले. ` ७ ७, १” ०३ ३५7 a उच्च <“ £ 000 १५ ०१ हक | 
१.८) हि. | पय कडा शल म्‌. Eels प्रि अटळ हट ISN 


॥.. {नके ऐसी |- 
' .- आहुतयः = आहुतियां 
`  पहिएहिइति-आवो आवो 
` 9? इसप्रकार 
__ आह्ृयन्त्यः = बलाती हे 
:_ - अचेयन्स्यः = आदरकरती 





सुरडकोपनिषद | २५ 


` वाचम्‌ = वाणीको यजमानकोया 

१४००१७४०५० Do जस [नसू न 6 ~ 

आमवदन्त्यः - कहतीहुई र यज्ञकता का 
ज्या ~ +्टतेः 0: त 


| NN NN ५७ परचात्‌ | 
३ [ रन re एा[ | [02 ° 
` रर्मानः=क्रिणाहारा| ।[स्वर्गादि लोको 


| ह वह्‌ [न्त-९ ^ ९५ हें 
५ . तम्‌=उस ह्‌ | बेषप्राप्तकरती 


। Oo La भावा कट 

॥ _ एहाति॥ जिस कालमें अग्निहोत्री शरीर का त्याग करके 
| स्वगेको जानेलगता है, तब सब आहुतिये उसको सहित आदर 
| के पुकारती हे, आवो २ तुम्हारे पुण्यकर्मो करके प्राप्त किया हुआ 
॥ यह स्वर्गलोक हे, हम तुमको वहाँ ले चलने को तैयार हे , ऐसी 
| भ्रियवाणी को बोलती हुई जो सूर्य्य के किरणों के द्वारा आहु- 
| तियां है,यजमान को स्वगलोक से प्राप्त करदेती हे ॥ ६ ॥ 

२ सतस्‌ ॥ . 

| _ छवा हेते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोत्तमवरं येषु 
ए जे च भि नन्द ~ ७, 5 
। कमे एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते 


| 
| 


। । पुनरेवापियन्ति॥ ७॥ | 
र. पदच्छेदः ॥ 








1 जराष्ट्रयुस्‌ ते पुनः एव अपियन्ति ॥ 









„भवाः हि एते अहृढाः यज्ञरूपाः अष्टादश उक्कम्‌ 
„अवरम येषु कम एतत्‌ श्रेयः ये अभिनन्दन्ति मूढाः | 


a डे शं पदार्थ 4 छ 
॥, । थं हे 3 क ५०%...” 
> ० हि वि NY 
पढ्‌ 1 | अन्वय शे (च $ 
गि ४ -- 
हे वसै ले >) ४ भि...) ७ 
८ व कक कुें 
अ( 5: SN ७ शि भी है हक; २ अश्रे 6) र हे कक ७०० ८६ ६८ क पा क्क 
अवरम्‌ र > ७० % [च है 
११ १ छ 
ad ® 4 


` अष्टादश 


. रूपी समद्रसे पार करनेको असमर्थ हैं, मगर जे सहृपुरुष उपासना 


k क बा के फेक ...“%, | 2. कान ७: त्री hg +र » न > 
१» न क ३") कऋच YM Fe dN १ ४ » > 
ED sd न्य ss ७ छ चि कार ५.०० ईन 
क कं रा - व A ५5.६ 2०५१ ण ज ~ < ks 49 2, 
SESE ०७० ९ ९: je ७७ के ४ कि NR १ ह” | ` se क्म र ४) 
a ७ 4 कि ~ क ७४ ७ 
४1 है), छ क ० iY [५ 5 - a १० = 
॥ |. ¢ ` 


- कि a लक hes = x ३ हे ‘Ys 
a, did ॥ न १ डं ns > > ऱ्य डर%ज ७. 
त es |e शट ड्‌ ८ २५ भ्र gr > 

ह “Cut YT 

> १९१, ॥ झाप है 


सण्डकोपनिपद्‌ त्य 


` अपरवबिद्या एतत्‌-यह कममागे | 
उक्कप करके कहा | ` श्रेयः=कल्याणकारकहे 

| गया है इति=एसा 
तेषु=उनबिषे _ | -ज्ञातया=जानकर | 
क ` येन्जो | द 
शत जाय - क 
| अठारहअथा ध्या | 


| क्‌ १ यजमान न्वे | 
म १ उसकीपल्री! उँन' ९१ सराफ | 
यन्ञरूपः=यज्ञके साधक जरामृत्यम-। जरामरण 
अहृढाः=नाशवान्‌ | | भावको 
प्रवाः=नोकाह  अपियन्ति-प्राप्तहोते हें ˆ 
| भावाथ ॥ 
अवाइात॥ वराग्य के लिये कम्मे की निन्दाको करते हैं॥ यह 
जो यंज्ञरूपी नोका है, जिस में १६ काखिज एक यजमान 
दूसरी उसकी पल्ली सब मिलकर १८ हैं, वह यज्ञकर्चाको संसा 





रहित हे, वे इसी नोकाको मोक्का साधन जानकर उसी गै 
पटत ह, आर हृषको घात होते हे, ओर किंचितकाल स्वर्गं 





लि 


१... निवास करके फिर जरामरण को प्राप्त होते हैं॥ ७॥ 


त्‌ १६अहत्वि- अमिनन्दन्तितहर्षितहोतेहै 





सुरडकोपानेषर्‌ | २७ 


पदच्छेदः ॥ 

विद्यायास्‌ झान्तरे वर्तमानाः स्वयम्‌ धीरा 
पणिडतम्मन्यसानाः जङ्कन्यसानाः परियन्ति मंदा 
अन्धेन इव नीयमानाः यथा अन्धाः ॥ 


७७ १ के जा 





| अन्वय पदाथ न्वयः पदारथ 
| ये=जो लोक [जन्म जरा 
| अविद्यायाम्‌=अविद्यके व्याधि 
१, च्र्न्तरेसाबिषे ।जद्धिन्यनभानाः= 4 ददुोखास 
` ` चर््तमानाः=विद्यमान हँ. पाडत 
च ओर Lo ORS 


धीराः=बडिमान्‌ ग न 


RN oS ir 
। पाएडतम्म-_) एसा स~ | ` अन्धेन=अंधेपुरुषकरके 
॥ ` मानाः | पतक ना. |नीयमानाः=लेजायेजातेहुये 


| 
| | 
ं यथास्वयम्‌"हमही परियन्ति जन्मसरणभांव 
| 
| 


१ 1. पननतास ह |. गर्तादितु=गढ़ेआदिका सें 

i _ तेच्ये गिरतेह आर 

॥, र “९ + पतन्ति >>> 
सूढाः=सूः 1 क्श उठातछ 
| | " भावाथ 


| अविद्यायामिति ॥ अविद्याका कार्य जोकि कमं है उन्हीं भ॑ 
। वको ` मूढ़ विवेक से शून्य पुरुष अपने को बुद्धिमान्‌ पण्डित मानतेहुये ._ 
अहनिश लगे रहते हे, ओर निरन्तर केश को प्रातहोते रहते हैं, | 
ओर वही बार २ जरा मरणादि अनथों को प्राप्त होतेही दे रह "2 हे, 
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२८ .  सुण्डकोपनिषद्‌ । | 
ओर दसरोंकी भी उपदेश करके अनेकप्रकार के अनर्थां कोही. 
कर्मोद्वारा प्राप्त करते रहते हैं वे वैसेही हैं, जेसे कि एक अन्धा 
दूसरे अन्धाको मागपर चलाने के लिये लेजाय ओर दोनों अन्धे 
गड्ढे सं गिरे, जब अन्धाकर्मी गुरु है तो उस करके उपदेश 

' कियाहुआ अन्धा शिष्य मी अन्धा होताहुआ जन्म मरणरूपी 

गड्ढोंमेंगिरकर अनेकप्रकार के क्लेशको पाता हे॥ ८॥ 


; सतय ॥ | 
. अविद्यायां बहुधा वत्तमाना वयं ताथा इत्यभि 
' `. मन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेः 
' नाराः चीणलोकाश्च्यवन्ते॥ ७ ॥ 
| 
| 


॥ लो 
> ०75 | 
नजय 2० 
७, EAR wes 


न्य नर त | नी.» ॥ ०८०१... 
Se shelled RNR ७ नि sve 
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ह # 3} “के 1 
अ. 3 15.3 Sh “a = उ ॥ 


है आता Wd 
3357-५४ 4 ०५५ ५०४ 


Oh 


पदच्छेदः ॥ ॒ 


अविद्यायाम्‌ बहुधा वर्तमानाः वयम्‌ कृतार्था 
इति अभिमन्यन्ति बालाः यत्‌ कर्मिण 


` दृयन्ति रागात्‌ तेन आतुराः ज्ञीणलोकाः च्यवन्ते ॥ | 
अन्वयः पदाथ अन्वयः पदार्थ र 
यत्‌=जो वयम्‌=हमहीं | 


_ „ वॉमएः=कमीलोक कृतार्थाः=कृतङ्गत्य हैं 
` बहुधा=अनेक प्रकार इतिहा | 


_ | अभिम- | _अमिमान | 
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सुण्डकोपनिषद ।. . | २६ 


कर्मफल के. + तेने 

[om न अं-| ` बालाःनभूद्‌ 
लि = ता हात! (स्वर्गादि 

| यान्त पन पतनको लोक से 

नहीं जानते च्य॒त होते 

हूँ यानेम- 


ब: च्यवन्ते+4 


| To र ७ नष्यलाका- ङ 
। आतुराः=पीडित होतेहये। ` दि अधों- 
| कर्मफलकी | लोक को 

€ 2 गे समासी 5 7 प्रासहोते हैं 

। क्षाणलाकाः=; नस न्तीण | क 

ह हेलो 
6 (जिनके ऐस। 

| - भावार्थ ॥ 


_ अविद्यायामिति॥ अविद्याकार्यं जो कमंहे उस बिषे अभिमान 

| | से युक्त और आत्मज्ञान से शून्य पुरुष अपनेकोही कृतकृत्य मा- 

नते हैं, ओर कर्म करके सहित अभिमान के मतंग की तरह 
'चिक्वारते हैं कि हम बढ़े कमकाण्डी हैं, हमारे तुल्य दूसरा कोन 
'कर्मोका करनेवाला है, ऐसे मूढ़ अज्ञानी कर्मा के करनेमेही अ- 
|तिरागी हैं, ओर कर्मोमें अतिरागी होनेसे वह आत्मतत्त्व्को 
नहीं जानते हे. इसीवास्ते दुःखी हैं क्योंकि जब उनके क्मोका | 


=» 
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fF . मुणडकोपनिभ। | 


ग्रमृढाः नाकस्य एछे ते सुङ्तेनुभूत्वेम लोकं हीन 


तरञ्चाविशान्ति\१०॥ | ऱ्य 
- पएदच्छेद॥ ` तर आओ 


इछापर्तस्‌ मन्यमानाः वरिष्ठम्‌ न अन्यत्‌ श्रेयः बे 
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दयन्ते प्रमूढाः नाकस्य एछे ते सुझृते अनुभूत्या इसम्‌ 
लोकम्‌ हीनतरम्‌ च आविशन्ति॥ ह 

अन्वयः, पदार्थ| अन्वयः `` पदा 


be वीन 


+ये=्जो कर्मी लोक|  तेच्वे 
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: ` यज्ञ अग्नि ` प्रमूढाः=अतिमूखे | 
 इष्ठम्‌=¦ होत्रादि नाकस्य=्स्वगे के ... 
(कर्मको | a एप्ठे=मध्यबिषे | 
+च-आओर सुकृते=सु-। _ 
| वापीकृपत- | ` - कृतम्‌ कमफलको | 
1. प्तेम-< डागादिस्मा-, अनुभूव्वा>मोग करके |. 
. ` ¬ [ तकमकोही #कर्मफ- | कर्मफलकेचय 
' ` वरिप्रमन्श्रेष्ठ. | लक्षये | होनेपर 
._- मन्यमानाः=माननेवाले हैं |... इमम्‌=इस 
.. . जनचन्ओर 
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कु कका `~ 


झुण्डकोपानिषद्‌ । ३१ 
_ भावार्थ ॥ | 


इृष्टाते ॥ वेदिक यज्ञादिक कर्मा का नाम इष्टकम है, 
ओर वापी,कूप, तड्रागांदिक स्मातेकम्सो का नाम पतंकर्म्म हे, 


. इन्हीं कर्मोको कमियों ने कल्याण का साधन मान रक्खा हे 


इसी से वे मूद हैं क्योंकि अनित्यफल जो पश, पत्रादिकहें उन्हीं 
को उत्तम फल सानते हैं, ओर आत्मज्ञान जो कल्याण का 
साधक हे, उसको वे नहीं जानते हैं, ओर वे कर्मी स्वग सें 
जाकर अपने सकृतकर्माके फलको भोग करके फिर इस सनष्य 
लोकमें आकर हीन, उत्तम, सध्यस व कनिष्ठ योनियों में जन्म 
लेते हैं, ओर घटीयन्त्रकी तरह संसारचक्रमें श्रमते रहते हैं ॥ १ ०॥ 


मलम ॥ 5 
_ तपःश्रदे ये झुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो 
भेच्यचयौं चरन्तः सूयद्वारए ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्राएतः स पुरुषी ह्यव्ययात्मा ॥ ११ ॥ | 
पदच्छेदः ॥ 
„ तपः श्रद्धे ये हि उपवसन्ति अरण्ये शान्ता 
विद्वांसः भेच्यचर्यास्‌ चरन्तः सर्यहारेण ते विरजा 
प्रयान्ति यत्र अग्रतः सः परुषः हि अव्ययात्मा 
अन्वयः ` पदाथ अन्यः पदार्थ 
` हि=निश्चय करके विहांसः=विद्ानणहर्थीहें ` 
शान्ताः=ज्ञानहे प्रधान | +च=ओर र 
जिनको ऐसे | +ये-जो 
ये>जो अपराविद्यानिक्ष्यचर्यासमिः ही चारको |. 
कै उपासक... ..च्रन्तःतधारणकरतेहुये | 
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51 ` मुण्डकोपनिषद्‌ । | 
अरण्ये=वानप्रस्थाश्रमबिष | सूर्यद्वारेण-उत्तरायणमार्ग. | 
| 
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| [तप नाम | दारा Ei 
| शाख्रोक्कस्व। तनत्र=उस सत्यलोकं 


श्रम धम्मे ब्िषे `. | 
तपःश्रद्े=! ओर श्रद्धा | प्रयान्ति-प्राप्त होते हें | 
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र HC, 
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॥ 1 नामहिरण्य ` यत्र=जिस लोक बि. 
ui गभेकी उ-| अत स्वरूप 
41 । पासनाको | अम्दतः-( प्रथम उत्पन्न 
| उपवसन्ति=अनुछानकरतेहे हुवा | 
शि तेने अव्ययात्मा=अविनाशी | 
हि ` |शडकममे क... ' स्वमाववाला 
| ._ विरजाः= _|आचरण से| . सःच्वह हि 

विरजसः) ` | निर्म्मल हो __ हिरिण्यग्भ |. 
| हुये रो १ पुरुषः ज्र द 
Tn ( | ः 





पुरुषस्थितहे 

भावार्थ ॥ | 
कर्मियों के फलकी प्राप्ति को कहकर अब सगणबह्म की 
उपासना क सहित आश्रमी कर्मा को और उनके फल ब्रह्मलोक 
ह ः की प्राप्ति को कहते है ॥ तपःश्रद्धेय इति ॥ जो परुष वानप्रस्थ 
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'मुरड्कोपनिपद। | २३ 


उत्तरायणमाग होकर सस्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जिस में 
। 'शाख्रप्रसिद्ध सब देवता निवास करते हैं ॥ ११ ॥ 


सूलस्‌ ॥ | 
परीचय लोकान्‌ कर्मचितान्‌ आह्मणों निषेद ` 


` मायान्नास्त्यकृतः कृतेन तहिज्ञानाथे सणरुमेवाभि 
गच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ ॥ १२॥ 


दच्छदः॥ . ., .. | 
परीचय लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणः नि्वेदस्‌ 


आयात्‌ न अस्ति अङ्गतः कृतेन तहिज्ञानाथम . 


सः गुरुस्‌ एव. अभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियस्‌ 
्रह्मानछम्‌॥ 









अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदाथ 
-+एवम्‌=्इसप्रकार | +येपरि)-. जो परिणाम 


| णामेलश्‍व! मै नाशमान 
कमे | =कर्सोकरके प्राप्त । 





राःजन्म --आर जन्स 


[ दक्षिणायन | जरामर | जरा नचो स्र के | - 
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- ब्राह्मणः- मुमुक्षपुरुष | तंहिज्ञा। उसपरमात्मारे 
| _ निर्वेदम-वेराग्य को | नाथम्‌। जानने के आई 
. आयात्‌-"हढ़ता से प्राप्त समि ! गरुपूजाकी साम 
|: क्रे त्पाणिः। ग्रीकोहाथमेंलक 
' जयगतः=जिस कारण | श्रोत्रियम्‌=वेद्‌ वेदान्तो 
` - ` अङ्गतःन्कर्मरहितनित्य ` का पारंगत 
- खूपपरमात्मा| ` +चजओर 

5 कृतेन-कर्मकरके | ब्रह्मनि? .आत्मज्ञानबि 
i न व पप निपुण 

| आओ नहह | गुरूम्‌ 


वह विचारवान्‌| अभिग 
मसत पुरुष त्‌ { शरण मे जावे 
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भावाथ ॥ 
परीक्ष्येति ॥ दक्षिण और उत्तरमार्ग द्वारा कर्मों करके प्राप 
जो लोक उनमें कर्मों के फलरूप भोग को शास्त्र अनुमान 
अनित्य निश्चय करके अधिकारी मुसुचु पुरुष उनसे वैराग्य 
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नहीं 
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वेदा 


+अतः=इसीकारण | ए -गसकही 8 
| 
| 
। 
| 
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को प्राप्त होवे, बयोंकि कर्मों करक ।नत्यन्रह्म की प्रातिरूप सांच | ' 


क वह हाथ सं कुछ भट लेकर आचार्य्य के समीप जावे; वह 
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के मुण्डकोपनिषद्‌ । ३५. 


१, होगा, अंथोत्‌ आत्मा का साक्षात्कार नहीं. होगा, इस लिये वह 
१ ब्रह्मने्ी भी हो, ऐसही गरु से आत्मज्ञान की प्रापि होती है, 
/ इतर वाचक ज्ञानी से नहीं ॥ १२॥ | 


| मूलस्‌ ॥ 
' _ तस्मे सविद्वाचुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय 
शमान्विताय येनाक्षरं पुरुष वेद्‌ सत्यं प्रोवाच ता 
\ तत्त्वतो ब्रह्मविदाम्‌ ॥ १३॥ 
`` पदच्छेदः॥ 
तस्मे सः विद्वान्‌ उपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तांचत्ताय 
शमान्विताय येन आकरम्‌ परुषम्‌ वेद्‌ सत्यम प्रोवाच 


। 

| 

| 
| ताम्‌ तत्वतः ब्रह्मविद्याम[0 ` | | 

|... अन्वय पदार्थ |. अन्वय ` -पदाथ 
सम्यक) | 5 वराग्य तस्मे=उस शिष्य के 
है पशानल (ˆ | करके विरंक” र अ 
| चित्ताय | दे चित्त जि-येन-यया-जिस विद्याकरके 
pC सत्यम्‌=सत्य _ ` 
| +च=ओर | अक्षरम”-अविनाशी 







| झा . परुषम्‌=परमात्मा. को 
| कामनाओं | तरवतःच्यथाथे 

विरक्कह 2 =विद्यात्‌=वह जानसके 

| (जो ण्स तांब्रह्मविय द्याम*उस ब्रह्म क 

उपसन्नायन्शारण मेंआये| | विद्या को 


CC: (51. Bhawan Varangsi Colecion. ०ब्वृकण्ड बह ;-- . 






`. शमान्विताय 
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३६ . सुणडकोर्पनषद्‌। 
विद्दान्‌=्रत्रियन्रह्म-| भोवाचस्जूयादून्उंप- ¬ ` 

07» निष्ठगुरुः |. देशकर | 

इति प्रथममुण्डके दितीयःखण्डः॥ २॥ | 
भावार्थ | 


तस्मइति॥ जो ब्रह्मनिष्ठ त्रझश्नोत्रिय गुरुहे वह शास्त्रोक्तवाषे 
करके शांतचित्त, साधनचतष्यसस्पक्ष, अधिकारी को जिसने. 
बाह्येन्द्रियां को ओर सनको अपने वश से करलिया हे वेदान्त 
शास्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्मविद्या का उपदेश करे, जिस करे. 


 शझ्ञचरव्रहमको वह जान लेवे ॥ १३॥ | | 
` . इति प्रथममुण्डके द्रितीयःखण्डः॥ २॥ :4 
८ 1 मूलस्‌ ॥ F 


_तदेतत्सत्य यथा सुदीप्तात्‌ पावकादिस्फु लिङ्गा 
सहस्नशः प्रभवन्ते सरूपाः तथाऽक्षराहविविधाः सोम्य 
भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापि यन्ति॥१॥ . ` 
ह ९ 2.5.१ 7 ८ पदच्छेद:॥ + टक 
तत्‌ :एतत्‌ सत्यम्‌ यथा सुदीत्तात्‌ पाका 
'वस्कालदाः सहुखराः प्रभवन्ते सरूपाः तथा अ 








मुणडकोपनिषद।- ३9 












` मुण्डक के प्रथम खण्ड में फल के साहित अपराविद्या का 
विषय जो कमं है उनको कहा अब पराविद्या कां विषय जो 
| अंक्षह तिस ब्र्मक स्वरूपके जानने के लिये सुएडकके दूसरे खंएड 
| का आरम्भ करते है ॥ तदेतदिति ॥ यह जो वच्यमाण अक्षर _ 
| ब्रह्म हे वह सङूप हे, याने त्रिकालाबाध हे, अर्थात्‌ तीनों काल 
। में तिसका बांध नहीं होता हे ॥ ( प्र) जैसे धर्माऽध कां 
। प्रत्यक्ष नहीं होता है परन्तु शाख करके ओर अनुमान करके 
। जाने जाते हैं तेसेही ब्रह्मभी प्रत्यक्ष नहीं है केवल. ~ नुमान 
| केरकेही जानाजाताहे (प्र) जब सुमुचुको तिस अक्षर बह्मका | 
| प्रत्यक्ष नहीं भया तब वह मुक्त केसे होवेगां किन्तु नही हो-. 
र वेंगा॥ ( ३० ) जीवात्मा नित्यही अपरोच है; और उसके अ साथ 


` ` सत्यम्‌=परमार्थ करके _--7 -तथाङतेसेहीः 
सत्यह | "7-7 भायोप 
 यथा=जेसे अचरात्‌न पुरुष याने 

तात्‌=भली प्रकार, ६ इश्वर से 
म पावकात्‌=अग्नि से ` पाधि 
। सख्पाः=आ्नकसमान| ` भावाः<जीव 
। सहस्नशः=अनेक प्रकार | प्रजायन्ते-उत्पन्न होते है 

| की ` “चं-ओर | 
` विर्फुलिङ्गाः=चिनगारियां | तत्रएव-उसी ईश्वर में 
` ` प्रभवन्ते=उत्पन्न होतीहें अपियन्ति=लीन होजाते हैं 
॥ | भावार्थं ॥ 1 

| 

| 





















दै  मुण्डकोपनिषद्‌। हः 


अनन्त चिनगारियें अग्नि के समान रूपवाली निकलती. हैं, ओर 
फिर तिसी मं लयहोजाती हैं, तेसे माया करक युक्त ब्रह्मसे नाना 
देहोपाधियों के भेद से अनेकजीत्र उत्पन्नहोते हँ, ओर देह की 
उत्पत्तिहोने से जीर्व चेतन की भी उत्पत्ति कही जाती हे, वास्तव 
से चेतनकी उत्पत्ति कभीहोती नहीं, ओर देहोपाधिया के लग 
होने पर तिसी अचर ब्रह्म में जीव भी लय होजाते हैं ॥ १॥ | 


FT मूलम्‌ ॥ उ 

दिव्यो ह्यमूतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज' 
-झप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो द्य रात्परतःपरः॥ २॥ | 
SE री. पदच्छेदः ॥ ह: | 

` = दिव्यः हि अमत्तः परुषः स बाह्याभ्यन्तरः हि अजः' 
अप्राणः हि अमनाः शुश्रः हि अन्तरात्‌ परतः परः॥ . 











6. “पदाथ अनयः ८ पदार्थ ६ 
र बहपरसपुरुष ज्र | धरा [ चराचर जः (८ 
हिहिहि=अत्यन्त नि- | बाह्याभ्य- | गतकबाह्म |, 


श्चय करके | न्तरः | भ्यन्तर बिष 
| अलोकिक 


व्य 


(च्यात है 
अजः-अजन्मा है 
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| | सुण्डकोपनिषद्‌ | | ३६ 
1.12. ह अतः=इसीकारण 
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| से रहित हे | 9 
। अमनाः={ ` अच्तरात=) पाधिका बी- 
ER : छ . यानी ज्ञान ० जमत हिर 
न्द्र्य AY थिये eS 
इन्द्रियां से | ण्यगर्भ से 


(रहित हे र के 
सर्वउपाधिं- | "९ ० ०0 
= परतः =मायोपाधि ई- 


च 


श्वरसे भी . 


कळना dO): 
|. दिव्यइति॥ जीवकी उत्पत्ति और प्रलयका हेत जो उपाधि 
है उसको बीच सें डालकरके जीव ब्रह की एकता कही हे. अव 
| इस मत्र में तिसी अक्षर का उपाधि से रहित जो स्वरूप है 
। उसको कहते हुँ ॥ दिव्यइति ॥. वह ब्रह्म कैसा हे दिव्य हे 


NN 


£ यान दापिमान्‌ हे, अर्थात्‌ लोकिक प्रकाश से विलक्षण उसका 


| 


अकाश है, फिर वह अमूत्त हे, झर अमूत्ते होने सेही वह पूर्ण भी 









जर दि =~. ~ A ड ॥। [त्‌ "१७" रहि ~ wr १०५ प्रो १०० 
जन्मादिकों को, से रहित हे, वायुरूपी प्राणों से भी रहित हें, झर 
20 पेकल्परूपी सन से भी रहित हे, इसी से वह शुद्ध है 
“0 मायावाशिष्ट चेतन जो ईश्वर हे उससे भी वह भे ॥२॥ 
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अ ¦ मरडकोपनिष्ट 
> पदच्छेदः॥ 
एतस्मात्‌ जायते प्राणः मनः संवन्द्रियाणि १ 

खम्‌ वायः ज्योतिः आपः एथिवी विश्वस्य धारणा ॥ 
„अन्वयः पदाथ | अन्वयः. पदाथ 

एतस्मात--उसी सविशेष | ` ज्योतिः= 
परुष से आपः-जल 


प्राणः=प्राण च-ओर 
मनः=मन विशवस्य=सबको | 


घारिणी=धारण करी 
Se =द्शाइन्द्रियां | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


sa 


याणि .. बाली 
खम्‌=अआकाश एथिवी=एथिवी 


वायः नताय जायते=उत्पन्न होती 


. -नोट-जायते क्रियाका सम्बन्ध हर एक शब्द प्राणादि | 

हे जेसे प्राणः जायते" :. ` ` 
र भावाथ ॥ 

' 'ततस्मादिति॥ इसी अचर ब्रह्म से प्राणादिकों की उत 

. होती भई, अर्थात्‌ मायावशिष्ट इश्वर से प्रथम शब्द गुण 

“आकाशं उत्पन्न हुआ, फिर आकाश से शब्दस्प्रशगण 

र बा यु उत्पन्न हुआ, फिर वायु से शब्द स्पश ओर रूप गशों 

झाः न उत्पन्न हुआ, तिस अग्नि से शब्द स्पशु रूपरसवाला  . 

| ओर जल से शब्द 'स्पश रूप रस गन्ध गुणाव 

पृथ्वी उत्पन्न > हुई, फिर सम्पण विश्व को धारण करने 


| 
| 
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| 
| 
| 
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मुण्डकोपनिषद्‌ | ३१. 


 स्ूलम्‌॥ 
अग्निमृड। चक्लुषी चन्द्रसूयो दिशः श्रोते वाग्वि 
ठृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां 
एाथवी ह्येष सव्रूतान्तरात्मा॥४॥ २ 
- -. .. पदच्छेदः ॥ डा पक 
अग्निः मो चच्षषी चन्द्रसयों दिशः श्रोत्रे 
वाग्वद्ताः च वदाः वायु जाणः वदय ।वखम्‌ 
अस्य पदन्यास टाथवा [हृ एषः सवभतान्तरात्मा ॥ 


अन्वयः- 
ध्रस्य-इस 


पदाथ. | अन्वय 


वराट्‌ 


- पुरुषका 
अग्निः-स्वगंलोक 
` मर्डाज्मस्तक हे 
चन्द्रसूयो=चन्द्रमा ओर | 
चत्तपीरदानों नेत्र हैं 
दिशः-दशोदिशा 


पदाथ 


यस्य=जिसका  - 


वायः=वाय 


प्राणः=प्राण हे 
विश्वम्‌=समस्त विश्व 
हृदयम्‌=अन्तःकरण हे 
एथिवी=षए्थिवी कुक 


यस्य=जिसके 
पद्भ्याम्‌=चरणणा 


से 


‘4 - र क $7. 
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॥ | 
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जज > पि शि 
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/ श्रोत्रेच्दोनों कणे ह्‌ 
चर | 

>वेदाः"्सब्॒‌ वेद्‌ 
वाखिदताःतउसक 
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जाता=उत्पन्न हुई हे 
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३२ मुण्डकोपनिषद्‌ | 

| भावाथे ॥ | 

- , “झरिनिरिते॥ विराट्रूपकरके सम्पूणं जगत्रूप ईश्वर रूप ६, | 
इसी वात्ता को अब दिखलाते हें ॥ आग्निः ॥ जस [वराट्रूप ' 
परमेश्वर का स्त्र्गलोक शिर हे, चन्द्रमा ओर सूयय जिसके | 
नेत्र हें, प्राच्यादि दिशा जिसके कान हं,छगांदे चारा वेद [असक | 
वागिन्द्रिय हैं, वायु जिसके प्राण ह, आर सम्पण वशर [जसका | 
हृदय हे, ओर एथिवी जिसके पाद है, ऐसा जिस परमात्मा का | 
शरीर है, वही संपण भूतो का अन्तरात्मा है 8४ ॥ | 
तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सो मात्पजन्य 
ओपषधयः एथिव्याम्‌ एमान रेतः सिञ्चति योषिता | 
यां बहा, प्रजाः.पुरुषात सम्प्रसूताः ॥ रू) | 
ड पदच्छेदः ॥ | 

ही तस्मात्‌ अरिनः: समिधः :यस्य .सर्यः: सोमात्‌ | 
जन्यः आषधयः एथिव्याम्‌ पमानः रतः सिञ्चति 
याितायाम्‌ बह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः ॥ = | 


पुरुषात्‌=परमपुरुष से 


“॥ 
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प्रसुयते5उत्पन्न होताहे ३ पन्नहोताहेजो 
| तिसः मेघ: रतःचत्रीर्यको 
ततः-१ रूपहितीय| योषिता | _ खीरूपर्पचम 
| अग्नि से | याम्‌) अग्निबिषे 
` | एथिवीरूप  सिञ्चति-सिंचनकरताहै ` 
एथिव्यास्‌= - ) 
स्‌=4 तृतीय अ-| + एवं न 


क [ जिनानष 
आपषधयः-अजन्नादि ओषः बङ्कीः= | _ बहुत याने 
बह्कथः.)` असंख्य 


धिमान्‌ 
+ च=ओर = ब्राह्मणादि 
_ सब प्रजा 


ओपषधियों है 

परिणाम से | | सम्यकृप्रकार 
] 

र क लय होती 

व्ह | 
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| यार कातडी एथे अग्नि 7! 
PONS | १) | ` आवाथ॥ | ः 
तस्मादिति ॥ पूर्वोक्क परमात्मा से प्रथम द्युलोकरूपी अग्नि 
पन्न होती हे जिसकी सामिष सर्य ओर चन्द्रमाहे,उंसी प्रथम 
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र: 


सवयज्ञाः =< दि सबयज्ञस- संवत्सरः= 4 < 
ति | 


os sa ७०. | 


वो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानइच लोकाः सो 
मो यत्र पवते यत्र सुय्यः ॥ ६ ॥ 

` पदच्छेदः॥ ` ` | 
तस्मात्‌ ऋचः सामयजूंषि दीक्षाः यज्ञाः च 


| 
सर्वे क्रतवः दक्षिणाः च संवत्सरः च यजमानः-च 
लोकाः सोमः यत्र पवते यत्र सूय्येः ॥ |. 







"अन्वयः _ * पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
तस्मात्‌ =उसी पुरुषसे ` [एक गोदानसे 
ऋचः =ऋपवेद के मन्त्र दत्रिएा;- चकरसव्वस्व 
सामन्सामवेदके मन्त्र, . | दानतक दृः 
यजूंषि-यजुर्वेदकेमन्त्र | - ठ कीरः । 
।यज्ञकता के | र्र क 
दीचा=+ यम दिनरात आ ` 
` {आग्नह्‌ 0 उ राज र 
र वत्सराजसकर था 


ज्ञातिर्न | 
काल १ के 
। ज्ञान होता 












५ स्तम्भरहित 
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.  यन्न=जिस लोक विषे ( तपताहेयानेः 
` सोमः=चन्द्रमा ¦ - रोकडत्त 
ं (रहता हे याने | ४ तप | 

| |जो लोकद्चि| .. करके. प्रास 
: :प॒वतेर णायनमार्गक-|. . - ( होनेयोग्यहें, 

| | रकज्रात होने मित्र ते-वे 2३ 1678 
| | (आष्यह. |. | लोकाः =सबलोक .. 


'  +चं-ओर + तस्मात्‌ =उसी 





` यत्रनजिस लोक बिषे | + पुरुषात्‌=पुरुष से 
सूयंः=सूर्यं ... । + जायन्ते=उतपन्नहोते हैं 


भावाथ ॥ 


| ` तस्माहचइति ॥ उसी परमात्मा से ऋग्वेद के मंत्र, सामेद 
के मत्र, यजुवद के मंत्र, दीक्षा जिसमें यज्ञोपत्रीत मोझीबंधन 

' का नियम विशेष हे,अग्निहोत्रादि रूप यज्ञस्तम्भरहित, अश्वमे 
प्रादि यज्ञस्तभ साहित, दक्षिणा जो यज्ञमें ब्राह्मणों के प्रति दी 

जाती है, संवत्सर जिसकरकें यज्ञादि कर्मोके करने. कें मुहूर्त 
3 का ज्ञान होता हे, कमा के करनेवाला जो यजमान हे. ओर 
दचिणायन उत्तरायण मार्ग करके प्राप्त होने के य ।ग्य जो 


[कह सब उत्पन्नहोते हँ॥६॥ `. 
"सत कहे > 2६२ ग 22 अर Fe [ क | 


se ०६५ न कक PT OS > ~ टर हाता 
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पंशवों वयांसि प्राणापान त्रीहियवों तपश्च श्र 
संत्यब्रह्मचर्य विधिएच॥७॥0) २ 
iE पदच्छेदः ॥ | | 
तस्मात्‌ च देवाः बहुधां संप्रसूताः साथ 
मनष्याः पशवः वयांसि प्राणापानो त्रीहियवा तंपः 
श्रद्धा सत्यम ब्रह्मंचर्य्ञ विधिः. च॥ 
अन्वयः - पदाथ | अन्वयः पर्दा 
चनओर - ` | पशवः =यज्ञां के अंगा 
_ तस्मात्‌ङउसीपुरुषसेः | ` ` `` पशुमात्र | 
„> (चज्ञादिकमक वयांसि=सबजातिकेपहः 
अंगभूत्रार रि 


| - देवा 98: यज्ञभागकोग्र ह 
न यक । केफ 


| 
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| क्यबद्धि न्‌ एतत्सवस्‌=यह सब 

। सत्यम्र-सत्यवचन ओर 7 तस्मात्‌| _उसी पुरुष 
|: सत्याचरण | उरतात. 
हि । पयस्‌ल्तरहाचये ` -| सम्प्रस-1- सम्यकृप्रकार 
र यन्ते | उसपन्नहोताहे 
` ` आवार्थ॥ 


। तस्मादात ॥ तिसा पूर्वोक्त परमात्मा से कर्मों के अंगभूत, 
हुन्दरादि देवता, संपूर्ण कर्मो'के अधिकारी मनुष्य, यज्ञा में बलि 
दान; देने के योग्य सूगादि पशु, सब जाति के पक्षी,प्राणीमात्र 
के जीवन के हेतु प्राणाऽपान वायु, ब्री हियवादिरूप अन्न, चांद्रा 
भणाद्रूप तप, पुरुषाथ साधक यज्ञादिक कार्य बिषे सत्य- 
भाषण ओर सत्य आचरण ओर ब्रह्मचर्य्य जो आठ प्रकार के 


[$ 


।1उन-क त्याग का नाम हे उत्पन्न होते हें ॥७॥ 
र 5+ 

ड १.३४ शसम - 
। सप्त प्राणाः प्रभवान्त तस्मात सप्तार्चिषः 
मधः सप्त हासाः सप्त इमे लोका येषु चर 
']हाशया निहिता; सप्त सक्ता ८॥ _ 
|]: क 9 नी कया 
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४८.  सुर्डकोपॅनिषद। टं 
अन्वय > डो टू अन्वयः पदा 
सत्तन्सात ` लोकाः=इन्द्रियों के. ` = 
(मस्तक. गता. स्थान | 
प्राणयानेचच्न। . “जिनके बिषे | 

ता रादि ज्ञानइ- स्वप्चावस्प 
कर `` शपा” शक 
'सप्तन्सात ` | करनेवाले. ये 
आधचिषः - ज्योतियांयानेस्वं | प्राणाः-प्राण | 
स्वेविषयंज्ञान : | + यान्‌=जिनको -।' 

क ४+चजओर .  सप्तसत्तच्सातसातप्र; 
"` 'सप्त=सात |. से प्रातेदेह च 
'संमिधः=विषय निहिताः =स्थापितकिय्‌ 
5 ऋचन्भोर.. ` | `  हेखएने 
 सप्तन्प्ातः ` .. चरन्ति=विचरते | 
ओ-  होमाःत्होम यानेविषय + ते=सो 
“2 आंग | इमेच्येसब | 
कचरे. तस्मात"उसीप्रुंष ते। 
एउाप््तद्मात . का प्रभवान्त=उत्पन्न हाते! 
110: सप्तप्रांणाइति ॥ दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक वाकू, येत | 
SN 14 न ' द्वार हैं, इन्हीं का नाम सप्तप्राण हे, और इन्हीं (६ 


























मुण्डकोपनिपद । ४६ 


हु 

| उन्हीं में स्ता वेषयरूपी समिंध हवन की जाती हे इन्हीं | 
| नाम सप्तहोम भी हे,ओर सातही ववकत इन्द्र्यो के जो गोलक 
।६ याने रहने के स्थान हैं, इन्हीं का नाम सप्तलोक हे इन्हीर्म 
त इान्द्रया संचारको करती हे,येही सप्तप्राण जीवों के शिररूपी 

| अहम शयन करतेहें,ये सब उसी परमात्मासे उत्पन्न होते है॥८॥ 





| 
| 
| 
| 
| 


सुद्रा गिरयश्च स्ेऽस्मात्स्यन्दन्ते 
सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसाश्च 
येनेष मूतेस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा &॥ 
पदच्छेदः ॥ ` 
~ अतः समुद्राः गिरयः च सर्वे अस्मात्‌ स्यन्दन्ते 
“गववः सवरूपाः अतः च सर्वाः ओषधयः रसा 
च यन एषः भूतः तिष्ठते हि अन्तराता ॥ 






| 

















अन्य: 18024: पदाथ अन्त्य . ` पदार्थ 
। अतः=उसापुरुष से | __ (गंगायम॒ना 
| सप<सब चारादि  सवरूपाः-: आदिअत्तेक 
| सात ` [प्रकारकी 
| -समुद्राःन्समुद्र . . सिन्धवःच्नदियां 
न च-आओर स्यन्दन्तेसनिकलती हें. 
सव पसा ओर ४४३६ 
हमाचलादि | तः =उसपरुषसे 
गरयः>यवत बन्नीहि | 
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१ मुण्डकोपनिषद्‌ । | 4 





.  वन्योर 
५अस्मात्‌=उसीपुरुष स 
` र्साःन्सघरञ्जाद्‌ 8 
`` प्रकार का रस |. 

` घ्रेन=जिस करके | 
एंषः्न्यह्‌ ` ` 


। स्थलपच ` 
मतः । हाभता कर 
| परिवेष्टित 
(सबके मध्य 
[बुष [स्थत 
(यह अन्तर | होकर वई 
अन्तरात्मा=१ आत्मायानी मान है . | 
| लिंगशरीरे |. उत्पद्यते-उत्पन्न हे 
क भावाथ॥ ` 0 
` तइति ॥ उसी परमात्मा से सम्पूर्ण समुद्र, सम्पूर्ण (न 
` सम्पण नदियां, अनेक रूपों को धारण किये हुये उत. 
हे, उसी परमात्मा से सम्पूर्ण व्रीहियवादिरूपी ओ शी 
उत्पन्न होती हें ओर उसी परमात्मा से मधुरादे छःप्रकार१' 
उत्पन्न होते हे जिस करके पांचों भत व्याप्त हारहे हें ओर 


Nos जे 


_ सच्मादि शरारो में परमात्माही अन्तरात्मा हो करके (स्थित त 
म _  सलम॥ | | 
पुरुष एवेद विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परातर ` 
दयो वेद निहितं गुहायां सोऽविाग्रन्यि विकार 

यास्य (१1० ॥) १५३ 


तिएते 





नः * न " 
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| 
सुर्डकोपनिषद्‌ । 
| 


| ग्रन्वयः ` पदाथ | अन्वयः ' पदार्थ 
| म्य=हे सा 0. प्वस्साई 
|. €शदु्मन्यह दृश्यमान एत्त्‌=यह्‌ ब्रह्म 


विश्वस्‌=सब जगत्‌ | गहायाम-सत्र प्राणियों 
E | बाह्याभ्यन्तर | `. के हृद्य विप्र... 







| पुरुषः=| संत्यात्मक . | निहितम्‌=रिथतहदे ८ ७ ` 
| < । परुषरूप | शतन्एसा ६, ४8९ द 
|= = एवऱ्ही यः=जो पुरुषः £ 
"+आस्त= हृ | 
नचर 

ते | आरनासरूप 
[T= सब मिथ्याहे 
मकामेथ्या , है. 
। कमेर्निष्काम कर्म 
८. करके प्राप्य ' चिंदजड़ प्र- 
हा. अवि 
| च=अ्जोर या न्थिको याने 


। . 'तपःच्तपरूप ज्ञान ` | वासनाको 
|. . . केरकेप्राप्य ` 


रराएतम्‌=परमञ्जम्रत 








| | न 
५२ . मुण्डकोपनिपद 
तिसी परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को दिखाते ह॥ पुरुषः ॥ यह 
परमात्मासे उत्पन्न हुआ जगत्‌ हे सो परमात्मा काह [स्वरूप 
` क्यॉकि परमात्मा मेही कल्पित है,ओर काल्पत वस्तु जा होती! 
सो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है, इसा हेतु से संम्पण जा 
परमात्माका रूपही हैँ। यह जो प्रश्न थाकि केस एकक जानन 

सब जानाजाताहे उसी का यह उत्तर है कि एक परसात्मारा 
कारण के जानने से सम्पूर्ण कायेरूपी जगत्‌ आप से आप जा 
जाता है,यह जगत्‌ बया हे इसके उत्तर में कहते हैं कि अग्नि 
आदिरूप जो क्म हैं और उपासनारूपी जो तपह ओर कम 
उपासना का प्रकाशक जो वेद हे इन्हीं तीनों का नाम जगत! 
विश्व हे अर्थात्‌ एतद्रपही विश्व हे, सो विश्व ब्रह्म से अध्य ` 
होने से ब्रह्मरूपही हे, इसलिये ब्रह्म सम्पूण प्राणियों क हृदय 
स्थित हे, तिस ब्रझको जो अधिकारी अपना आत्मारूप क | 

जानता है सो विद्वान्‌ अविद्यारूपी अन्थिको इसी जीवित श॑ 
में नाश करदेता है ॥ १०॥ | | 


| 

Fe 
. इति दितीयसुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ | 
_ 
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| | सर्डकोपनिषद । कु 


र अन्वयः: : पदा | अन्यः ' पदार्थ 
| हे शिष्पन्अहो शिष्य! | ८ 1 हिदयाकाश बि- 
है यतू=जो कुड UF >= लभ्यकृश्रकार 
ग हि ` 

` एतत-्पह ` | ' स्थितहेओर ` 


गहाचर। गाहाबंष [अचर- 
` (ननाम! नवालाप्रासद्ध हू 








॥ . एजत्‌=चलायमान 
॥ . प्राणत्‌=प्राणवान्‌ 





॥ निमिषत्‌=क्रियावान्‌ झर . 
सदसतत्पर्त ओर अमृते| : यत्‌=जो कुठ 
- पदार्थ है. भिजानाम-मनुष्योके 
तत्सवम्‌=सा सब विज्ञानात्‌- ज्ञान से 
चत्र=उसउक्कपरब्रह्म | [परे हे यान 
। | बिषे ` । दिव्यज्ञानकरके 
i प्रस्‌ च 
 समर्पितम्‌=सम्यक्प्रकार । ही जानने 
| | योग्य है 
स्थित हे [योग्य हे 
+अतः=इसी कारण एतत्‌=उसको 
+तत्‌=वह ब्रम | +य॒यम्‌=तम सत्र 
महत्पदम्‌=सब विश्‍व का | वरि्ठम्‌=श्न 
निधान है |वरेण्यम्‌=नित्यजानने- . 


अवे न्याह्माभ्यन्तर | 
. काशमान ह 





के ` सुंरइक्रोपनिषद्‌ । क्‍ 
निरूपण करते ह ॥ आविः | ॥ पूर्वोक्त ब्रह्म प्रकाश स्वरूप हे, ओर | 
वही ब्रह्म जीव रूप होकरके सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित 

 हेइसी बढा में सम्पूर्ण जगत्‌ इस तरह से अर्पित हे, जेसे रषे 

_ वह ब्रह्म में समर्पित हे, हे शिष्य ! पूर्वोक्त ब्रह्म कोही सर्व जगत 
का कारण जानो, क्योंकि जितना स्थूल सूचम जगत्‌ हे,वह ब्रह 

` से भिन्न नहीं हे, वह ब्रह्म सब्र से श्रेष्ठ हे, फिर वह इन्द्रियजय 
ज्ञान का विषय भी नहीं है ॥ १॥ 78: मर 
म मत 7077 

_ यद्चिमद्यरणभ्यो5ए च यस्मिहँलोका निहिता 

` शिनि तद्तदचर ब्रह्म स॒ माणस्तदुवाद्मनः 
तदतत्सत्यं तदृतं तहेडव्यं सोम्य विद्धि॥ २॥ | 
FR `` पंदच्छेदः ॥ ऱ्या 
) | यत अच मत्‌ नट ण+ SE . | 
नि ना मत्‌ पत्‌ अणुभ्यः अणु च यस्मिन्‌ लोकाः 
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` स॒णड्कोपनिषद्‌। ` पश 


निहिताः«स्थितहै ` एततच्यह 
तत्‌=स्तोई | संत्यम्‌=सत्यस्वरूप 
एततून्यह . . 
ब्रह्मन्ब्रह्म . . | ` ततूच्साह 
अक्तरम्‌=अविनाशी हे | - अस्नम”"अखत हे 
स्ः=साई्‌ तत्‌=्सiङ्‌ क 
प्राणः=्सुत्रात्माप्रा- |. | | भेदने याने 
A ~ भाः 
णहे. . हच्यञ5/  । 
उ=ञ्जोर | वना करने 
- ततस्सोई ` ` 2 0 i. 
वाङमनः=त्राणी आर | + इतिच्एसा 
-मनहे | + खसूच्त 
तत्‌=्सोई ` ` तिद्धि=जान 
भआवाथ॥ ` 


अर्चिमदिति ॥ फिर वही ब्रह्म प्रकाशमान है, सूय्यांदिकों के 


` आकाश से विलक्षण उसका प्रकाश है, सच्म जो परमाणु हैं वह 
म । ' उन से भी सूच्म हे, ओर स्थूल जो पथिवी आदिक भूत हैं उन्न 
` |¦ से भी स्थूलहे, जिस ब्रह्म में चतुदश लोक ओर लोकनिवासी 
| ` मनष्यादि जीव स्थित हैं सोई संपूण जगत्‌ का आधारभूत 
| अच्तर हे, याने नाश से रहित हे; ओर वही ब्रह्म बहूप भी 
| ` वही प्राणाऽपानादिरूप भी है, वही वागादि इन्द्रियरूप र्भ 








ओर मनरूप भी हे, ओर प्राणादिकों के अन्तर चतन रूप भी हे [ 
वही सत्यरूप भी है, हे सोम्य | प्रोक्त प्रकार ब्रझकी झक ` उपा 
को करो ॥ २॥ | | Fo FF जि ५3. ३5 
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मुए्डकोपाने षद्‌ । 
सन्धयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लन्च 
तदेवाक्षरं सोम्य विडि। ३॥ . . :. | 
 पदच्छेइः॥ २ हे 
धनुः शहीत्वा ओपनिषदम्‌ महाखम्‌ शरम हि: 
 उपासानिशितम्‌ सन्वयीत आयम्य तङ्गावगतेन के 
` तसा लक्ष्यम्‌ तत्‌ एव अक्षरम्‌ सौम्य विद्धि॥ ` ` 
अन्वयः . पदार्थ | अन्वयः पदाथ | 
म्य=हे सम्य ! 
त्वम्‌=त 
10 पनिषदाँ 
ददप 1 केविवारसे 
बका उत्पन्नहये 
` महाखम्‌ज्अखों बिषे 





ह ~ 
AY ० . 







सन्धयीत,) _ ह 
सन्धय (-रसेकर | 
तत्‌=उस . || इ 
अत्तरम-अत्तरपरत्रह्म को 
लंच्यस्‌=लच्य 
+ कृत्वा=करके 
+चच्ञौर॒  . ` 
द्राव ` उसका सावन ` ` 
गतेन करक तन्मय 











चेतसा-एकाग्रचि 





पा _ मुण्डकोपनिषद | ४.७: 
| प्रणव की उपासना को कहते हें॥ धनुरिति ॥ प्रणंबरूपी धनुष 
में बाणरूपी चित्तको जो लगावे अथात्‌ उपनिषद्‌ में प्रसिद्ध 
` सहान्‌अख्ररूपी जो ॐनकारहै,उसको धनुष बनावे,ओर उसमे चित्त 
। रूपी बाणको जोड़े, यह ऐसा बाण है जो निरंतर ब्रक्षकी उपा- 
| सना सक तोचण कियागया है, याने शुद्धहुआ हे, फिर उसबाण 
| को विषयों से हटा करके लच्यरूपी अविनाशी परमात्मा 
| को वेधनकरे जैसे बाण लच्यमें जाकर सरटजाता हे; तेस चित्त 
| सी आत्मा में जाकर लगजावै, हे सोम्य | अब तूभी अपने चित्त- 
रूपी बाण को पेसे लच्यरूपी बंह्ममें ३०कार रूपी धनुष के द्वारा 
| लगाढे॥३॥ सूलम्‌॥ ति 

| अणवांधतुः शरोद्यात्मा ब्रह्म तरलच्यसुच्यते 
॥ अप्रमत्तेन वेडव्यं शरवत्तन्मयोभवेत्‌॥ ४॥ 

Fs __ पद्छेदः॥ 

| भणवः धनुः शरः हि आत्मा ब्रह्म तल्लच्यम 
"उच्यते अभमत्तेन वेद्धव्यम्‌ शरवत्‌ तन्मयः भवेत्‌॥ 
[अन्वयः पदार्थं | अन्वयः पदाथ 
| _ डिसलच्यरूप शरः=बाणहे 
g हिन. क बिषे नि- | तल्लच्यम्‌=उनदोनोंका 
[| ` ` (श्वय करके लक्ष्य 
j | प्रणव =प्रणव याने | "ब्रह्मन्ब्रह्म ` 
' आकार. | उच्यतेच्कहाजांताहे ˆ 
1. धनु-घनुषहे . | +ततूनवह लकय, 
| आत्माऱ्बुदिविशिष्ट अप्रमत्तेन =त्रमादरहित 


> ®, 4; 
हक. छ चेतन्य रैक » | 
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की को रोड पुरुष 











_ विमुञ्चथ अग्रतस्येषसेतुः ॥ ५॥ ल 


वद मगडकोर्पनिषद | | 


वेडब्यम-वेधनेयोग्य है | तन्मयः=तन्मय याने 
+एवंघेदा-ऐसा वेधनेवाला तदाकार 

म समुत्न ` 

शरवत्‌ =बाणवत्‌ ` भवतः जाच क 

भावर्थ ॥ 

` प्रणाव इति॥ ३शकारखूपी धनुष मे चित्तरुपी बाण कोर 
करके चेतनरूपी लप में सटा देवे, इस उपासना म ७“कार त 
धनुष हे, शुद्धचित्त बाणंदे, ओर अक्षर ब्रह्म, लच्य हे, अप 


` पीक लक्षणांकरके लक्षित जो जझहे, उस लच्य में बाह्य वेष 


की उपलब्धिरुपी प्रमाद से रहित होकर जितेन्द्रिय पुरुष अप 
जीवझात्मारूपी ब्र गर्म चित्तरूपी वाणुको लगादेवे,अथांत्‌ उस 
साथ अभेदभावको प्राप्त करदे), याने वह ब्रह्मरूपही होजावे! 


_ सुलम॥ 
यस्मिन योः एथिवी चान्तरिचमोतं मनः 
प्राणेश्व सवैस्तमेवेक जानथ आत्मानमन्या वी 






पदच्छेदः ॥ 
यस्सितू . यों: एथिवी च अन्तरिक्षम. आरत 
द | चः सह जाण: च सब तम्‌ एवं: :एकम्‌ 


नतर 





| सणउकोपानिषद्‌ ५४६ 


| चीर | जानथ=्जानोः 

| श्न्तरिक्षम च्ञाकाश यतःच्क्ष्यांकि | 
| चन्ओर | एषः=यह पराविद्या 
| - >: सर्वः=सब की उपासना 

| घ्राणेः =प्राणों अम्टतस्यन्मोत्तकी प्राप्ति - 
॥ ` -सहन्सहित्‌ | विषे ++. 
गा | मनः=मन | दा भवसागर 

ग॑ -  ओतम-समर्पितहे या-| . ७7177 गए करने- 
॥ 142. 5४ ने ओतप्रोतहे| =. ८८ = | 
है न नि अन्याः -ओर 

कि एव=ही | | अपराविद्या 
| | विषयक वा- 


णीको यानी 


आत्मानंजअक्षरआत्मा | वाच | 
...  कृम्मेकाएंड 
को 


| 
 -+यूयम्‌=तुमसब | 
| एकस्‌-अछितीयतब्रह्म | विमुञ्चय=त्यागो 
AP पे भावार्थ ॥ 








ते " यरिमनिति॥ अचर ब्रह्म का जानना अति कठिन होने से 
4 बार २ तिसी का निरूपण करते हैं ॥ यस्मिन्‌॥ हे शिष्य | जिस 














| विकल्परूपी मन भी ओतप्रोत हे उसी को तुम अद्विती 


४ संसारसागर से पार करनेवाली सेतु है, इसलिये समक सम्पू 
 ज़गतके अघिष्ठानभूत आत्मा को अपना स्वरूप जानकर आ 





॥ में! झकाशलोक एथिवीलोक अन्तरिचलोकादि ओतप्रोत हैं, 
“आर जिसमें वागादि संपूर्ण इंद्रिया ओर प्राणों के साहित संकल्प 


झ जानो, क्याक यह पराविद्याकी उपासना सोक्षकी प्राति बिष _ 


ई मुण्डकोपनिषद्‌ । च 
ते अतिरिक्त पदार्थों को प्रतिपादन करनेवाली जितनी विद्या हे, 


उन सबको त्याग देवे ॥ ५ ॥ > लडाई 
मलम ॥ 

 अ्राइवरथनामो सहता यत्र नाड्यः स एपाडन्त 
 श्ररते बहुधा जायमानः ॐमित्येवं ध्यायथ आः 
` त्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ |` 
का परच्चेंद!॥ . ` ` | 
. झराः इव रथनाभो संहताः यत्र नाड्यः सः ` 
'. एषः अन्तः चरते बहुधा. जायमानः अम्‌ इति. 
एवम्‌ ध्यायथ आत्मानम्‌ स्वस्ति वः 

` सः परस्तात्‌ ॥ 


>>> 















| 

अन्यः पदाथ धु 

हे शिष्याः = अहोशिष्यो हृदयके पु 
।॥रथचक्रना- 


रथनाभो = ) भि .पिणिड 






3 
"र १ नि बेषे 
‘sR ® ट्र A ` Sh 1 र 
छः TN 
> ASN. FN 
र...“ वू ना झ्य 





| जायमानः = होताहुवा ` |+ ममआरीः = मेराञाशीः 





चरतं = विचरता है | - वाद है कि 
“क | त = 
a | ट्‌ 
। आत्मानस्‌ = अविनाशी `. basi 
| परमात्माको "रि = पारजान के 
 -अ्सून्प्रणव | HS 
र इति = करके | `स्वास्त = निदिध्न क* - 
। -ध्यायथ = ष्यानकरो .. | ˆ, तल्याणहोे 

भावाथ ॥ 


 अराइवरथनाभाविति ॥ जसे रथकी नाभि में काकी बनी 
हुई पतली २ जो लकड़ियां लगी रहती हैं उनका नाम अरा हे, 










के 


॥पुरुषक हृदय में हज़ारों नड़िय लगी हे, तिसी हृदयदेश मे यह 
आत्मा रहता हे, यद्यपि आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्यापक होकरके 
रहता है, तथापि हृदयाकाश आति शुद्ध होनेके कारणः उस बिषे 
आत्मा विशेष अंशको प्रापहोकर स्थितहे, जेसे . सयका प्रातिबिंब 
"शद्ध जलम अतिप्रकाशमान होताहे, ओर मेले जलमें पड़ते 
“भी दिखलाई नहीं देता हे, यह आत्मा सदा उतपत्ति से रहिते 
पर श्रीररूपीं उपाधियों के उत्पन्न. होनेसे उत्पत्तिवाला कहा- 
[जाताहे, तिस. आत्मा को ३०अचर आलम्बन करंके अज्ञान से 
रहित परब्रह्म का प्रासि के लिये पुरुष चिन्तन करे, इसप्रक 
; य्यः शिष्या के प्राते उपदश करते हें हा. ६-॥ 


FSIS rts. ns 
'सवेज्ञ Fv ~ हा. भवि NN ~ १ 












प्द्ए' a | १ 
ie (| 
थी 






मुणउकोपनिषद'॥; _ ६१ 


| 
।आर जेले अरे प्रहियों की नाभि के बीच में लगे रहते हैं तेलेही 


क | सुंगडकोपंनिषद । 


पुरेद्यष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित; मनोमयः प्राणश 

रनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय तहिज्ञानेनएं 

पश्यंति धीरा आनन्दरूपमझ्तं यहिभाति ॥ ७। 

` ` पदच्छेदः ॥ 

यः सवज्ञः सवंधित : यस्य एषः माहेमा ४ 

दिव्ये -ब्रह्मपरे हि एषः व्योम्नि आत्मा  प्रतिशि 

मनोमयः, प्राणशरीरनेता प्रतिछितः अन्न हृदय 

सन्निधाय तत विज्ञानेन परिपश्यान्त धीशः ग्र 
नन्देरूपम्‌ अमतम्‌ यत्‌ विभाति॥ ` | 

अन्वयः ˆ पदार्थं | अन्तय पद्व 

क यः नजो... | + चयः = ओर जो 

आत्मा = परमात्मा हदयम्‌ = बद्धिको 

-  सव्ज्ञः = सवयज्ञ हे . Sh Fess: 

सर्ववित्‌ = सवैवेत्ता हे | सन्निधाय=‹ बिषेस्थापि 

च आर 5/7 गीन करको यी 

“यस्यः= जिसका 1 भक्रअ 


rN Re ४९ 1 ७९ 


एषः = यह पूर्वक ` 
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० र 00०५ 
"उ ७ है 
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सुणडकोपनिषद्‌ | वे 


| +च=ओर हृदयपुण्डरीक 
॥| यत्‌ = जो si = के आकाश 
॥ आनन्दरूपम्‌ = आनंदरूप बिषे 


 अम्टतम्‌ = अखतरूप हि = निश्चय करके 
म विभाति = प्रकाशमा- प्रतिषितः = स्थित हे 
|. . - *नहे.....|  तत्‌=उसको 
गां ` एषः = वह धाराः = वेवेका पुरुष . 
गर (सुक्ष्मचत- | विज्ञानेन = अनुमंवसिंद्ध 
| दिव्ये ` न्यावाशाट | . दानचहारा 
|...) बद्धिकरके पिरिपरश्यान्ति"सम्यकृप्रकार 
| (प्रकाशमान. देखते 
|. | भावाथ्‌॥ | 
` यः सर्वेज्ञइति ॥ वह परमात्मा सर्वज्ञ हे अथात्‌ संपण वस्तुर्वो. 
० स समान्य ज्ञान से स्थित हे, ओर सतेवित्‌ भी है, अथात्‌ सम्पण 
| वस्तुवो बिषे विशेष ज्ञान से भी स्थित हे । उस आत्मा की यह 
सृष्टिरूपी विभूति इस लोक में प्रसिद्ध हे, वही मनका, प्राण का 
| ओर शरीर का प्रेरकहे, वही हृद्याकाश में रहंता हे, वही आ- 
| काशवत्‌ सवव्यापक..हे, वही बीज में स्थित होकर लिंग शरीर 
के साथ पुरुष के सरते समय गमन करता है, ओर प्राणों . 
| के साहित लिंग शरीर को एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल; शारीरः 
| में प्रात करनेवाला भी हे, ओर अन्नमय स्थल देह के अन्तर 
बुद्ध को हृदयरूपी कमल में स्थापन करके उसके अन्तर उस 
॥ का आधिष्ठानरूप होकरके भी वही स्थित है, और शसवसाविक 


| साधनों करके जनित जो आता 'तिसी 
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६४  _ मुंग्डकीपनिषंद । 
॥ महः ।.-भूलम॥ ˆ 


॥ हे 
क 
| | छ क्र 


| DSS ७००” ९6१ ७7० 


॥, > "९ 


|. सियते हृदयग्रन्थिः वियन्ते सवसंशया 





ng. 





. न्तेचास्य कर्म्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥८॥ ` 
न ह हाळी -- फापदीश्रेदशा: ` = ` न 





ते. हंदेयग्रन्थिः ब्रिद्यन्ते सर्वसंशयाः चै | 
“चै अस्य कर्माणि. तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ | 


1 





| नः. $ मी. ९ a २९८०८५६०१७ दर 


७ 


| 
अन्वयः- पदार्थ अन्वयः - पदा 
परावरं = कारंणकायः | +ततूनाशे = उसके नाग 


त SET. BF उसन्नह्मके अन . क | 
> नमवसिंदज्ञा- न ऱ्य 1 षयक स 


| > 








| १, ८ २... हु आह. |, 
० श्र ® s 
ho LN 





त 
० ॥ 








ति 1 ५ 
 £एकऋ 
$ ‘> सी - वॉक 

कट अपर 2 


सरडकोपनिषर्‌ । ६५ . 
4 लाड = ठह भावाथ 
पे अब आत्मज्ञान के फल को दिखाते हें ॥ भिद्यते ॥ सम्पूर्ण 
' ` जगत्‌ कायं हे कारणरूप. परमात्मा का, क्योंकि वह परमात्मा 

। अभिन्चिमित उपादान कारण मानां जाता हे, ओर कार्य्य 

। कारण रूप परमात्मा क साक्षात्कार होने पर आत्सावित विद्वान्‌ 
, को जड़ चेतन की तादात्याऽध्यासरूपी ग्रन्थी नाशको प्राप्त 
होती है, ओर ज्ञेय वस्तु अर्थात्‌ जानने के योग्य जो आत्मवस्त 
हे, ताद्रिषयक सम्पूण सशय भी इस विद्वान्‌ के नाशु हो जाते है 
, कर इस 5द्वान्‌ के प्रारूध कर्मा से अतिरिक्त जितने कमे हैं 
] वह सब्र नष्ट हो जाते हें॥ ८॥ | | 
|. हिरएमय परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कल तच्छं 
' ज्योतिषां ज्योतिस्तयदात्मविदो बिहुः॥ &॥ 

| पदच्छेदः ॥ 5 110 पक 

हिरएमये परे कोशे विरजम्च जम ब्रह्म निष्केलम 
ह तत्‌ शञ्रम्‌ ज्योतिषाम्‌ ज्यो 
र मू [तः तत. यत्‌ आत्म- 
| 






५. ब्रिदृः विदुः॥ . , 
|| अन्वयः पदार्थं |अन्वयः पदरथ 
| | यतूर्‍्जाचतन्य | (प्राणादिस- 
ल, हिरण्मये = बुद्धिकरके प्र- निष्कलम्‌ = ¦ बकलावोसे 
|॥ | न: काशमान . 9 | एथक है 
|| `` कोरो = हदयकमल | =` 















र्‌ ( १ ल Ff र SA 


| +चत 
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आच्छादन करलेता है, तेसेह 





 झात्मत्रेत्ताकहलाता है ॥ € ॥ 


६६ .  अंणडंकोपनिषद्‌ । 


sori miss iii Osan ६ फलककल के अलक ककबअ वीक लअ ८4 | 


"अग्नि सू-| ` ब्रह्म = ब्रह्मको | 
ज्योतिषाम्‌=~ यादि ज्यो ये=्जो ` | 
[तियोंका | विदुः = जानते हैं ` 

ज्योतिः = प्रकाशक है ते=वे ब 
तत्‌ = उस ` अआत्मावेद्ः=आत्मवत्ताह्‌ 


न . -आवबाये॥ | 
हिरण्मये इति ॥ हिरण्मय याने प्रकाशरूप जो सम्पूर्ण जीव 
अन्तर हे वह आनन्दसय कोश है, जैसे खड्ग का कोश खड्ग 
नेही आनन्दमय कोश भी आत्मसात. 

आच्छादन करता हे, आनम्दसय कोश के भीतर वह आत्मा विश, 


जमानहै, वही आत्मा अविद्यादि मल से रहित है; वही महा 


> 


` थाने सब से बड़ा है, निर्विषय हे, आर मायामल से राहत होने | 


कारण शुद्ध है, और जगत्‌ को प्रकाश करनेवाले जो सू्यारि 


| वे भी वह प्रकाशक है, वही बद्धिबिबे स्थित है, ओर 





पुरुषं उसी को अपना आत्मा जानता है, ओर इसी से ब 
| | 






मूलम्‌ 


| मुणडकोपनिषद | ६७ 
| | अन्वयः १ पदार्थ अन्वयः २ पदार्थ 

















|... यत्र >जिसपरब्रह्म | . कृतः- कैसे ` 

0. 0 वित. ॑॑भास्व) _प्रकाशकर 

ह सवात ति) सकेगा 

॥ न+>नहीं +यतः = जिसकारण 

` भाति= प्रकाश कर- | ` इदमः = यहसूर्यच- 
हे. सक्का हे | न्द्रमाआदि: 
बे च ओर्‌ ... सवेम - सब 

शै चन्द्रता-/ _ तारकिसाहेत तम्‌ = उस | 
₹' रकम्‌ । चन्द्रमा भान्तम्‌ = प्रकाशस्न - 
॥ नभातिरपरकाशनही | के... | 
१. .. . क्रसक्काहे |  अनुल्‍परीबे __ 
न च = आर भाति = प्रकाशते 


इमाः = येआकाश मे | + आतः = इस लिये. 





2 चमकताहुई इद्म्‌ -+ यह 
॥ विद्युतः = बिजलिया | सत्रम्‌ = सबजगतू 
नमान्ति = नहीं प्रकाश | तस्य=उसन्रह्म के 


NON“ 


करसक्की हे 





भासा = प्रकाशकरके 


तत्र = उसबिषे एव= ही 
अयम = यहदृश्यमान | विभाति = प्रकाशितहो 
अनः = आर्त CAE 





म नतत्रेते॥ उस ब्रार 
अकाश हे. करसक्ता है, न चन्द्रमा 


क क मुरंडकोपनिपद । 


भी उसको प्रकाश नहीं कर'सक्ती है, आर यह जो हमारी.) | 

का विषय अग्नि हे, सो भी तिसको प्रकाश नहीं कर सही है 

उसी ब्रके प्रकाश कर के सूय्यादिक संब प्रकाशमान होते है 

स्वतः इनसे प्रकाश करने को साम्य नहीं है ॥ १० ॥ 

. .. सलंस्‌॥ | 

ब्रह्मेवेदमशत पुरस्ताइुझ पश्चा दक्षिण 

_ श्चोत्तरण अधश्चाडै च प्रसृतं बह्वेद विश्वम 
` वरिष्ठज॥ ११॥ हितीयमणडके हितीयखंडः॥ | 
|  पदच्छेद - ॥. ` 2... हि 
ब्रह्म एव इदम्‌ अख्तम पुरस्तात्‌ ब्रह्म १५ 
श्चात्‌ ब्रह्म दक्षिणतः च उत्तरेण अधः च उक्षा 
च. सृतम्‌ ब्रह्म एव इदम्‌ विश्वस्‌ इदम्‌ १६ 





अनेकः ' पदा | अन्यः ` `वा 

यतः = जिसकारण | पुरस्तात्‌ = आगे ऽ 

इद्म्‌ = यह  ब्रह्म=ब्रह्महे | 

हे न = ब्रह्म पश्चात्‌ = पी | 
- अगतम्‌ न अमतरूंपहे ब्र =ब्रहे ¦ 







भ चु = आर... |दन्षिणतः = दहने 
म्‌ = यह ब्रह्म - मह = ब्रह्म 


| ० 
है - -- क # हिल 
द्‌ se De 85 324 गछ NMS 
०. `) 
s ७" ] भक 


त सावाथ्‌ ॥ | 52 
` ब्रद्येत्रेति॥ यह ब्रह्म सवेगत हे, इसलिये जितनी वस्त आगे 
पीछे दाहिने बायें ऊपर नीचे वर्तमान हैं, संब ब्रह्मही रूप हें, 
बहुत. कथन करने से क्या. प्रयोजन हे, यह जितना हदि का 
गोचरं वत्तेमान जगत्‌ दिखाई पड़ता हे सब ब्रह्मरूपही हे, 
१ ( प्र० ) दृष्टिका गोचर पदार्थ तो सब नाशी हे, सो केसे ब्रझ 
१ होसक्ता है (3०.) पूर्व कथन कर आये हें कि कल्पित वस्तु 
।अघिष्ठान से भिन्न नहीं होती हे, जेसे रज्जमे कल्पित सपे रज्ज से : 
| भिन्न नहीं हे, किन्तु रज्जुरूपही है, तेसे ब्रह्म में कल्पित जगत्‌ 
भी ब्रह्मरूप ही हे, बह्म से भिन्न नहीं, इसी युक्ति को लेकर संपण 
'जंगत्‌ का ब्रह्मरूप कहा है ॥ ११ ॥ 
ढाति दरितायमुण्डके द्वितीयःखणडः २॥ 
 भूलम॥ .-... 


` ` द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं टच परि 
षस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्त्यनश्नन्नन्यो 


० उध्वेस्‌ = ऊपर ` `| ब्रह्मएव = ब्रह्मरूपही 
है ब्रह्म =न्रह्म है ` अस्ति>है । 
 इद्म्‌=्यह +इतिवेदा _ | यह वेदका 
` `विश्वम्र = साराजगत्‌ | नुशासनम्‌ । उपदेश है 

इति दितीयमुणडके द्वितीयः खंड 

i इति हितीयमुणडकं समाश्तम्‌॥ 


} 

| 

bE 2 
Eo 

4 

} 











DIE .5 FP] I पदच्छेद lo छ Ne em है 
छा सुपणा सयुजा, सखाया समानम्‌ एक्स्‌ | 





परिषस्वजाते तयोः अन्‍्यः- पिप्पलम्‌ लम्‌ 
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७७ सुण्डक्रोपनिषद्‌ | 
अन्वयः -  पदाथे अन्वयः पा 
सखाया = सखायो = पर- | अन्यः = एक तो जे 
FSF 5 स्प्रानत् कि" 
सयुजा-सयुजी-एक स्थान | बा. -- | कामनांक 
मे मिलकर| 3 [के स्वागि 
हनेवाले | पिप्पलम्‌ = कमफल भ १ 
सुपणन्सपर्णो=शोभायमा _ | अज्ञानता 
आत्ति= 4 
पक्ष जिः (कह 
नक एल | जच=आार `| 
हा = हो = दोपक्षी यानी दूसरा ज्ञात मं 
1. -एकलिगोपाधि| . युक्क ईश्वर | 
- हर णक ौ क्षत्रज्ञ चात्मा लक 
` ५ क दूसरा इरः | 11 
समानम्‌= एकही 
FF शरीररूपी 
टकम्‌ अभि 
| टक्षबिषे अभिचा- 
_ परिषस्वजाते = [स्थत है कशात 


डु 
बजे ति és 


| a FE nef Fe 

उ भावाथ्‌॥ | 
; अ 4.2 बासुपणा इति॥ पूर्वोक्त ब्र अत दावज्ञय हानेके कारण” 
___ केसवंदा काद ते निणय रहते हैं. ह॥ दासुपणा॥ दोपक्षी हे, ¦ ` 
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मुणउकोपनिषद्‌ | ७१ 


र जो जीवरूपी पक्षी है, वह कर्मों के फल का भोक्ताहै, इसरा 
। इश्वर हे, वह कर्मा के फल को न भोक्ता हुआ भोग्य ओर भोक्ता 
दोनों-का साक्षी हे, ओर उनका प्रेरक भी हे॥ १॥ 


नि सूलस ॥ 

॥ समाने दक्षे पुर्षोनिमरनो$नीशया शोचति 

न मुह्ममानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशस्य माहि 

॥ मानामॉते वीतशोकः ॥ २॥ ` 

ह पदच्छेदः ॥ 

। समान रक्षे पुरुषः निमग्नः अनीशया शोचति 
मुह्यमानः जुष्टम्‌ यदा पश्याति अन्यम्‌ ईशस्य महि 
'मानम्‌ इति वीतशोकः ॥ २ | 

स अन्वयः पदार्थ/अन्वयः ` पदा 

1 समाने = पूर्वोक्त एकही | [इष्टानिएफल | 

| क्षे = शरीर रूपी | की प्राह्तिबिषे ` 






















व दक्ष बिचि | अनीशया | अपनी अस- 
हैं| निमग्नः = विषयस्वादंमें । मर्थतासे 
| "कळ शोचति = शो 

~ त 

| अविद्या -परन्त प्र करताहे 

पु * धीन जीव 
यदा |. ७ कक is हि 

आत्मा 
क आल र, इशास्य =इश्वरके | 
| dl, | च्यावंद च्‌ | रन महिमानम्‌ = योगं ऐश्‍व शे र र + | 
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७९ . _ झुणडकोपनिषद । | 


योगियों करक पश्यातते-द्खता हे! | 
जम सेवित किया | इतिच्तब ` 
गया हे... धीतशोकः-शोकरहित 


हक ` 
के 
०००४ 
sa 0 1० क... 


rs RS पा 


अन्यम्‌=विलक्षण . |+ भवतिन्होता हे _ | 
नोट--ईश्वर विलक्षण हे याने अकतो ओर अमभोका. हु 
भी कती और भोक्कां उपाधि के सम्बन्ध से प्रतीत होता हे”. 
भावाथ ॥ ह 


समान इति ॥ एकही शरीररूपी इक्षम कमा के फल काभ: 
नेवाला जो.जीव है, वह शरीर के साथ.तादात्म्य अध्यासक 
इध फल को प्राति में आर अनिष्ट फल को निवृत्ति में. साग 
. से हीन होकर नाना प्रकार की चिता को प्राप्त होता ह, 
- जिस कालमें यह जीव योगियों थाने ब्रझवित पुरुषों की 
करके अपने को सबका नियंता जो इश्वर हे उससे आहे 


पाताह, तेस! काल में शाक से रहित .होजाता हे॥ २॥ 
ete . सलम? ला 
यदा पश्यः पश्यत. सक्मवएं कत्तारमीश १ र्‌ 


 ब्रक्योतितदाविद्वानुण्यपपे विश्रूय निरञ्जनः 
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| सुण्डकोपानिषद्‌ । ७३ 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
` यदा=जब पश्यते=पश्यति=देः 

 पूर्वाक्कप्रकार खताहे 
इश्वरके ए. | तदास्तब 


है कळा अ ° 
«* ३: ७.०१ 
छ खर त 
न = 
> Ss, CTS >>» “>>>. ळ॑ = ~~~: > आ 2 आ ने क्या + 


पश्यः=; श्वर्यको दे- |` +सः=्वह . 
॥ खनेवालाय-| विद्वान्‌जज्ञानीपुरुष 
6  (हजीवात्मा | पुण्यपापे-पुण्य खोरपाप 
श फेतारसत्सबकाकता | दानाकर्माक्‌ 
| इराम्‌=सवबका इश्वर | विधय=दग्धकरके 
त्रयो) | हिरण्यग- | निरञ्जनः=मायामलसेनि 
; निम) =| भेकाभीउ-| . मैलहोताहुआ 
॥ __ (प्पत्तिस्थान परमस-उत्कृछ 
१ रुक्मव्म्‌=स्वयंत्रकाश | साम्यम्‌=अदेतरूपसम- 
" पुरुषम्‌=परमपुरुष - ताका 
। त्को उपेति-प्राप्तहोताहे 
| भावार्थ ॥ ` 


|| पदति॥ जो सब का इश्वर ओर हिरण्यगर्भका भी उत्पत्ति | 
स्थान हे, उस स्वये प्रकाश परम पुरुष को जब जीव अपना 
आत्मा करके जानता है, उसी ज्ञानकाल में वह. ज्ञानवान्‌ 
„ शुभ अशुभ कर्मा को दग्ध करके मायामल से निर्मल होक 
है अभावध्का आए होताह। 0. = ०७६३ | 





क... सुण्डकोपनिपद । 
प्राणः हि एवं यः सवमूतः विभातं विजान 
निदान्‌ भवते न अतिवादी आत्मक्रोडः आत्मर 


क्रियावान्‌ एषः ब्रह्मावदाम्‌ वारछः ॥ CY 
अप्यय पंदाथ अन्वयः जप. 
यः=जोपरसइशवर वह |: 


_ हि=निश्चयकरक विद्यन-विहान्‌ कि | ` 
प्राणः-प्राणकार्माप्रा- 


क 
PE SESSA नकी | 
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` ` (यातमा | 

आत्मकीडः=‡ हीहे की 
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आत्मरतिः | विषेहे | न 

Fz \ [ता जस || २ 
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1 || Pr, 


SI ` {न्रह्मासेलक 





~ 


क: र बभत ना 
सर्वेमतिः- सब भता क 





| कभावकरक उ 


 {अनेकभ्रकारक्गि 






७७ ०० 


नी हे जा 


म 
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युणडकोपनिषर। | ७४ 


त्रह्मविदाम-तह्मवेत्तों के | व रिष्ठः >श्रेषठ 
सध्यबिषे | भवतिनहोता है 
भावाथे ॥ | 


प्राएइति ॥ प्राणोपाधिक चेतन परमात्मा ब्रह्मा से लेकर 
स्तबपथत सम्पण भूतो का आत्मा होकर प्रकाशमान होंरहा हे, 
॥ तिस प्राणोपाधिक ब्रह्म को जो विद्वान्‌ आत्मभाव करके साक्षा- 
स्कार कर लेता है वह अपने आत्मा से भिन्न. किसी को नहीं 
देखता है, आर न वह आतितादी होता हे, जो अपने से सिन्न ब्रह्म 
; को जानता हे, वही अतिवादी कहा जाता है, ओर जो अपने से 
| भिन्न बरह्म को नहीं जानता है वह अदिवादी नहीं होता है 
४. आत्मा में ही हे कीडा जिसकी उसका नाम है आत्मक्रीडा . 
[| आर आत्मामेही हे प्रीति जिसकी उसींका नाम हे आत्मरति 
| अथात्‌ बाह्य खा पुत्रादिकों के शरीरां में जिसकी रति नहीं 
९ परन्तु. उनक अभ्यन्तर जो चेतन आत्मा हे, ओर जिसकी 
वजहस + शर।९ प्रकाशमानहे, उससहै कीड़ा जिसकी वही आ- 
१ त्मराति हे ऐसा जो परुष ज्ञान, ध्यान, वराग्यादिको से युक्त हे 
| वहा अह्मवत्तावा क मध्य बिषे श्रेष्ठ हे ॥ ३॥ 


fi | भलसू॥ . 
` सत्यन लभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यज्ञाने 
ब्रंह्नचय्येण नित्यम्‌ अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो 
; | शुभ्राय पश्यान्त यतयः क्षाणदोषाः॥ ५॥ | 
/ पादः 0 तक फक गरळ | 
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डू मुंरडकोपनिषद । 
अन्वयः `` -° ` ' पदाथ | अन्वयः › .- जज 
निस्यम्=निंत्य ४8 लि | नषिलमार द 
(सत्यवचन : |... हिन्ननेश्चयकरओ' 
आरसत्य.. | : अयम्-यहपरमात्ा 
55) आचरणः 7 शुश्रः=शुद्ध `. „| 
रके `` | ज्योतिमयः=स्वयंघकारः 
इन्द्रिय्ोर | ` मान `` 
मनकोीएका- | अन्तः शरीरं-हृदयाकाएं 
य्तारूपा ; - बिष | 
(4... (तेपकरके |... वतंते-वतमान हे 
सम्यक पिथार्यपेरि- | तम्‌=उस परमार 
f | पूर्ण ज्ञान |... को 
00... (करक क्षाणदाबाः-दोषराहेंत 
त्रह्मचय्यण रोनत्यन्रह्मचय 2382: 250 ४ ताक द त 
कर `. । ` 7 धारण 
नी न्यह पूर्वोक | "=| वाले यतिं 
जात्मा=परमात्ा | - | 
nh तहान या- | पश्यान्त=आत्मभाव | 
Oe भ्यह्‌ देख ह. 
` . :भावाथे॥ “गि 


॥ पूव।क ज्ञान के स 
सिद्ध [घनां को अब क 
जा भास े शी र ( त्मा (4 ३ : स्पर था त्‌-्े । द्‌ श्‌ | त 


| 
| 
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तपसाहि | 
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| के त्याग का नास ब्रह्मचय्य हे, तिस ब्रझचय्य में जो परा है उसी 

के को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती हे, ओर तत्‌ व त्त्र पदो के विचार 

से आत्मज्ञान का लाभ होता हे (प्र०) प्रोक्तसांधनों करके किस 

| आत्मा की प्राप्ति होती है ( उ० ) जोशरीर के भीतर हृ्याकाश 

| में प्रकाशमान हे, ओर शुद्ध हे, ओर जिसको तीच बद्धिवाले 
| यातिलांक अपने स देखते हं ॥ ५ ॥ 


स्स्‌. ॥ 
सत्यमेव जयाते नाळतं सत्येन पन्या वित्तो 
' द्वयानः येनाकमन्त्यषयाह्या्तकामा यत्र तत्स 
1 त्यस्य परमं निधानम्र॥ ६॥-. ... मै 










है खु 51 पदच्छेदः ॥ एक 

. सत्यम्‌ एवं जयति न अन्तम्‌ सत्येन पन्थाः 
| विततः देवयानः येन आक्रमति ऋषयः हि आत्त 
[| कामाः यत्र तत्‌ सत्यस्य परमम्‌ निधानम्‌॥ 

` अन्वयः . - . पदार्थ | अन्वयः .. पदार्थः 
|. देवयानः=स्वगेआदि. | ` ऋषयः=सत्यदशी क्र 
| लोकांका.. | | पीश्वरआदि . 
| | पन्थाःच्मागे. | ` तम्‌=उसलोकःको 





४ विततःच्व्यात्तह | च-ओर मर 
, 005: हळ ह येन=जिस सारण यच्च ज मृ ह्‌ fe at 
। हुई" हारा. . 
. आत्तक्गामाःच्वृष्णारहित 





मुण्डकोपनिषद्‌ CUE 
५ 
॥ आत्सज्ञान का लाभ नहीं होता हे, और आठ प्रकार के मैथन : 


सत्येन-सत्यही करके आक्रमॅन्तिसप्रा्होत हैं... 


है > 3 धानम्‌=नि # | न ७ » बा हे क. , है 
- न शि २42 ५-२. 
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१ ९०७०५५ है ८६१ >. 





“छदा सुएडकोपनिषद । . 
तत्न्वदी | पा 


TN RE DOC on res | 


परम्‌=परब्रह्महै ` _ अन्तम्‌ मायावी । 


+ अस्मात-इस वेद्‌ प्रमा- हि=कभी 
“एसे `  नन्नहीँ 





सत्यम्‌=सत्यपुरुष | -जयतिज्जयकोप्रा 
जयते=जयति=जयको |.  होताहे क "| 


भावाथ॥ | 
सत्यमेवेति ॥ ओर वासना के त्याग से शुद्ध हुआ हे अन. 


करण जिनका, ओर सत्‌को धारण किया हे जिसने, वे देव 


द्वारा उसलोक को प्राप्त होते हैं जो सत्यकरके व्याप) ` 


ओर जो सतका निधान हे, ओर जहां परब्रह्म सतस्वरूप। 


स्थित हे, ऐसे पुरुष मृत्युलोक में भी जय को प्राप्त होते हेमू 


„ कपटीलोक जय. को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 535 
Der | 
विक दि दव्यमचिन्त्यरूपं सूक्षमाच तत्‌ सह 


1.8 १८ 


त 
“Pg ७७००५७. 
हा 










पर [वंभाते दूरात्सुद्रे तादिहान्तिके च पश्यति . 


व निहि 
_ हव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७॥ 
ग ची पदच्छेदः | 
अहत च तत्‌ दिव्यम्‌ अचिन्त्यरुपम सक्षम 
हा कै “0७ इह एवं निहितम्‌ ग॒हायाम| 
व्यू | २५ र; ® or 3 ५ अन्व्‌ | 
3% पदाथ | अन्वय ३३-५ 














'ततू=ः पक | हँ । 
TF ।, "८ क टु क 03 
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मुण्उकोपनिपद्‌ 
| Fe | आर 
हाने केका? ततूस्वह 
| ड्द रण सब रस . > ९ टु 
` दिव्यसत्स्वयप्रकाशहै | ९ १ =| दुस 
अचिन्त्यो मनबद्धिकरके 4 वा 
` रूपस्‌| मी अचित्यहे . जच=्ओर 
ह: गक त= चद पश्यत्सु=बिह्यानों को 
सूक्ष्मात्‌-आकाश आ- | ` ` इः इसी देह के 
दिसूक्ष्मसेभी| - बुक 
सुकमतरम्‌=अतिसूक्ष्म है | . चन्तिकन्सना 
द्ृहन्द्वसजगतबिषंे .एवनही 


0?! 


ब 1000 Cr | क | 
च 


a 


। सू बि 001 गाहायाम्‌=बुदधिरूपीगुहा 
| | गं ~ 

4 निति |प्रकारा मास. 0 मव 

र (ताह ` _निहितम=रिथतह्‌ ` 


भावाथ ॥ 


बृहचेति ॥ अब फिर तिसी ब्रह्म के स्वरूप को दिखाते हें॥ 
बृहश्च ॥ वह ब्रह्म सबसे बड़ा हे, क्योंकि वह आकाशादका का 

भी आधार हे, वह स्वप्रकाश भी हे, ओर उसका स्वरूप इदता 
|| करके मन बुद्धि द्वारा चिंतन नहीं किया जासक्का है, ओर सबसे 
|| सुक्ष्म जा परमाण आदिक हें, उनसे भी व ह सक्ष्म हे ` क्याके पर- 
। माणवों के भी भीतर वह रहता. हे, ओर नानारूप! करके वह | 
नों व से भी दर हे, ओर एकाग्र द 
को वह अत्यंत समी' हर जे क्योंकि वह उनके 


| | Ef वह 43 - ४२ न्‌ 
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क सुणडकोपनिषद्‌ | 
_ बुद्धिरूपी गुंहाबिषे स्थित हे, ओर इसीलिये वह बझ उ 
` अपना आत्मा प्रतीत होता हे ॥७:॥ 
| मलम ॥ आ 
नं चक्षुषा ग्रह्मते नापि वाचा नान्येदेंवेस्त] 
कमणां वा ज्ञानप्रसादेन . विशुडसत्त्वस्ततस्ल 
पश्यते निष्कृले ध्यायमानः॥ ८॥ ¬ ` 
 पढ्च्छेदः॥ ` i] 
न चंच्षा शह्मते न अपि वाचा न ओ 
देवेः तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशद 















तत तु तम्‌ परयतं निष्कलस ध्यायमानः ॥ ६ 
अन्वयः . पढाथ | अन्वय वन 
\ Tei =वहईश्वर गृह्यते=ग्रणक्कि। ३ 
4 _ . चक्षपा-चक्षररके | जासक्वाईं 
नहीं तपसा-तपकरके ३ 
जासङ्गाह कर्मणार अग्निहोत्र उ 
.... . पाचाऱवाणीकरक दिकर्मक 

कक क मोहा अपि भा 

) ड रह्यत=्ग्रहण किया | >. न-नहीं 
जासकाहे ` गह्यते स्ग्रहुणकिंग 
तन वा=परन्तुः. 


>: ६. य्‌ 





सुण्डकोपनिषद । ८१ 
"क [अतिशुदहुआ| ` तम्‌=उस 
॥ उ. ड Rp | प्राणादिक- 
| सत्त्वः ः [ सका इसा EN फ़ > । रह 
है कका निष्कलं-< लारहितप- 
ह ॥ जात (अ, रमात्मा को 
३। .ध्यांयमानः-मननकरता | | 3 
'ततः-तदनन्तर | पश्यते5पश्यंति-देखताहे 
न | _ ` आवार्थ॥ | 
) ` नक्षुपेति ॥ पूर्व जिस आत्मवस्तु के स्वरूप का निरूपण 
५ किया हे वह. आत्मतत्व चक्षु इन्द्रिय करके ग्रहण नहीं किया 
'जासक्का है अर्थात्‌ 'कोई भी पुरुष उसको चक्ष इन्द्रिय करके 
॥ नही देखसक्ता हे, क्योंकि वह रूपादिक गुणों से रहित हे, और 
य| वाणी करके भी इदंता का विषय नहीं हे, ओर स्पर्श से रहित 


७ 
कटी ळक “वन. 











| होने से खगिन्द्रिय का भी विषय नहीं हे, और न बाकी किती 


| इन्द्रियों का वह विषय हे, आर कच्छु चान्द्रायणरूपी तप करके 
| भी वह विषय नहीं किया जासक्ता हे ॥ ओर अग्निहोत्राविरूप 
| कमा करके भी नहीं जाना जाता हे ॥ (प्र०) फिर किस करके 
उसका ग्रहण होताहे (३०) शुद्धयत्तःकरणफरके उल त्र प्रको 
ब विद्वान. लोक अपरोक्षता करके जान लेते हैं याने साक्षात्कार 


। करलेते 









| करलेते हैं ॥ ८॥ 


F 5 
J | है 
ज । 


४ 


Ma. NS |. 
॥ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिनप्राणः 
वृमोतं पात अजान 3 नां 


आधा याय रि ९90 2904 

पञ्चधा संविवेश प्रांणेश्चित्त सर्व 
{ यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ € ॥ 

| RII asi Collection. क्ला की म २23: 
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व्र “अुण्डकोपनिषद॥ 
व पदच्छेदः ॥ 


एषः अणः आत्मा चेतसा वोंदेतव्यः यस्स 


प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणः चित्तम्‌ सवम्‌ ओता 


' प्रजानाम्‌ यस्मिन्‌ विशुद्धे. विभवति एषः आत्मा | 


अन्वय - पदाथ अन्वय पढ! 
यर्मिन्‌=जिसशरीर चित्तम्‌=अन्तःकरण 
बिषे .| ओऑतम्‌=च्याप्त है 
_प्राणः=घ्राण ` +चज्ओर 
पञ्चधा=पांचप्रकार | यस्मिन=जिस  . 
- `. का होकर विशुद्धेन निर्मलअन्त 
दुग्धबिषे करण बिषे '. 


तवत्‌ ओर : एषः=यह पूर्वाक्क ` 
सेविवेश - | काष्ठबिषे अ-| आत्मा=ईश्वर 

ग्निवत्‌ स-| - विभवति=प्रकाशमान। 
म्यक प्रकार एपः-वही 





rw छ त | | 
५ 4 1 


- (विष्ट हे सूक्ष्म से. भी 

भ+चन्ओर | ` अणः=; सूक्ष्म ओर? 

+यस्मिन्‌=जिस शरीर | एकाभीप्राए 

बि - आत्मा-चेतन्यरूप | 

प्राणे आण आर. [| | श्पात्सा | 
चेतसा=चित्तद्दारा 

वादतव्यः=जानने यार 





उ 
ह”) 


* रै To 
। | 
«3. । 


| 


सुण्डकोपनिषद । | ८३ 

- ताडकन भावाथे॥ 
1. एषते ॥ अब फिर तिसी ब्रकह्मकी उपलब्धि के असाधारण 
| रह कहते ह. उचः ॥ जिस शरीर में प्राणवायु पांच घ्र- ` 
| कार को प्रास होकर प्रविष्ट हुई हे उसी शरीर के हृद्याकाश बिघे 
त अह सदस चैतन्य भी आत्मा प्रकाशमान हे; वह सब प्राणों में 
| ओर इन्द्रियों मै ओतप्रोत, है यही केवल शुद्ध चित्त करके 
` जानने के योग्य हे, याने जिसका चित्त शुद्ध हे तिसको आमा 
| का प्रकाश स्पष्ट प्रतीत होता हे, दूसरे को नहीं होता हे ॥ ६ ॥ 
| ॐ ° अलसी | 

र्त - 2७ ७ नोक न NN डे शु डर 
Ee यय लोक मनसा संविभाति विशुडसत्त्वः काम 
"नत याश्च कामाच तं तं लोकं जायते तांश्च कामां 
' स्तस्मादात्मज्ञं ह्यचये्भतिकामः॥ १०॥ ` | 
[F705 । _ पदन्‍्बेदओ: 0 
Fe मम्‌ यम्‌ लोकम्‌ मनसा संविभाति विशुद्सत्तः 
| ना थान्‌ च कामान्‌ तम्‌ तम्‌ लोकम्‌ जायते 
पान्‌ च कामान्‌ तस्मात आत्मज्षम हि अर्चये 
Fla iis \ 
4 इति ठतीयमुण्डके प्रथमःखण्डः॥ | 


ee 34. 


~ 
८२“ ७ 
TT 







| अर शाह, : . ठर ९ | | 

| पथः ``” ` पदाथ| अन्वयः ` ४. प्रदा 
. |पुवाक्रष्का, मनसा=चित्तकरके 
FE | रसे निमल | यमू्‌=जिस 
चश्च he अतःकरंण |  यम"जिस | 


1 
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| हाराझात्म- . लोकम्‌>स्वग 
 (ज्ञानीपुर्व | . को. 
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मुण्डकोपनिषद। | 
[ अपने नि-| . .कामान-कामनाओं जे 


| 
| 


5 
क्त 


क - जायतेन्मात होताे 
संविभांति-+ सरे के नि-| तस्मात इसलिये “ , 


क्त Fo Cn] 


कामान्‌ =कामनाओंको 


कामयते इच्छा करता 
50% रत 
` सोकम्‌=लोकको 





बित्त सङ्क | 


` चतान्‌=अओर उन उन। । 
(जड भव | 


` _[ आहे 
मूतिकामः= † चहिमेवा 
(पुरत. 
आत्मज्ञंञआत्मंज्ञानीः 
__... हि=निश्चय कसे 
श्रूषा hl | 
| स्कोरंग्रा 


| 
| 
| 


eis ८. | क क “यु | 
ययामाति ॥ जिस जिस लोक या कामनाओं की प्राति 


किक 






= |.) यी ० हि क्र 
० ५ sa * 8 सौ He 
वृ ०, ॥ क अया छ 
न Nes र्‌ ` है है द्‌ त शु ७ पर ॥ स्‌ ब्रह्म { 
कॅ = a = कक “4 
2० ॥ | ईं 00 | 
[ ९ ह. 
डु «३ प्‌ सतं 
¢. \ ५, | | * 
0 |: - 
ITF 
FENENT 
करा) Mh 





| 
। लोक ओर कामनाओं को वह प्राप्त होता हे, और इसी क. 
वह विद्वान्‌ सत्य संकल्पवाला कहा ज्ञाता है, जिस पुल. 
' ` .विभूतिकी इच्छाहो वह आत्मवित्‌ ज्ञानीकाही पूजनकरे ॥ 


च इति तृतीयमुण्डके ्रथमःखणडः ॥ १॥ | 
| मृलम्‌॥ ` 1 
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इच्छा शुद्ध अन्तःकरणवाला आतमरित्‌ करता है, उत |. 


f 


६. 








म 


ड्‌ ® न्‌ [ 
च री 










# क्र 7 / ® - 
| | ४ 
छ | | १ 


> की 






EE, 


| सुणडकोपनिषद्‌ । दप 
iiss पदच्छेदः॥ - | 
सः वेद एतत्‌ .परमम्‌ ब्रह्म धाम यत्र विश्व 
सूं निहितम्‌ भाति शुश्रम्‌ - उपासते' परुषम्‌ ये हि 


ग अकामाः ते शंकम एतत्‌. अतिवर्तन्ति धीराः ॥ 


. अन्वयः पदार्थं |अन्वयः ` पदार्थ . 


14 यंत्र 5 जिसब्रह्म । तह पर्वाक्क 
बिषे ` `|; | | शुद्धअन्तः- 

_ विश्‍वप्र समस्त खः= 4 करणवाला 
धू | न रिछ जुग हि | जा 
उ न-जो बेद र अर उसा 

र र ` के तद्रूप 


न्रह्मऱ्ज्ञह्ष ् ( होताहे 
परमम-सर्वोत्कष्ट -| बेज्जों 
धाम"सबकाआश्र- | धौराः-विवेकीजन 
= ~” सस्थान इेटशम-ऐसे 
शुञ्रमन्शुड ` | पुरुषमजज्ञानी पुरुष 
००० चलकर ॥ न्ति को 
_ भाति=स्वयंप्रकाश. | अकामाः=निष्काम होतेहुये 
एतत्‌=उसको his त्वा हिना 18 68 


re 
df १ 0000 ~ 
I IR Te rin .. > 


माशी ही 
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> जर १५9 29: ह) 


cid 
Clam माका 
FST] se सा ७७. क 


| | 
पय जरा sd १७% कक # a 7४४८...” | 
TS A SF AR LE Sr 
कि » 
क 









anasi Collection. Digitized by eGangotri ३४5 १ 


८६ ' मुण्ठकोपॉनिषद । 
ते-वे र [उल्लघन 
एतत्‌-इस प्रसिद्द ` (तह 


; | 
बायका जा अतिवर्तन्ति=¦ फिर ॥ 


कि शरीरा- ` | ॥ 
शक्रम्‌- वास 
(हिर 


1 । दानकारणह | ॥॥ होते हँ | 
भाचाथ ॥ 


जिस ब्रह्म बिषे सम्पूणं जगत्‌ ओतप्रोत हे, और जो स 
आश्रय स्थान हे, ओर स्वयं प्रकाश हे, उसको ज्ञानी | 
ˆ जानकर तदूपहा होताहे, जो पुरुष निष्काम होकर ऐसे ता 


„ उपासना करता है, वह फिर वीर्य हारा खरी की योनि में | | 
. को नहीं प्राप्त होता हे ॥ १ ॥ | 


क्र 
Ses is AS. >. 





मलम ॥ 


कामात्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामि 

। यते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कतात्मनस्तु इहैव 
= गावल सयान्त कामाः॥ ₹२॥। - 

| = कामा 

क कु पतेः न के तत्र ia मन्यमान सः का 


5 एव हे १ पयालकामस्य त त 
- “षव भविलीयन्ति कामाः॥ ¦. र FE | 


हि 02 FS - “क < 

bs 8 

“५८४८ ६ SE DDN च 
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सरटकोपनिषर | | पऽ 








शि अन्वयः म पदांथे अन्वयः पदार्थे. 
श. ` यःनजो मुमुक्षु. | ` ` कितकृत्य हः 

॥ ` दृष्ट अदृष्ट |. [आहे आत्मा 

| ॥ _ कामान्‌5"₹ विषयाकेका- | जसका याः 

^ मन्यमानः<स्मरणकरता अत्माहा प- 

` कामयते-भोगकरनेको रहा है जिस 

| इच्डाकरताहे | ` Eons © 
॥ 7... झपनीकाम- पर्यासका-_ | को भाप्तहुये 

/ कामभिः=4 नोंकीवासना | काम सुः 

| [करके . | . णाय 

| > 2 सत 

।- ५-८ = अनेकन 000 

. तत्रतत्र=+ या योनियों| कामाः=कामत्ता ` 

| | च NE + 

निक (बिषे . इह-"इसी शारीरबिषे 
{ भास होताहे. एव्ही | 

|... [यानी जन्म ( लीनहोजाते 

। जायतेन मरण भाव है यानी वह 

SR 


सेरहि त हो- 
। जाता हे 
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| होकर ६ 9: [ का 








पर्द | सण्डकोपनिषद। 


आावाथ॥ ` क 


कामानिति ॥ जो पुरुष इ्टाऽदृष्ट विषयों की प्रासि कौ 
करता हे वह अपनी कामनाओं को वासना करके अनेङ तो. 
या योनि को प्राप्त होता हे, अर्थात्‌ जन्म मरण से रहितन ` 
होताहे, इसके विपरीत जिस पुरुष का अन्तःकरण शुद्ध हृष 
` और जिल को अपना आत्मा परमात्मा होकर भास रहाहेओ 
 भिसकी सम्पण कामना इसी शरीर में लीन होगई हें अ. 
बाकी कुछ भी जिसको करनेके लिये नहीं रहाहे, वह जीवना : 
होकर क्लेशों से रहित होजाता है ॥ २॥ | 


कळक NE [ 


सलम ॥ 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया नवा 
श्रतेन यमेवेष रणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा | 
एुते तनूं स्वाम्‌॥ २॥ `. . | | 
१-0) पदच्छेदः॥ "”. क 
न अयम्‌ आत्मा प्रवचनेन. लभ्यः न मेधर्या 
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_ श्ुतेन=श्रवणकरने से| आत्मा=परमात्मा 


१. लभ्यः=प्राप्त होनेयो-| . . अपिनभी . . | 

॥ P75 बबु |  तस्य=उस विद्वानके : 
भां -*यदान्जब .. | . . .:निमित्त ` 
गर. एषः=्यह विद्वान्‌. | . स्वाम्‌=अपने 
ब... मुमुक्षु ` | - तनूम=शरीरको 
३ `` यम्‌=जिस परमा-| इणते=प्रकाशकरता हे 
| समाको  ज+लदान्तब 
|: [अभेद दृष्टि . ` तेन=उसअभेदपर- 
ह ` दणंते-/ करके भात स्पर संबंधसे 
श 1 हहोनेकीइ- |` यह परमात्मा 
| आं करताहे| एव=ानश्चय करके : 
| | एषः=वह ` लभ्यः भास हानेयाग्य है 
विन काट भावाथ ॥ 

|| 


„| नायमिति ॥ यह. प्रत्येक अभिन्न, त्रहारूप आत्मा शरीरा- 
| भ्यन्तर न वेद के अध्ययन से न प्रन्थके आर्थ धारण करने 
ली बुद्धि से, न अनेक मन्थो के बहुत सुनने से प्राप्त होने 


| 
योग्य है, जो मुमुक्ष श्रवण मननादिकों करके आत्मा की प्राति 


को इच्छा करत! हे, ओर अहे ब्रह्मास्मि ऐसा अभेद चिन्तन भो 
| करता हे; उसी विद्वान्‌ को परमात्मा अपने शरीर को प्रकाश 











| | मुण्डकोपनिषद्‌ | | यह 


करता. ह,-आर तबहीं उस मुमुश्षुके हृदय में ऐसा अनुभव होता . 


“कि भें ब्रह्मस्वरूप हूँ” ओर फिर वह शान्त आनन्द झवाच. | | 
जाता ह.॥ २३ ॥: ४. esse -. आ बक 
१२ | 2 वक | ट जी 

| anos Colgcion. 101011200 100 0090000 (१. सह 


हः _ सुरडकोपनिषद । . टा 
. सूलस्‌॥ | 
नायमात्मा बलहीनेन लम्यो न च प्रमादा 
सोवाप्यलिगात एतेरुपायेयतते यस्तु विद्दास्तस्सै 


आत्मा विशत ब्रह्म घाम ॥ ४॥ | त 
च्छदः ॥ | 


न अयम्‌ आत्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमाद 
तपसः वा अपि अलिंगात्‌ एतेः उपायैः यतते य 9 
 विद्ठान्‌ तस्य एषः आत्मा विशते ब्रह्म घाम॥ . झ 














अन्वयः ` पदार्थ | अन्वय _ पू ड 
न लभ्यः =पघ्रापतहोने योह के 

ब्रिह्मबिषाने ह त्या 
बलहीनेन=* छारूपी बल तु=्परन्तु ¦ 
। हीनपुरुषसे | यः=जो ४ 
. चीर | विह्ान-त्रह्मनिष्ठ ४ 

न=न - पतेः्हन | 
प्रमादात्‌=विषयसंग के |+चतमिःन्चारों छः 
। प्रमादसे | (उपायांसेगप्रा 

| “जर वा-ओर के त्वरे बल अ 
आलगात्‌=संन्यासरहित| ,ज्ञानसे + यु 
तपसः=ज्ञानसं . A उसकी || टु 

म्‌च्यह यतते- के साधन 

आत्मा=परम सी ।यल्न क त 
आप>"कभा : ' 





. । . तस्य"उसको 


ऐप: Ses 
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सुश्डकोपनिषद्‌ । ६१ 
1... ` प्षः्न्यह ` _ [अवेशकरताहुया- 
आतमा=जीवात्मा (| नेउसकाआत्मा 

| ळक पी । परमात्मा के साथ 
. ` ्रह्मनब्रह्मबिषे '( तन्मयहोजाता हे 
| 5 भावार्थ ॥ | 

| ` नायमिति ॥ श्रवण मननादिक बलसे जो पुरुष हीनहे, और 


। विषयों में आसक्त है चित्त जिसका, और ज्ञान विना वैराग्य 


। के हे जिसको, ओर प्रमादी हे जो उस करके यह आत्मा 
| चरकः Oe 
। अलभ्य हे, परन्तु जो विद्वान्‌ साधनचतुष्टय सम्पन्न हे, ओर 


| आत्मा की घाति का यल करता हे, उसी का आत्मा परमात्मा 


| के साथ तन्मय होजाता हे ॥ ४॥ 

2 ह ha शलय ॥ ड र ७ 

_ संप्राप्यनसषयोज्ञानतप्ताः इतात्मानोवीतरा 
गाः प्रशान्ताः ते सबगं सवतः प्राप्य धीरा युक्तात्मा 
नः सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५॥ या 

| 5.5 पदचछेदे र 

_ सम्भाप्य एनम्‌ ऋषयः ज्ञानतप्ताः  कृता- 
'त्मानः वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगम्‌ सर्वतः 
प्राप्य धीराः युक्कात्मानः सर्वस्‌ एव आविशन्ति 


॥ 
i 


| अन्वयः "` “पदा भन 8 | पदाथ 
॥ योग बिष (कृतार्थ किः 
। कात र ह ; a 
'युक्तात्मान--- आरूढ है  .याह्वेयाने | 
|: (चित्तजिनका अपने आ- 






ही पर । हे कृतात्मानः | तमाको पर- 
राति जिनः ` मात्माससभा 


॥ >) | कृ छै क = हु ७०७ he | 7 
“छ लडन wt Sa A कर ग्‌ e ५ OE क] » ह जिन च्छ र्ण की 
PNP हि SL Bhawan Vara Coll दि 5 हि 
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२. .. सुरडकोर्पानषद । | 


दर होगया| ` सेवेगम्‌=सबे व्याप! 

| | ब 
पाः पै विषयास  _ : रमात्माको 
वतरा | राग जिन- . सवतः 5सबओर 


(का संम्प्राप्प-सम्यक्‌ प्र 
प्रातहोके | 
'शान्तहुये हो च"आओर 
= मनआदिइ-| +देहाव) {देहावा 
शान्तात्मा=+ न्दरियाजिन | ` सानम्‌ J न्ष] 
.. (के. |  भप्य=पाकर 
`| -  सर्वम्‌=समस्त 
_ _ [आत्मज्ञान बिषे | 
खाला | र Me | एव= निश्चय १ | 
भ छ ps । स्वात्म 
ते=वे | आविश) यकर 
न्ति=| ¬ 


हि. . मया ` . ॥ 
संप्राप्येति ॥ जिनका. चित्त योग्य विषय आरूढ़ है, 
को! 


जिनको विवेक प्राप्त हुआ हे, और जिसने अपने आत्मा: [| 
मात्मा सममा हे, ओर जिनके मनआदि इन्द्रिया शान्ती 


है, आर आत्मज्ञान से परिपण हैं जो, वे - परमात्मा 


आर से देखते हुये शरीर पात होने के पश्चात्‌ ब्रह्म में ली" 
जात हु॥ ५॥ `> 





सुरडकोपनिषद | ` १९ 
'यः शुडसंत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः 

॥ परिसच्योतेसवें॥६॥ . क कोड 
पदच्छेदः ॥ 
बेंदांतविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगात्‌ यतय 


 .शुदत्साः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परागताः प 
॥ रिमुच्यन्ति सर्वे ॥ | 


क ng 
riers > 


~~ >> 


अन्वयः पदार्थं | अन्वय पदार्थ 
| र | he ७५७ Dr __ ह 
॥ SS | ४ ४ कक. 
` योगात | र [रुपा सर्ब-सब 
। योगसे परागताः जीवनमुक्त . 
| [शुद्दहुआ हे होते हुये 


| ` शुदसप्वाः= अन्तःकरए| यतयः=यती लोक | 
Fe (जिनका | परान्तकांले=देहके त्याग- 
_ च=ओर नेपर 

| | वेदान्त के | न्रह्मलोकेषुनब्रह्मबिषे 

वेदान्तः | विचारसेउ- परिमुच्यन्ति=मुक्क होजा- 
" विज्ञान | त्पन्नहुयेञआ- तहे 

= 

| सुनिश्चि-| | त्मज्ञान बि- 
ताथा पे हे निश्चय 

| जिनको ऐसे 


EF भावाथ ॥ 

।.: पेदातापज्ञानोते॥ जिन्हों ने सब कामनाओं के त्याग से 
। शुद्ध किया हे अन्तःकरण अपना, ओर वेदांत वाक्‍्यों के अर्थात्‌ | 
| सद्ावाक्यो के अर्थ का जो ज्ञान हे उसको संशय विपथय से | 


Collection. Digitized by eGangotri २ 

















je मुण्डकोपनिषद्‌ । 
:रहित होकर जिन्हों ने निश्चय करलिया है, वे जीअन्मुक चत: 
लोक शरीर के त्याग के पश्चात्‌ ब्रह्मरूप होजाते हैं॥ ६॥ : 


` मलम ॥ 


-. ` गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सवै ग्री 
` देवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽ 

येसवएकी भवान्त ॥ ७॥ | 

 _ पढ्च्छेदः॥ 

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः देवाः च पं 
प्रतिदेवतासु कमाणि विज्ञानमयः च आत्मा पे 
अव्यये स्व एकीभवन्ति ॥ 
र 
व 
र 


अन्वयः पदार्थ (अन्वय | 
) | 


। 
| 
ह 
| 


पदा 

मोक्षकाले=्माक्षकाल कमक | चक्षराठि 

बिघे | से| दरियो | 

[दिही उ- | स्थित 

पञ्च दश- | त्पात्तकका FF a सब | | 

गी | की घाणा देवाः=देवता | 
ह 5 यी 

नायी 5 अपनी 0 

मतिष्ठाः=अपने अपने| सतिदेवतासु > | व्यादि 

कारणको .. | | ताओ न 
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FS _ सुणडकोपनिषद्‌ । | 8५ 


ह हा, संपुण [ _ . पतेन्ये 
कर्माणि<< ओर उनके सर्वै-सब 

सस्कार म म 
॥ 55 वन आर अव्यये=अविनाशी 

॥ विज्ञानमयः-चिदामासवि- 1 अ 
भे ` शिष्ट |एकीभवन्ति=्एकताको प्राप्त 
___... आत्मा-बुद्धि होते हें 

भावाथ | 


में : गताइति॥ घाण, श्रद्धा, पञ्चमहाभूत, ओर ज्ञानेन्द्रिय, 
॥ सन, अन्न, नीय, तप, मन्त्र, कर्म, लोक, ये पन्द्रह कला देह के 
| आरम्भक हैं अर्थात्‌ इन्हीं पन्द्रह कलोका देह बना है, सो मो- 
| शकाल मे यह पन्द्रह कला अपने अपने कारण में लय हो- 
1 जाती हैं, ओर चक्षुरादिक करण म जो देवता स्थित हैं, अर्थात्‌ 
| सूर्य्यादि देवतों की जितनी शक्तियें हे, वे सव विद्वान्‌ की मोक्ष- ` 
| काल में अपने २ देवता में प्रात होजाती हे, और प्रारब्ध कर्म 
॥। से अतिरिक्त जितने कमे हैं वे भी सब नष्टहोजाते हे; और वि- 
गे सान स्वरूप चिदाभासं बुद्धि विशिष्ट जो आत्माहे, वह आनन्द्‌- 
' रूप ब्रह्मम एकताको घ्रात होजाता हे ॥ ७॥ | गि 


| 
| 


0200 सूलब्‌॥  औ 
| | | rn यथा गया स्यन्दमानाः | ससट्र$स्तं गच्छान्त 
॥ नामरूपे विहाय तथा विहाज्ञामरूपाहिमुक्तः पराः 


( त्परंपुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८॥ हे पा 


0 
>>>» 








छह सुरडकोपनिषद । ड 
गन्वयः . .. पदाथ अन्वय _ परा | 
. ` यथाञजेसे विद्वान्‌जज्ञानीविद्या 
स्यन्दमानः=बहतीहृई | नामरूपात्‌=नाम आर 
नद्यः=नदियां | .. रूप दोनो 
समुद्रे=समुद्रबिषे |... विमुक्कः=रहित हेत 
तामरूपे>नाम. आर > हुआ 
रूपदोनांको द्रिव्यम्‌=त्रकाशपमा 
विहाय=त्याग के | परात्परम्‌=अविना|| 
अस्तम्ूअभाव को परुषम्‌=पुरुषया। 
` गच्छान्तन्प्रात्त होती ब्रह्मको 
` तथाच्तेसही. | उपेतिच्प्राप्तहात। 
| भावाथे ॥ | 


यथेति ॥ जेसे गङ्गा और यमुना आदिक नदियें गमन का. 
हुई अपने अपने नामों ओर रूपों का त्याग करके समु 
जाकर लयभाव को प्राप्त होजाती हैं तेले आत्मवित्‌ भी मोक्ष 
. सं तामरूप से रहित होकर परमपुरुष जो परमात्मा ब्रझ हैर 
में लयभाव को प्रात होजाता हे॥ ८॥ : - : ... 





भवति तराति शोकं तराति पाए | क | 
विसुक्तो$म्रतोभवाति ॥.९॥ 





हाम्रौथिम्यो 





शा झुण्डकोपनिषद । ` ६७ 


शाकम्‌ तराति पाप्मानम्‌ गुहा ग्रन्थिम्यः विमक्कः 
र असतः भवति ॥ 


||. अन्य पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
त हवे = निश्चयकर-..... धर्म और 
रै के पाप्मानस्‌-, अधर्मदो 
|| | य्‌ः=जो कोई | (नास : 
॥ ` ` तत्‌-उसः _ तरति=्छूटजाता हे 
| परमम्‌=परम ` नच=ञ्जोर 
तां नह्मनब्रहको | गहाय-|_ | ब्दयकस 
| | अहंब्रह्मा | - न्थिभ्य | । रात हा 
| ¬ । स्मिभाब | ` / (त्ववा. 
i “= से जानः | विमुक्तः-छुटाहुआ 
|. ` [ताह | अग्ृतः=मरण धर्म 
| सः-वह . रहित 
॥ न्रह्मच्त्रहल् | भवति=होता हे 
| एव=ही ॒ अरस्य=उस विठ्ठात्‌ 
4 ` ` भवति=होता | क 
[ | चन्ञओोर `. झुले=्कुल विषे 
. ` ` शोकम्‌=शोक याने __, |नरह्मकान 
ही: मनके संतान ग्रह बत | जानने वा 
| ही [ला कोई 
' _ तरति=उत्तीणंहोता 5७ ०० सिरास 

ह 2 मवतिऱ्होता 

















ज्र ` मण्डकोपनिषद्‌ । 


| 
भावाथ ` `; ` "`° +०5 ङ । 
सयोहवेइति ॥ जो कोई पुरुष निश्चय करके उस परम बह 
अहं ब्रह्मास्मि भाव से जान लेताहे, ओर मनके सन्तापसे 
होजाता है, उस विद्वानके कुलमें या शिष्यादि वंश में बहाणा 
से रहित कोई नहीं होता हे, अर्थात्‌ कोई न कोई ब्रह्म वित्‌ बना! 
रहता है, और वह आत्मवित्‌ संसाररूपी शोक से तर जाता 
याने जीते जीतेही शोक से रहित होजांता हे, ओर पापों से! . 
छूट जाता हे, ओर बुद्धिगत जोकि अविद्या की ग्रन्थि हे, उस | 
भी रहित होजाता हे॥ ६ ॥ | 


| 
मय ॥ CE 

तदतहचा5भ्युक्त कियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनि 
स्वयः जुह्वते एकापि श्रडय॑तस्तेषामेवेतां त्रह्मवि 
वदत श्रोत्रत विधिवयैस्तु चीर्ण ॥ १०॥ 
पदच्छेदः ॥ | 

तत्‌ एतत्‌ ऋचा अभथ्यक्कम्‌ क्रियावन्तः श्रो 
याः अह्मनिष्ठाः स्वयम्‌ जुते एकर्षिम श्रद्धयन्तः. 
न गी भ वदेत्‌ शिरोत्रतम | | 
२2 | भस | 
न त्रह्मानेष्ठा:-परब्रह्मकेश 
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मुणडकोपनिषढ्‌। >६ ६ 








न एकारषेम्‌=एकर्षि A एताम्‌=इस 
गी. `... _ अग्निको ` | ब्रह्मविः] _ 
शा . जुक्वतेच्जुह्वतिच्उपा- द्याम्‌/ की 
गं सत हे | नंगुरुःच्गरु | 
|| . सुन्आर्‌ ` ~ =¬ एवच्यवश्य | 
| - है येः-जिर्ना करके |, वदेत्‌-उपदेश करे 
स. ` ` शिरोत्र | जोजन ।  तेत्‌=इस प्रकार 
तम्‌) रेवत | रततू-इसब्रह्मविदया 
| विाधवतूच्यथाविधान | केसेञदायका 
ध चीणम्‌=धारणकिया | | विधान: _ 
- पक गया है ऋचा=मन्त्र करके 
| तेषाम्‌=एस मुमुक्षुं  अभ्युक्तम प्रकाशित 
के अर्थ | कियागया हे 
' आावार्थ॥ 
| | -.तदतादेति ॥ जो वेद वेदांग के जाननेवाले हैं, ओर निष्काम 


_ कमाका अनुष्ठान करके जिसका चित्त शुद्ध होगया हे, आर जो 
| | श्रद्धालु है, ओर एक. ऋषिसंजिक अग्नि को जिसने उपासन 
| | किया है, ओर जिसने शिरोब्रत यथाविद्या न धारण किया है वह 
( यह ब्रह्मविद्या पानेयोग्य हे, उसको ब्रह्मवित्‌ गरु अवश्य उपदेश 
करें, इसघकार ब्रह्मविद्या के सम्प्रदाय का विधान मंत्रों करके 
“प्रकाशित किया गया हे॥ १०॥ . . | 


नोट-शिरोत्रत एक ब्रत हे निसंकी उपांसनाके बलसे अ 
वाले अपने -शरीराग्निको मस्तकगत करलेते हैं ॥ | 


0120000 8093190. | 
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०० सण्डकोपनिषद्‌ । 
मलय ॥ 


तदेतत्सत्यम्नषिरंगिराः -पुरोवाच नेतदचीएं 
ब्रतोऽधीते नमः परमञऋषिभ्योनमः परमक्रपि 
भ््यः॥११॥ ` - नी | 
| . पदच्छंदः ॥ हः 
तत्‌ एतत्‌ सत्यम ऋषिः अङ्गिराः प॒रा उवा 

न एतत्‌ अचीणेन्रतः अधीते नमः परमऋषिश्य 
नमः परमऋषिश्य: ॥ | | | 
अन्वयः |. | अन्वयः पढाई 
_ तत्‌=इस प्रकार. अचीर्णब्रतः>त्रत रहित | 
एतत्‌=इस ` पुरुष द 
सत्यम-सत्यअविनाशी | ` [अध्ययन | 
परुषको ` | - नअधीते=! करेकेयो | 
अङ्गिराः=अंगिराना- | 
मक. 
नराषिः=ऋषि : 


| 
| 
| 
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मुणदकोपनिपद। १०१ 


भावाथ ॥ 
तदेतादेति ॥ यह पूर्व कथन कियाहुआ अविनाशी पुरुषस द्रप 
है, इसी अक्षर पुरुष को पूर्वकाल में अङ्गिराऋषि ने शोनकऋणषि 
के भांति उपदेश किया था, यह सत्य बोधक शास्त्र त्त रहित पुरुष 
के अध्ययन करने योग्य नहीं हे, जो कोई आचार्य्य के समीप 
पिधिपृवक शिष्य आवसे जाय उसके प्रति आचार्य्य भी 


a ha ० 
उसा अक्षर पुरुष का उपदेश करे, और जिसने विधिपूर्वक 


र a ~ (७ पैले) 
परवोक्क अग्नि को शिरपर धारण नहीं किया हे, उसके प्रति गरु 


उपदेश न करे, परमऋषियों के प्राति नसस्कार हो॥११॥ 
इति तृतीयमुण्डके द्वितीयः खंडः ॥ | 
_. _. मेद्रइरणाभार तिशान्तिपाठः ॥ | 
नोट-दितोयवारनमस्कारअत्यन्त आदरकेअथ ओर उपनि- 


* पद के समातिके अथे है॥ . ह 
इति तृतीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः समाप्तः मुरटकोपनिपत « 


३*हरिः ३शस्‌ 
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च्ल 


` श्रीगणेशाय नमः॥ वन्दे. शेलस॒तापतिम्भयहरं मोक्षप्रदं - 


घ्राणिनां मोहध्वान्तसमूहभञ्जनविधो घाभास्करं चान्वहम्‌ । ˆ 


यद्बोधोदयमात्रतः प्रविलयं विज्ञस्य शेलत्रजा यान्त्येवाखिल 
सिद्धयः प्रतिदिन चाथन्तहीनं परम्‌ ॥ १॥ ` । 
यन्ध्यायन्ति मुनीश्वराः प्रतिदिन संयम्य सर्वेन्द्रियाण्य 
वोक्तीरथजलाभिषिक्कशिरिसो नित्यक्रियानिईताः । षट्चक्रादि 
विचारसारकुशला नन्दन्ति योगीश्वरा तं वन्दे परमात्मरूपम 
नघं विश्वेश्वर ज्ञानदम्‌॥ २॥ | जड | 


“ -दो०करों बन्दना ब्रहमको, जो अनन्त निजरूप। 


जेहि जाने जगश्रमसकल, मिटे अन्ध तमकूप ॥ 
नाम रूप जासे नहीं, नहीं जाति अरु भद। 
सो में पूरण ब्रह्म हूं, रहित त्रिविध परिछेद ॥ 
ब्रह्मभाग जो उपनिषद्‌, ताका करू विचार | 
भाषा में तिस अर्थ को, लखे सुकल संसार ॥ 
सन्त संग से जो लंख्यो, . सो में. करूं बखान। _ 
परमानन्द सहाय ते, जाने सकल. जहान ॥ 
पुरी अयोध्या के निकट, अकबरपुर है गांव। 
जन्मभूमि मम जान तू, ज़ालिमसिंहंहि . नांव ॥ 
यह संसार असार महाअपार समुद्र है इसके पार होनेके 
लिये उपनिषत्‌ अद्धत अलौकिक अद्वितीय नोका है जिसमें 


बैठकर असंख्य सज्जन सुसुक्षजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 


सागर के पार होगये हें ओर होतेजाते हें ओर भविष्यत्काल 
में होंगे जो मुमुक्षजन हें उनके हितार्थ यह भाषाटीका रची 
गई है। इस टीका में पहिले सूल मन्त्र है फिर पदच्छेद है फिर 
व्रामहस्त की ओर संस्कृत अन्वय दिया है ओर दक्षिण हस्त 





AN गो, 
हँ ॥: न 





|. ४. मङ्गलाचरण । | 
। की ओर पदार्थसहित भाषाथ लिखा है यादे वास तरफ का. 
लिखा हुआ ऊपर से नीचे तक पढ़ाजावे तो उत्तम संस्कृत 
मिलेगा ओर यदि दक्षिण हस्त के तरफवाला पढ़ाजावे.तो | 
पुरा अर्थ सन्त्र का मध्यदेशीय भाषा में मिलेगा ओर यदि. 
` घार्य तरफ से दहिने तरफ को पढ़ाजावे तो हर एक संस्कृत 
पदका अर्थ आषा में मिलेगा जहांतक होसका है प्रत्येक सं 
स्कृतपदका अर्थ विभक्ति के अनुसार लिखागया है इस टीका 
के पढ़ने से संस्कृतबिद्या का भी अभ्यास होगा इस टीका में | 
मूल का कोई शब्द छूटने नहीं पाया है और मन्त्र का पूरा २ 
अथ उसी के शब्दोही से सिद्ध कियागया है अपनी कल्पना कुब्न | 
नहीं कीगई है हां कहीं कहीं ऊपर से संस्कृत पद मन्त्र के अथ | 
स्पष्ट करनेके लिये रक्खागया है ओरं उस पदके प्रथम यह + | 
_ चिह्न लगादियागया है ताकि पाठकजनों को विदित हो: 
जावै कि यह पद सूल का नहीं है। इस टीका को बाबू ज्ञालिमः 
सिह निवासी घाम अकबरपुर ज़िला फेज्ञाबाद हेडपोस्टमा- | 
स्टर नेनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गङ्गादत 
_ज्योतिावद्‌ निवासी सुरादाबादामिधपत्तन ओर पण्डित राम” 
` दत्त ज्योतिविद निवासी अल्मोड़ाख्य नगर के रचकर शुद 
हौसलहद्याकावान्‌ पो के चरणकमल में अपण करता 
शर आशा रखता है कि जहां कहीं अशुद्धता हो उस से | 


| टीकाकर्ता को सूचना करें ताकि अशुद्धता दूर होजावे ॥ 
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अथ साणड्क्योपनिषद सटीक ॥ 


मूलस्‌ 5 घञा 
ॐ सद्रङ्कर्णसिः श्गणुयामदेवा भद्रम्पश्येमाक्ष . 
मियंजत्राः स्थिरेरङ्गेस्तुषुवांसस्तनूमिर्व्यशेमहिदे 
वहितंयदायुः ॥ १ ॥ 
पद्च्छेदः। 
भद्रम्‌ कर्णेभिः शणयाम देवाः भद्रस्‌ पश्येम 
अक्षमिः यजत्राः स्थिरेः आङ्गः तृष्टवांसः तनभिः 
व्यशेमहि देवहितस्‌ यत्‌ आयः॥ १॥ 
अन्वयः। पदाथः। | अन्वयः। . पदार्थः। 
| हे पूजन क ` कर्णेभिः=कानाँहारा 
Pre: _ रनेवाले की| भद्रम=कल्याणको | 
रक्षा करने श्गणुयामऱ्सुनेहह ` 
(वाले. | च>आओर 
` देवाः >देवताओ नेत्रोद्दारा 
+भवत्प्र _[तुस्हारे प्र 
सादात्‌ । सादसें 
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| ` माण्डूक्योपनिषद्‌ स० । | 

|  चन्अओर `. | - देवतांकेलिये 

| स्थिरेः-स्थिर याने हित हे याने 3 

| जदानादिः | 

| पङ्गेः=अंगों करके १ को से देवतों 

| . _ वर ` काहितकरे 

| +स्थि_[स्थिरयाने/ . (वाला है 

| णाभि व्यशेमहि=प्रास होवे 

| तनूभिः=शारीरों करके | हमारे ता. 
+युष्माकम्‌=आपको  |पन्रय याने | 





तुष्टुवांसः =सदा स्तुति | ॐशान्तिः  आध्यालि- | 
हये | शान्तिः=} क आधिदै 









वयम्‌=हम ` शान्तिः | विक आधिः 
` आयुः=ञआयु को | भोतिक की 
 यत्‌=जोकि ' शांति होवै 
अथ आथवेवेदीय माणड्क्योपनिषदारम्भः॥ | 










: ° मूलंग।  . ु 
र >'मित्येतदक्षरमिदर्ण सर्व. तस्योपव्याख्य |" 
०28 भूतं भवद्वविष्यदिति सर्वमोकारएवं यचान्यात 
गलातीतं तदप्याँकारएव ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 









| ` साण्डुक्योपनिषद्‌ स० । क 


ये >“कारः एव यत्‌ च अन्यत्‌ त्रिकालातीतम्‌ तत्‌ अपि 
ने मकारः एव ॥ १ ॥ | 
अन्वयः। पढदाथेः। | अन्वयः। पदाथे।। . 


ले. यत जो | भवत्‌-वत्तेमान 

धर (यहवाच्य वा-| इतिन्करके है 

` इद्म्‌=4 चक अथवा 'तत्‌=सो 

क्‍ । शब्द शब्दार्थ. सर्वेम-सब 

सवेस्‌=सब हि ३“०कार३-प्रणवरूप 

` >#ज्अकार | +अस्तिन्है 

अक्षरम्‌=अक्षर चन्र ` 
' इति=्करकेहे | यत्‌=जोः ` 

| ` तस्यच्डसीप्रणव के | त्रिकाला_ | कालत्रयसे 
| विशेषज्ञान | तीतम्‌ । पृथक्‌ 

| उपच्या_ हारा परन- अन्यत-ई गुरु 
| ख्यानस्‌ | यके प्राप्त त तादिहे ` 
। ei ` तत्‌=वह 

तं + कियते=कियाजाताहे घिन 

त. यतजजो | 3*कारः<पणवरूप 
। भतम्‌=भत एव= 

१ | भविष्यत्‌=भाबिष्यत्‌ | अस्तिन्है 









¡५ ७० मित्येतदक्षरमिदं सर्व ॥ यह जो कुछ प्रत्यक्ष का विषय _ 
“५हश्यमान प्रपंच जड़ चेतनरूप जगत्‌ है सो सब ॐ“काररूप 
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की तरह ७८काररूप करकेही कथन करती हैं, याने जैसे 1 


हेतु से दोनों का अभेदही सिद्ध होता हे, इसलिये की १ 








३ माण्ड्क्यापानेषद्‌ स० । 
ही है ॥ अनेक श्रुतियें संपूणा जगत्‌ को रञ्जु में कल्यि वि 
के ज्ञान से उस बिघे अध्यस्त सपे का पता नहीं लगता हैर 
तरह ३०कारके यथाथ ज्ञान पश्चात्‌ उस बिषे कल्पित 
गत का पता 21 लगता है, क्योंकि कल्पित वस्तु अपने श 
ष्ठान से भिन्न नहीं होती हे ॥ ३०मिति ह्म ॥ ३”मित्येदक्षपी 
३श्कारही ब्रह्म है ऐसी जो श्रुति. कहती है इससे यही शि. 
होता है कि. ब्रह्म के आश्रय ३०कार हे, ओर ऊपर के कथन श 
सार उकार के आश्रय जगत्‌ है, इसलिये सम्पूण जगत्‌ र 
आश्रय है, याने बह्मरूपही हे, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है।।पर्नः 
“कार शब्दरूप है, ओर ब्रह्म शब्द से रहित है, तब कर 
ब्रह्मरूप केसे होसक़्ा है, ७०कार शब्द ब्रह्म का वाचक हेस 
थोत्‌ संपूर्ण ब्रह्म के नामों में से उत्तम है; और ब्रह्म उ. 

वाच्य हे, वाच्य वाचक का अभेद होता हे, जिस नाम के। 
से जिस वस्तु का बोध हो वह नाम उस वस्तु का वाचः ल १ ४ 
है, ओर वह वस्तु उस नाम का वाच्य कही जाती हे, अका 
उच्चारण करनेसे ब्रह्मका बोध होता है, इसलिये ३०कार ग्रह 
वाचक है, ओर ब्रह्म उसका वाच्य हे ॥ और वाच्य वाचक 
र En स विना वाच्य पदार्थ की. सिड 
अर वाच्यसे विना वाचककी सिद्धि नहीं होती है 











बह्म है, ओर जितना जगत्‌ में नाम रूप है सो सब वाणी १ 
कथनसात्र है, सब प्रपंच का आश्रयभत अह्मही सत्य हे, जि 

संसार में पदार्थ हे वह सब वाचक से भिन्न नहीं है, ओर 
चक कार से भिन्न नहीं, क्योंकि ३०कार से शब्द व श. 


ख 
$ 
है, 5; ® 
001 क 
रि 


३“कार काही स्पष्ट कथन है; क 


मारड्क्योपनिषद्‌ स० । प्‌ 
पत्‌ ५०कारही बरह्म की प्राप्ति का उपाय हे, और भत भविष्यत्‌ वर 

ह लीनां कालो करका 9 ० ष्यत्‌ वत्ते- 
। पान इन तीनों कालों करके जितने पदार्थ परिच्छेदवाले हें वे 
सी सब 3“काररूपही हैं, ओर जो तीनों कालों से अतीत है 
'पै्रथोत्‌ काल परिच्छेद से रहित है, और कार्य्यद्रारा जाना 
अह्ञाताहे, वह भी अव्याकृतरूप ३«कारही है, शब्द दो प्रकार का 
शहीता है, एक ध्वनिआत्मक दूसरा वणे आत्मक, पहिले ध्वनि 
हिती है, फिर उसीसे वणे आत्मक शब्द निकलता हे, इस 
न्ख्य दोना प्रकारके शब्द ३०काररूप हैं, याने जो कुछ शब्दों 
[मकरके जाना जाय वह सब ३*काररूपही है, वाच्य वाचक का 
श्र भद्‌ है, इसलिये क्षाति ने एक बार वाचक को प्रधान मान 
अकरके यह संपूण जगत्‌ ३*काररूपही है ऐसा कहती हे और 
है(सरी बार वाच्य को प्रधान करके श्रुति फिर कहती हे॥ १॥ 
0 सतस्‌ >}. 
के! वद्येतदत्र ह्यायमा | सोयमात्मा 
हरे सर्वदेतद्त्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतु 
पात्‌ ॥ २॥ | | 
2 / 2“. 4 धदच्चेद/। 2० 66 
र सवेस्‌ हि एतत्‌ ब्रह्म आयम्‌ आत्मा ब्रह्म सः 
हयम्‌ आत्मा चतुष्पात्‌॥ २॥ यु 
बी सन्वयः:। पदार्थः। | अन्वयः। ` पदार्थः। 
बरितत्न्यह | आयम=्यह 
वम्‌सब ब्रह्मन्न्र्मः ` 
नि ह्य=/ *काररूप .. _ _ [प्रसिद्द आत्मा 
4 ९ ब्रह्य हे आत्मान। हृदयाकाशबि- 
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६- ` मारूक्योपानिषद्‌ स०। 


 चच्चोर ` | विश्व तै) 

सःसवह. .. आज्ञ गे 

| _ हिऱ्ही ` ` चतुष्पात्‌=. तुरीय के। 
 _ , अयमज्यह उर से चार प 
| ` .त्माच्यात्मा {| .. . 'वालाहे 
[` भावाथः । | 
| सर्वद्वेतद्जद्यायमात्मा ॥ संपूण जगत्‌ जो ७“कारण 
। निश्चय करके ब्रह्मरूपही है, या जो अपना आत्मा अपरो 
' ` सोई ब्रह्म हे, और यह आत्माही चतुष्पादः हे, ॥ आत्मा! 
तरह चतुष्पाद है सो दिखाते हें ॥ वास्तव से तो आत 
पादो का अभाव हे, तथापि आत्मज्ञान की ग्राप्ति के! 
करके पार्दा की कल्पना करते हैं, चारों पादां में प्रथम | 
जागरित है ॥२॥ मूलम्‌ । 


जागरितस्थानोबहिःप्रज्ञः सप्तांगए ER गन 


hh ७ 
£ 


| 

| | | 

1 

i 

। 
। 

( 
t, 
प्र 
| 
॥ 
४ | 
श्‌ 
| 
प; 













मुखः स्थूलभुग्वेश्‍्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३॥ 
| : पदच्छेदः। 
जागरितस्थानः बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग ए ष 
शतिमुखः स्थूलभुक्‌ वैश्वानरः प्रथमः पाद्‌ः॥ छ 
अन्वयः। . पदार्थः। | झन्वयः। ` पै 
| जाग्रत अ- . . बाह्य), 
जागरित_ वस्था है बहिःप्रज्ञः; यावि 
| स्थानः: १ : १ 
0. स्था | स्थान जि | '[ 





सप्ताङ्ग 
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। . . “माण्डुक्योपनिषद्‌ स०। ७ 
' "एकोनविं | म हैं | -ततस्सो 
शतिमखः (सखजिसक्के | ..... 
ऱ्य अथसमः= 
शब्दादि स्थ] ˆ ` मि 
स्थूलभुक्‌-+ लविषयों का नादः=पाद्‌ 
[ भोछा हे जो |वेश्वानरः-वेश्वानर हे 


नोट-सप्षाङ्गः (१) मस्तक स्थानी स्वगलोक (२) नेत्रस्थानी 


— भ ः-- 
खन 


ल्क ह. ०“ ४ 
- ख मक अ FE 


सत्रस्थानी जल (६) पादस्थानी परथिवी (७) सखस्थानी अग्नि 
एकोनविशतिसुखः ५ कर्मेन्द्रिय ५ ज्ञानेन्द्रिय ५ प्राण मन 
बडि चित्त ओर अहंकार ॥ 


| न 2 भावाथेः । 
वि 


र्य 
"वड 











थम 
ज़ागरितस्थानःबहिःप्रज्ञः ॥ बाह्य विषयोंकी तरफ हे बुद्धि 
५०. जिस की, ओर सात हैं अंग जिसके याने सस्तक्षस्थानी स्वगे- 
१ लोक (१ ) नेत्रस्थानी सूय (२) प्राणस्थानी वायु (३) मध्य 
॥. स्थानी आकाश ( ४) मूलस्थानी जल ( ५ ) पादस्थानी ए- 
| वी | थिवी (६) मखस्थानी अग्नि (७) ओर उन्ञीस हे मख यानी 
धो शान को प्राप्ति का द्वार जिसमें याने पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कमें 
| न्द्रिय ओर पांच प्राण ओर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ओर जागत 
| ९ अवस्था विचरने का है स्थान जिसका, ऐसा जो है वही वैश्वानर 
द| नामवाला आत्मा है, वही पर्वोक्त एकोनविंशतिसु्खों करके श- 
ग ऽ्दादिक स्थूलविषयों को भोगता हे, ओर इसी से उसको स्थूल- 
गे सुकू भी कहते हैं, सो यह वेश्‍वानर प्रथम पाद है, ओर समष्टि 
०॥ स्थूल श्रीरो के साथ उसका तादात्त्या5ध्यास होने से उसी को 
| व्राट्‌ भी कहते हें॥ प्रश्न ॥ विश्व की तेजस से उत्पत्ति होती | 
इसलिये प्रथम कारणरूप तेजल को कहना उचित था ओर _ 
पश्चात्‌ कार्य को कहना चाहिये था॥ उत्तर ॥ यहां परस्टराष्ट 
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सये (३) प्राणस्थानी वायु (४) मध्य देहस्थानी आकाश (५) ` 





ना पाणड्क्य पा बा | 

द _ भाण्डूक्योपेनिषद्‌ स०। . | 
. की प्रक्रिया को लेकरके नहीं कहा है, किंतु लयक्रमं को छेक्न. 
के कहा है, इसी से वेश्वानर को प्रथमपाद्रूप करके कहा) , 
कोकि वेश्वानर काही प्रथम तेजस में लय करना होताहै,फि : 
- तेजस को प्राज्ञ में और प्राज्ञ को तुय में, ओर्‌ अद्वेत आला. ' 
को सिद्धि जब होगी जब संपूण प्रपंचका लय होगा ॥ ३॥ | ` 
भूलम्‌ । क हाई 


५ | 

ल 1 

२१ 
शातिमुर १ 


रा स्वप्रस्थानो5न्तःप्रज्ञसधांगएकोनविंशतिमु 
प्रविविक्तयुक्तेजसोदितीयःपादः ॥ ४॥ . ` 

5०7 पद्च्छेदः। | 

- स्वप्नस्थानः अन्तःप्रज्ञः ` सप्ताङ्गः . एकोनविंश 

_ मुखः प्रविविक्कभुक्‌ तेजसः दवितीयः पादः ॥ ४॥ 
उंअन्वयः। ` पदार्थः _ झन्वयः। . पदार्थः। 
' स्वभस्थान;-्स्व्ष अव-| | { अंतः 

` > स्थाहेस्था- | राकी वृ 


‘ct eA) Gl AIS Ag 


क 
= 
जे न 
Sn sha SS A sa es has 5 a es 
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अन्तःप्रजञः='अन्तमुंख हवै i न 
प्रज्ञाजिसकी रप (सक्षम भो 


` हितीयः=्दूसरा | 
तिला 
तजसः=तजस "| 
.. वालाहे उ 


ze “०: hs ~ ७ - i क ०2 > - र: र छ a # = न श्र ५ हा | = 
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मारड्क्योपनिषद्‌ स०। ह्‌ 


| नोट ॥ तैजसः-अग्नि अथवा सूर्य की अपेक्षा न करके 
` अपने प्रकाशरूप तेज से. सूश्म भोगों का मोक्का स्वप्न अवस्था 
|| गा , 


` बिषे है जो सो कहिये तेजस- 
Rie iT) गवि 
 स्वमस्थान [हा । स्वभअवस्था हे स्थान जिसका, अर्थात्‌ 
| स्वप्नअवस्था मेंही जो व्यवहार का करनेवाला हे उसी का नाम 
। तेजस आत्मा है, यथार्थ में चेतन आत्मा एकही है, जब वह 
| जायतअवस्था में स्थूलश्रीरके साथ अभिमानवाला होकरबाह्य 
र इन्द्रिया द्वारा व्यवहार करता हे तब उसका नाम विश्व है, ओर 
| जब वही आत्मा सूक्ष्मश्रीर के साथ अमिमानवाला. होकर 
| स्वप्नअवस्था में व्यवहार करता है तब उसका नाम तेजस है, ॥ 
| उसका नाम अन्तःपज्ञभी हे, वह मनके विंलासमें रमण किया 
| करतां हे ॥ स्वप्न में जायत्सस्बन्धी चेतन आत्मा की वासना 
| से.अनेक प्रकार के प्रपच को मन रचलेता है, क्योंकि स्वम्ञा- 
" वस्था में मन का लय नहीं होता हे, किन्तु बाह्य इन्द्रियों का 
। ही लय होता है, मनं बनारहता हे, इसी से स्वप्न में मनविशिष्ट 
। चतन इन्द्रियों को भी रचलेता है, फिर सप्त अंगवाला ओर 
| उन्नोस सुखवाला होने से अन्तर कल्पना कियेहुये में मानसिक 
विषयों का भोक्का हे, इसी से वह प्रविविक्रमुक भी कहाजाता 
| हे, अथवा. वासनाही मात्र है भोग जिसका उसी का नाम प्रवि- 
E , ऐसा तेजस नामवाला द्वितीय पाद है, ॥ ४ ॥ 
0 च?  यूलगा! वी 

यत्रम॒प्तोन कंचन कामं कामयते न कंचनस्वप्नं 
पश्याति तत्सुषुप्तम्‌ सुषुप्तस्थानएकीभ्रतः प्रज्ञानघ 
न एवानन्दमयोद्यानन्दमुक्‌ चेतोसुखः प्राज्षस्तू- | 
तीयःपादः॥ ५॥ | 1.27 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4, fo | 
















हे न्या 
१५ माएडइक्योपनिषद॒ स०। 
| - .. _. पदच्छंदः | 

यत्र सुप्तः न.कञ्चन वेद कामम्‌ कामयते न कड 

स्वप्र पश्यति तत्‌ सषम सपसस्थानः एकीभा 
प्रज्ञानघनः एव आनन्दमयः हि आनन्दभुक्‌ चेतोमृह ₹ 
पराज्ञः तृतीयः पाद्‌ः॥ ५ ॥ ३] ८ 
_ झन्वयः।. पंदाथेः। | अन्वयः। पदार्थ ह 

` यत्र जिस कालबिषे एकीमत;- एकरस हे गे 
_ सुप्तः न्सोयाइा 
नकञ्चन = न किसी स्थल 
या सूक्ष्म भोग 

को | 
वेद > जानता 

"च आर 
) नकञ्चन=न किसी 


| 
| 













प्रज्ञान 
“घन; 





समयः हुआ 
कामम्‌=कामना को 

कामयते - चाहता हे 
नकञ्चन=न किसी 


स्वयम्‌ =स्वञ्चको 
 पश्यति=देखता है 
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मारड्क्योपनिषद्‌ स०। ` ११ 


| भावार्थः ॥ 
गे शुक 
१ यत्रेतिं ॥ जिस काल में जिस स्थान में सोयाहुआ पुरुष 
'स्वभ नहीं देखता है, उस अवस्था का नाम सुषुति है, यह सु 
। 'घुप्तिअवस्था जाग्रत्‌ ओर स्वप्न से भिन्न हे, इस अवस्था में 
संपूर्ण प्रपंच एकता को प्राप्त होता हे, अथात्‌ अविद्या में लय 
| होजाता है, क्योंकि जाग्रत्‌ ओर स्वप्नअवस्था का जितना ज्ञान 
हे वह सब खुषुति अवस्था में एक भाव, को प्रात 97 होता है, 
| सषतिअवस्था में किसी तरह का विवेक ज्ञान नहीं रहता है, 
| इससे यह अवस्था प्रज्ञानघन कही जाती है, जेसे रात्री में 
॥ अन्धकार करके कोई वस्तु भी विभाग करके प्रतीत नहीं होती 
| है किंतु सवे वस्तु अंधकार करके घनीभूत हुई प्रतीत होती है, ` 
| अर्थात्‌ घन झन्धकार की तरह सब पदार्थ प्रतीत होते हैं, 
| तैसेही सुषुसिअवस्था में भी संपूर्ण वस्तु घनीभूत होजाती हें, 
| इस वास्ते वह अवस्था प्रज्ञानघन उस काल मं कहाजाता 
| है, ओर मन भी जो सुख दुःख का कारण है, सुषसिअवस्था 
में लय रहता है, केवल आनंदमात्र सुख सुषुसि में होता हे, 
| ओर इस आनन्द का अनुभव करनेवाला आत्मा है, वही 
| आनन्दभुक्‌ कहाजाता हे, ओर वही सुषासे म प्रधान हाता 
| हे, ओर वह ज्ञानस्वरूपवाला होने से प्राज्ञ कहाजाता हे, ॥ 
| प्रश्न ॥ सुषुतिअवस्था में पुरुष को ता तो आनन्द प्रतीत 
| होता नहीं तो यह कैसे मालूम हो कि उसको उस अवस्था मे 
| आनन्द प्राप्त होता हे॥ उत्तर जब कि सोयाहुआ पुरुष उ- 
। ठता हे तब पूछने पर वह कहता हे कि बड़े आनन्द से त. 
| यह उसका ज्ञान स्घृतिज्ञान है, ओर स्थातिज्ञान अनुभव | 
| कीहुई वस्तु की होती है, इसी से मालूम होता है कि सूचि में 
सा उडया पुरुष आनन्द को भोगता हे, सो यह प्राज्ञ तीसरा 
पंदहे॥ए॥. . . | ह Pos 
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| 
j 
॥ 


१२ माण्डूक्योपनिषद्‌:स० । 

एषसवेश्वरएषसवज्ञएषोऽन्तय्याम्येषयोनि,} 5 
स्यप्रमवाप्ययोहिश्चतानाम्‌॥ ६॥ | 

पदच्छेदः। . .... जी 

एषः सर्वेश्वरः एषः सवज्ञः एषः अन्तर्यामी ए 

योनिः सवस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ न 

अन्वयः। पदाथः। | अन्वयः। पदा 


| 











यहीं प्राज्ञजब |... एषः=्यही 
उपाधि माया | अन्त . [ अन्तय 
को त्यागके यामी । मी हैः 
` ` ` | अपने चेतन्य यही ` न 
. | स्वरूप .बिषे | सर्वस्य=संबं का. व्य 
(स्थित होता है|. योनिः --आरादिकारणप 
+तदा = तब RF 


| 
वर | एषःहिच्यही . _ पि 
- भृतानाम्‌=संपर्ण भताव 








सर्वे || सबका इश्वर 
श्वरः | 


-_ च्यः `` `| प्रभवा [उत्पत्ति > द 
-शः=सवज्ञह ` ` प्ययौ | (लयकास्थ 


EEN 


एपहति ॥ अब प्राज्ञ ओर अन्तर्यामी का अभेद कहते. 
` रहित स्थित हे, तब यहही सर्वेश्वर हे, याने सर्व का ईर 
__ सबका नियंता हे, प्रेरक हे, ओर सर्वज्ञ है, अर्थात संपर्री अव. 
न है. भद का ज्ञाता है, ओर यही अन्तर्यामी हे, याने," 
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माणडूक्योपनिषद्‌ स० १३ 


भूतों के अन्तर प्रवेश करके सव का नियंता हे, और फिर यही 
सपूर्ण भरतो का. योनि याने कारण हे, ओर संपूर्ण भूता की 
उत्पत्ति ओर लय का स्थान भी हे ॥ ६॥ | 


| मलस्‌ | 
। नान्तःप्रज्ञ॑नवहिःप्रज्ञं नोमयत'प्रज्ञे न प्रज्ञानघनं 
नप्रजञनाप्रज्ञं अदृष्टमव्यवहाय्यमग्रामलक्षणमचि 
न्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं 
शान्तंशिवमहदर्तचतुर्थमन्यन्तेसआत्मासविज्ञेयः ७ 
7 पदच्छेदः। ` 

न अन्तःप्रज्ञम्‌ न बहिःप्रज्ञम्‌ न उभयतःप्रज्ञम्‌ 
न पज्ञानघनम्‌ न प्रज्ञम्‌ न अप्रज्ञम्‌ अरष्टम अ 
व्यवहायम्‌ अग्राह्मस्‌ अलक्षणम्‌ अचिन्त्यम्‌ अव्य 
प्रदेश्यम एका्म्यप्रत्ययसारम्‌ प्रपञ्चोपशमम्‌ शान्त 
प्‌ शिवम्‌ अद्देतम्‌ चतुथम्‌ मन्यन्ते सः . आत्मा 
विज्ञेयः ॥ ७॥ 
म अन्वयः। . पदार्थः। | अन्वयः। पदार्थः। 


WS । 
i | 
९८ | 









त) 


| न-न उभय [जाग्रत्‌ स्वप्न 
¦ वहि विश्व | | दोनों के मध्य 
| भज्ञम्‌ { सशर ज्ञम्‌ आवर्मालाल ता 







सन नस्न 


" “00-0.100110010 Bhawan V Collection. 0॥2800/७७७७०॥ २. 


१४ `  माणडूक्योपनिषद्‌ स० । | 
प्रज्ञान _ प्राज्ञसंज्ञक | अव्यपदे | न्‌ शब्द ३ 
घनम्‌ | यम केके 

नच्न “ [योग्य [ 
प्रज्ञम्‌ = ज्ञानस्वरूप | प्रपञ्चोप 'सष्टि से ` 

. बचने . शास्त (थक | | 
अप्रज्ञम्‌ = अज्ञानस्वरूप शान्तस्‌ = शगहंषाहि ` 
-्ररछम्‌ = नदेखनेयोग्य रहित | 





` घय़व्यव_ [न व्यवहार शिवम्‌ = कल्याणात 
हायम _ 1३ योग्य | अद्देतम्‌ = हेतरहित 
ञ्चा नकमेन्द्ियो एकात्म्य | जाग्रत्‌ ग ! 
हाम्न ` | करके ग्रहण प्रत्यय = + चारों अक्‌ 
[करने योग्य | सारम्‌ । बिषे एक 

` अलक्षणम्‌ = नलिंगरूप | मन्यन्ते = मानते है 
आच _ (न चिन्ताक/सःसःआत्मा=वही आ 

यम्‌ `| रने योग्य | विज्ञेयः =जानने यो 


भावाथेः। 


'_चान्तद्ात्‌॥ अब चतुथ पाद को दिखलाते हें ॥ 
वही आत्मा है॥ नान्तःपरज्ञम्‌॥ जो अन्तःपरज्ञ नहीं है 
मनको वासना करके जन्य जो अन्तरस्व्ञावस्था 
खास है उसके दर्शन की लालसा नहीं हे जिसको ॥-1 
शप जिसको ग जाअतृअवस्था में इन्द्रियां करके बाह्या | 

व्यवहारा से रहित हे, ॥ न प्रज्ञानघनं ॥ ई । डे 












वक । 













जो जाग्रत्‌ आर - 





| माण्डूक्यापनिषद्‌ स० † १५ 
_ अवस्था का निषेध किया ॥ नोभयतःप्रज्ञ ॥ इस करके जाग्नत्‌ 


| 
| 
) स्वभन के मध्य का निषेध किया ओर ॥न प्रज्ञं ॥ वह निर्विकल्पक 
| बोध से भी रहित हे, इस करके सम्पूर्ण विषयों की ज्ञातृतता 
का निषेध किया ॥ अप्रज्ञ॥ याने बोध का अभाववाला भी नहीं | 
है, इस करकं अचेतनता का निषेध किया॥अदष्टं॥ बाह्य इन्द्रियो 
| | करके देखा भी नहीं जाता है ॥ अव्यवहाय्य॥ व्यवहार करने : 
| के योग्य भी नहीं है, ओर ॥ अग्ाह्मम्‌॥ कर्मेन्द्रियां करके महण 
। करने योग्य नहीं ॥ अलक्षणं ॥ अचिह है याने लिङ्गरहित हे॥ 
| अचिन्त्यं ॥ मन करके भी चिंतन नहीं कियाजाता हे ॥ 
: अव्यपदेश्यं ॥ शब्द का विषय भी नहीं हे ॥ एकात्सप्रत्यय 
। सार ॥ जात्‌ स्वप्न सुंबुप्ति इन तीनों अवस्था में व्यभिचार 
| से रहित है, याने एकही आत्मा तीनों अवस्थाओं में अनुगत 
॥ हे॥ प्रपञ्चोपशसं॥ जाग्रदादि अवस्था का अभाव हे जिस में ॥ 
॥ शिवं॥ कल्याणरूप है जो॥ अद्वेतं ॥ भेदकल्पना से रहित हे 
| जो सोई तुरीयपद आत्मा ॥ विज्ञेयः ॥ जानने के योग्य है॥७॥ 










` सोऽयमात्मा अध्यक्षरमाकारोऽधिमात्रं पादा 
1 मात्रामात्राश्व पादाअकारउकारोमकार इति ॥ ८ ॥ 
। 1000 7227: /5 क 
"` सः अयम्‌ आत्मा अध्यक्षरम्‌ ३०कारः अधि- 
॥ मात्रम्‌ पादाः मात्राः मात्राः च पादाः अकारः 
| उकारः मकारः इति॥ ८ ॥ es 
॥ अन्वयः।  पदार्थः। | अन्वयः। हे पदार्थः । 
Be +यः जो  सश्च्सोंई ` 

। आत्मा = चतुष्पादवा-| अयम्‌ = यह 

। 4... लाञ्जात्माहेः| ॐकारः = ॐकारः - 
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३६१ ` माणड्क्योपनिषद्स। . 7 
अध्यक्ष म्‌ = अक्षर बिषे ` इति=्करके ` 
.. ` स्थितहे |+स्थिताः = स्थित हैं | 
सः3*कारः = वही अ कार | अतः = इसीकारण | 
अधिमा_|मात्राबिषे | मात्राः = त्राही | 
बर्न (स्थित ह पादाः = पाद हैं... 
+ताःमात्राः=वेमात्रा चोर 0 
आकारः = अकारर | की... 
उकारः=उकार | पादाः = पादह ` | 
मकारः= मकार | मात्राः = मात्रा हैँ | 
` भावार्थः। ग 
सोयमात्मोति॥ जिस उकार का चतुष्पाद आत्मारूपकर 
व्याख्यान किया गया है सोई आत्मा अध्यक्षर हे, याने अया ` 
वाचक का वह वाच्य है ओर ३»कारही अक्षर ( अविनाश 
है ओर अक्षरही ॐकार है और ३८कारही आत्मा हे और गा. 
उ*कार पादां करके विभाग कियाहुआ अधिमात्र कहाण 
है, जो मात्रा को आश्रयण करके वतेमान हो उसी कां न 
आधिमात्र हे, अकार उकार मकार यह .तीनहीं ॐकार 
मात्रा हें, और इन्हीं को अगले मंत्र विस्तारपूर्वक कहेंगे ॥ 4 


| 0... प ::.... 
त्या जागरितस्थानो वेश्वान्रोऽकारः प्रथम आम मा 


ih 
~ द्‌ 
बे सवान्‌ व 17 (४ 
$ ॥ । १ |). धक १! 
द... ° 3 
THE 
७ हर, 
- 4 र 
br वि पि ७ 
} पर ५४) 
क द कॉ 
पदच्छेद $ | 7... अन वी 
न्‌ थे | का, ईर 
| ` | हट | 
: । 3 0४ i 


शर > “a जागरितर / 
1 तै FN छ पक ७० ४ क क्त \ र 
a 5.3. 27“ गाया ३ - नाटक ७. “fe ४ 
ब ७ १ ॥ | | बा ग... थान - < हँ थमा + ` 5 $ || 
2 ~ क २ रे छ ॥ झि है s क के १ $ ° 4 वेश्वान न f क ° अकार ६ > | * क्ट | 
न FR 0: >-५ SN NN दे ° “मू र्‌ $ ॥ + be Di = 
५ ₹ ८४४ न री हि हि 
bss ६.५0 ५ १ ih‘ 
' ९ ल न. बुट” & ७ हु की. 
का 23 “र SI - पा जान जज 
> १“ IN NN A & + ‘2 टर 
य ९ २ 7 
५ कर 
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| माण्ड्क्योपनिषद्‌ स०। १७ 
` आआततेः आदिमत्वात्‌ वा आश्नोति ह वे सवौन्‌ कामान्‌ ._ 
' आदिः च भवति यः एवम्‌ वेद ॥ & ॥ 

इपन्वयः । पदाथः । अन्वयः। पदार्थः । 
| आपतेः = व्यास्ति के हवै = निश्चय करके 


कारण | इसप्रकार अकार 
| + च = ओर _ | एवम्‌; ओर वेश्वानर के 
 आदिमत्वात्‌ = प्रथमहोने । अभेद को 
| हे के कारण | वेद = जानता है 
जागारत | स॑$ - वेहे 
स्थानः { जाग्रतवाला | रान्‌ = सम्पूर्ण: 
। वैश्वानरः = वेश्वानर कामान्‌ = कामनाओं को 
।- गात्ही __ (आजोति = पराप्त होता है 
॥ अकारः = अकाररूप | चल आर 1. 
। प्रथमा = प्रथम... | [ज्येष्ठ श्रेष्ठी के 
मात्रा = मात्रा है | आदिः = 4 मध्य प्रतिष्ठा 
: = जो प्रथम मा- | वाला 
त्रा का उपासक | भवति = होता है 
भावार्थः । 


॥ जागरितस्थान इति ॥ जामत्‌अवस्था का जो अभिमानी . 
| वैश्वानर संज्ञक जीवात्मा हे, सोई ॐकार की प्रथम मात्रा 
। अकार हे, दोनों तडूप हैं, क्योंकि जैसे अकार करके संपूण 
। वाकू व्यास हे, तेसेही वेश्‍वानर करके संपूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, 
' जैसे वाक्‌ करके या अक्षर करके जायत. के सब वस्तु सिद्ध 


। होते हें, तेले शवानः आत्मा करके सम्पूर्ण जगत की सिचिहै, | 





| | जी 


| 
१ 
| 


१८ माण्ड्क्योपनिषद्‌ स० । 


` - झर जैसे ॐकार में अकार प्रथम अक्षर है तेसे वेश्वानरण 


: नास्याऽब्रह्मवित्कुलेभवाति यएवंवेद ॥ १०॥ 


एवम्‌ वेद ॥ १०॥ 


` उत्कषात्‌ = प्रथम मात्रा | स्वप्न 
से उत्कृष्ट होने स्थानः :-स्वमस्थानी 5 
के कारण तेजस द 
वा=ओर हितीया = दूसरी १ 
(अकार ओर. साता मात्ाईै 
मकारकेमध्य जो उपासक 
कक इस प्रकार 
Rs | उकार र 
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को जो पुरुष अकार में आरोप करके भजता हे ओर दोगे 
को एक ससुता है वह संपूर्ण कामना को भात होता हे औः 
महानपुरुषों में प्रतिष्ठा पाता है॥ ६ ॥ 
| मूलम्‌ । | 

स्वप्नस्थानस्तेजस उकारोहितीयामात्रोत्कपा 
मयत्वाहोत्क्षीते हवैज्ञानसन्ततिं समानश्चमवाी 
| 





पदच्छेदः । 

स्वप्नस्थानः तेजसः. उकारः हितीया मात्रा उत 
षोत्‌ उभयत्वात्‌ वा उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिम 7 | 

मानः च भवति न अस्य अब्रह्मवित्‌ कुले भवति गन 

उ 

ष्ट 

क्‌ 


); 





अन्वयः।  पदार्थः। | झन्वयः। . पदार्थः 












माण्ड्क्योपनिषदू सश . - १६ | 





\।  वेद=जानताहेः | . भवति = होता हे 
५ वहउपासक| +च= चर ` 
` ज्ञानस _ (ज्ञान की वृ-| . अस्य = उसके 
| न्ततिम्‌ । दिको . कुले = कुल बिषे 
' उत्कर्षति = बढ़ाता है | +कश्चित्‌ = कोई 
| च्‌ = ओर अत्रह्मवित्‌ = ब्रह्म का न 
ला न ` जाननेवाला 
समानः=; दिकों से सस न-्नहीं 
. ... . . (भाववाला | भवति = होता हे 
_ ` भआवार्थः। 


| स्वभस्थान इति ॥ स्वझअवस्था का अभिमानी जो तेजस 
| | नामक जीव यानी आत्मा हे सोई उकार अक्षर की दूसरी मात्रा 
उकार हे, दोनों तद्रूप हैं, क्योंकि जैसे अकार से उकार में उत्कु- 
एता है तेसे विश्व से तेजस में भी उत्कृष्टता है, ओर जेसे अ- 


कारं मकार के मध्य में उकार है तेसे विश्व ओर प्राज्ञके मध्य मै 


तेजस है, इसलिये दोनों एकही हैं, जो पुरुष तेजस नामक जीव 
| आत्मा को उकार अक्षर में आरोप करके जपता है, ओर इन 
दोनों को एक समभता हे उसके ज्ञान की वृद्धि होती है, उस 
मित्र ओर शत्रुपक्ष तुल्य होता हे ओर उसकी सन्तती 
हि |्रह्मज्ञानी होती है ॥ १० ॥ 


मूलम्‌ । ना 
सुपुप्तस्थान'प्राज्ञो, मकारस्तृतीयामात्रामितेर 0. 
पता मिनोति हवा इद सर्वमपीतिश्व भवति | 
| यएव वेद NAAN Bhawan Varanasi Collection. Digitized by किला जट | | ड र 1 : 
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२१०. मांण्डूक्योपनिषद्‌ स०। 
.. पदच्छेंदः। | 
सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारः. तृतीया मात्रा प्रि 
'अपीतेः वा मिनोति हवा इदम्‌ सर्वस्‌ अपीति 
भवाति यः एवं वेद्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयः । पदाथः 
(कार ओर ल्‍ 
अथवा विश्व ओर 
मितेः=¦ तेजस मकार या 
| प्राज्ञ बिषे लीनहो 
` (कर उत्पन्न होने से | 
वा = ओर 
| अज्ञानरूप का- 
| रण 02] न्‌ 
पतेः= एक होनेसे अ- सवम्‌ सारे जगत 
| अकार उ- | मिनोति = यथार्थ जात 
| कार मकार की ता हट 
ओज (एकता होने से. च “1 
सुषुस_।सुषुसिअवस्था | अपीति ना का 
आज्ञः = प्राज्ञ 















- अन्वयः | पदा ग 
मकारः = मकाररूप (३ 
तृतीया = तीसरी | 
मात्रा = मात्रा है `` | 
जो उपासक  « 

एवस = इस प्रकार . 
वेद = जानता है. | 
हवे = निश्चय करे 


| 
है. ७ 
क न 


स्‌; ८ वह 























। भवति = होता है 


यानी जीवात ही स्थानहति या री 22238: पद्मवस्था का अभिमानी ८). 
5... जा: अत्मा जा पाइ हे सो 3४ टी प 
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माण्ड्क्यापानेषद्‌ स० | २१ 


मात्रा जो सकार है उसके तदूप हे क्योंकि विश्व और तेजस 
तिरोभावका स्थान जैसे प्राज्ञ हे तेसेही अकार ओर उकार 

५ के लयका स्थान मकार हे, ओर जेसे ३०कार के उच्चारण करने 
॥ काल में अन्तिम अक्षर मकार में अकार उकार लयको प्रास 
'होजाते हैं तेसे सुषुसिकाल में विश्व तेजस भी प्राज्ञ मे लय 
भाव को प्राप्त होजाते हैं, जो उपासक प्राज्ञ को मकार अक्षर 
मे आरोप करके जपता है और दोनों को एक,ससकता है वह 
सारे जगत्‌ के यथार्थरूपताको जानता,हे,..ओर अन्त म॑ 
जगत्‌ का कारण आत्मारूप होजाता हे ॥(१९॥ 5. 5 2५७ 


))' 


मूलस्‌ | ६.५ ९ Re i 
| अमात्रश्चत॒थों5व्यवहारय्यः प्रपञ्चोपशमः शिव 
ऽद्वेत एवमॉकार आत्मैवसंविशत्यात्मनाऽऽत्मानँ 
य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२॥ | 
१ 


| 
| 


` पदच्छेदः। 
अमात्रः चतुथः अव्यवहाय्यः प्रपञ्चोपशमः शिवः 
अद्दैत एवम्‌ ॐकारः आत्मा एव संविशति आत्मना 
आत्मानम्‌ यः एवम्‌ वेद यः एवम्‌ वेद ॥ १२ ॥ 
अन्वयः। पदार्थः। | अन्वयः। पदार्थः। 








एवम्‌ = उक्कप्रकार सकारण 
मात्रः = अमात्र (प्रपञ्चोपशमः=य प्रपंच का 
चतुथः = तुरीय _ ३ नाशक 
_ सिन मर ` शिवः-< कल्याण 

'= स्वरूप 


=+ वाणी का ; 
अगम्य |. अहेत द्वैतरहित . 
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२२ | मार्डूक्यापानषद्‌ स० | ह 
आत्मा'5 आत्मरूप = वह | 
ॐकारः = ॐकार है | आत्मना =आत्तानञ 
यः = जो उपासक आत्मानस्‌ = आत्मा| 
| एवम्‌ =इस. रकार एवम्‌ = निःसंके 
मद जानता. € ..... ..: .. = {लीत 
एवम्‌ > इस प्रकार | संविशति- ` बुर 
वेद्‌=जानताहे |... होजाा 
 _ भावार्थः | ऱ्य 
अमात्रहति॥ मात्रासे जो रहित हे उसीका नाम अमा 
वही अविद्या ओर अविद्याके कर्म से एथक्‌ सूत्रात्मा है। 
ॐकार चतुथपांद तुरीय आत्मा कहलाता हे, ओर वह 
वाणी का विषय नहीं है, अथात्‌ उसमें मन वाणी का व्य 
नहीं होता है, संपूण प्रपंच उसमें लय हैं, वह कल्याण अंदर 
है, वही अन्तःकरण उपाहित चेतन हे, बही उपा 
साक्षी है, वही एकरस सदा ज्यों का त्यों है, उसी के! 
जीव की एकता बाद नाश होने अज्ञान और उसके कम! 
श्रीर के होती है, यही जानने योग्य वस्तु हे, इसी को | 
कर पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता हे, ओर आवागमन से ५ 
होकर अह्मरूप होजाता है, यही मात्रारहित .३*कार है|. 
3“कार का वाच्य हे ॥ १२॥ स | 


॥ 
5 
जा 








है 
4 





` ® इति श्रीमाणड्क्योपनिषत्समामा ॥ 
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बदतहार॥ 
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निम्नलिखित उपनिषद्‌ पञ्चोली यसुनाशंकन 
नागर कृत हैं यह उपनिषद्‌ देखने योग्य! 


—— ARS 





इशावास्य उपनिषद्‌ आषारीका सहित 

केनोपानेषद्‌ भाषाटीका संहित 

कठवल्ली उपनिषद्‌ भाषाटीका सहित 

३ भरनोपानिषद्‌ भाषाटीका सहित .... .... 
मुंडक उपनिषद्‌ भाषारीका सहित .... 
भारड्क्योपनिषद भाषाटीका सहित 

5 तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाषारीका सहित 

ह| एतरयापानिषद्‌ भाषाटीका सहित | 

ह भीन्दिण्यापानषद्‌ भाषाटीका दो जिल्दों में 

| तथा पूर्वा 

| तथा उत्तराईड 

 उपनिषत्तार .... 
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मिलने का पता . [€ 
॥ रायबहादुर मुंशी प्रयागनारायण मार्ग ॥ वीका 
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E भाषाटीका | 
>> मध्यदेशा भाषामें बाबूज़ालिमसिंह निबासी ग्राम अक- 
बरपुर ज़िला फ़रेज़ांबाद ने पण्डित गङ्गादत्त जोशी ० 
आर पण्डित रामदत्त जोशी की सहायता से 

अनुवाद किया- 

तिसको टी 
#) श्रीमान्‌ परमधाम्मिक शुभगुणनिधान मुन्शी प्रयाग | 
नारायणजी ने सर्वेलोकहितार्थ ये 
पहिली बार 


>” 
त 1 
॥ ॐ) 
4 
ड 


| 2७. 


E] 
‘a7 


वा) जो”) ७४०... 
~ नाल रा, नह 


CTE CS 
|| bo | ` AY 
kd १... | 
१० ६ ~ Af’, 


लखनऊ 


| सुशी नवलकिशोर (सी, आईं, इ ) के यन्त्रालय में मुद्रित किया 
सन्‌ १६०० ई०॥ | | 


NE 
Ta 


®, . ४ छ” fry ॥ ०", तले ४: Dae 
क 4) , 
र \ 


आळ 


[पनिषद्‌ भाषा टाका साहित, कीमत 


सामवेदीय तलबकार शाखीय भाषा थे 
हिन्दी भाषामें है-जिसको पण्डित यसुनाशङ्कर ने राजशाही 

. हिरचन्द की सहायता से अनुबाद किया इसमेंभी पदों के ऊ 
'पर्वक भावार्थ स्पष्ट कियाहे ओर ऐसा टीका कियाहे कि झा 

' मनुष्यों के भी समझ में आजाव ॥ | 


देशावास्य उपनिषद्‌ भाषा टीकासहित,को* 


_ प्रशोली यमुनाशङ्कर नागर बाह्मणकी भाषाटीका साइत 
म॑ मन्त्रों के अर्थ समझने के लिये पदों के अन्वय किये गप! 
फिर पढाथकी रीति पर समभझाकर भावार्थ स्पष्ट किया गया। | 


प्रह्नोपनिषद्‌ भाषाटीकासहित, क्रीमत ४) | 


पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषा टीका सहि, | 
में भी सब ऊपर के लिखे हुये अलङ्कारहे शिष्य के पूछे ह+ 
` “अश्नों का उत्तर गुरूने बताकर ब्रह्मरूप लखायाहै ॥ 


माइक्योपनिषद्भाषाटीका सहित,क्रीमत | 


हे पञ्चोली यम्न॒ताशडूर,नागर-आाह्मण की भाषा टीका 
._, जिसमें “कार स्वरूप का प्रतिपादन व ब्रह्म और आला? 
त्त भेदताका निरूपण चार प्रकरणों में अच्छी तरह से किया | 














fooone amie ts on ana केन. 





PP 
क्क 


| .___. आदो महलाचरणप॥ 











. श्रीगणेशायनमः ॥ वन्दे शेलसुतापतिम्भयहरं मोक्षप्रदं 
प्राणिनां मोहध्वान्तससूहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहम । यद्दो 
धोदयमात्रतः प्रविलयं विघ्रस्य शेलब्रजा यान्त्येवाखिलसिद्भयः 
प्रतिदिनं चाद्यन्तहीने परम्‌ ॥ १॥ | 

यन्ध्यायन्ति सुनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वेन्द्रियाण्यवोक 
तीथजलाभिषिक्तशिरसो नित्यक्रियानितताः । षट्चक्रादिविचार- 
सारकुशुला नन्दन्ति योगीश्वराः तंवन्दे परमात्मरूपमनधं विश्वे 

` श्वरं ज्ञानदम्‌ २॥ | | 


दो० करों वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निजरूप ॥ 

_ _ जेहिजानेजगश्रमसकल । मिटे .अन्ध तमकूप ॥ 
नाम रूप जामे नहीं। नहीं जाति अरु भेद ॥ 
सो में पूरण ब्रह्म हूं। रहितत्रिविध परिछेद ॥ 

` _ ब्रह्मभाग जो उपनिषद । ताका करूं विचार॥ | 








[ 
आ. शि. आ 
Cafe 
>> Samana mens ~ चळ dm आळा. क 0 व “यर आकळे 
० 


कक कन पा च्या 
वि यवा » 
a IR 4७ 


भाषासें तिस अर्थको । लखे सकल संसार ॥ 
सन्त संग से जो लख्यो। सो में करूं बखान ॥ 
:पररसानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 
पुरी अयोध्या के निकट | अकबर पुरहे गांव ॥ 
जन्मभूमि मम जान तू । जालिस सिहहि नांव ॥ | 


यह संसार असार महाअपार समुद्र हे इसके पार होनेके 
लिये उपनिषत्‌ अद्भुत अलौकिक अद्वितीय नोकाहे जिसमें 
बेठकर असंख्य सज्जन सुसुक्षुजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
सागरके पार होगये हैं ओर होते जाते हैँ ओर भविष्यत्कालमं 
होंगे जो समुक्षुजन हैं उनके हितार्थ यह भाषा टीका रचीगई हे । 
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२ `  मङ्गलाचरण। 

इसटीका में पहिले मूलमन्त्र है फिर पदच्छद ह (कर वामहस 
की ओर संस्कृत अन्वय दिया है ओर दक्षिण हस्तको ओर फ. | 
दार्थसहित भाषार्थ लिखा है यदि वाम तरफका (लिखा हुआ | 
ऊपर से नीचेतक पढ़ाजावे तो उत्तम सस्रत (मिलेगा आर यहि, 
दक्षिण हस्तके तरफवाला पढ़ाजावे तो प्रा अर्थ सन्त्रका मध्य- 
देशीय भाषा में मिलेगा ओर यदि बांयेंतरफ से दाहेने तरफको 
पढाजावे तो व संस्कृत पदका अंथे शा गा सिलेगा £ 
जहांतक होसकाहे प्रत्येक संस्कृत पर्दका अंथ विभाक्तेके अनुसार |. 


लिंखागया है इस टीका के पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी अभ्यास 
। 


} 
| 
| 


होगा इस टीका में मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे आ 
मन्त्रका प्रा २ अथै उसी के शब्दोंहीं से सिद्ध कियागयाहे अपनी' 
कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्कृत पदम 
त्रके अर्थ स्पष्ट करने के लिये रखांगया हे ओर उसपदके प्रथम ` 
यह + चिंह लंगा दिया गयाहे ताकि पाठक जनोंको विदित ही. 
जावे कि यह पद सूलका नहीं हे 1 इस टीकाको बाबू ज़ालिए 
सिंह निवासी माम अकबरपुर ज़िला फैजाबाद हेड पोस्टमा 
नेनीताल संहित अत्यन्त सहायता पंण्डित गंगादत्त ज्योति 







“निवासी सुरादाबांदाभिधपत्तन ओर पणित रामदत्त ज्योति 

निवासी अल्मोडारय नंगरके रचकर शुद्ध निर्मल प | 
पुरुषों के चरणकमल में अपण करता हे और आशा रखता. 
कि जहाँ कहीं अगुद्धतादी उससे टीकांकर्ता को सूचनाकरे ता | 
अशुद्धता दूर होजांवे॥ : 2 0 


कर 





नन... 
»-*९ क 
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| 

| 

| 

| शो ७ ७ का | 

| एतरयापानपद्‌ ॥ . 

| BRS 

। - ऽआत्मावाइदमेकएवाग्रआसीन्नान्यत्किञ्चन 

।मपत्सश्षतलाकाचुसूजाइात ॥ १ ॥ | 

| ॒ पदच्छे 

- आत्मा वे इदम्‌ एकः एवं अथे आसीत्‌ 
न अन्यत्‌ कञ्चन मिषत्‌ सः इक्षत्‌ लोकान्‌ 
जु 


Late 


अन्वयः .  पदाथेसहित | अन्वयः पदाथस हित 





 _ सूथ्सभावार्[ ` सूक्ष्म भावाथ 

. चे निश्‍चय करके किञ्चन = कुछ 
| *दस्‌- यह नामरूपा- न > नहाथा 
| . त्सक” « त I 
। जगत्‌ = जगत्‌ लोकान्‌ = छोकाकोया- 
। „एकः = एक i नी पंचभ्तों 
॥ आत्मा = आत्मा . : ` को 
॥ एव्ही । -सजं= मसु 
| अभे = सष्टिसेपूर्व इत = एसी 
आसत्‌ = विद्यमानथा | सः = वहआत्मा 
। च=ओर ईक्षत = विचार कर- 
अन्यत्‌ = आत्मासेइतर| - ताया | 





षत्‌ = चतन्य 
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2 ` एतरेयोपलिषद। क्‍ 
मूलम्‌ ॥ 


सइमाँछोकानसजताम्मामराचीमरमापोश्षे 
म्भः परेणदिवन्याः प्रातष्ठा5न्तारक्षंमरीचग| 


[a 


थिवीमरोया अधस्तात्ताआपः ॥ २॥ | 
पदच्छेद FE 5 


सः इमान्‌ लोकान्‌ असजत अम्भ मी 
मरम आपः अद्‌ः अम्भः परेण दिवम्न 
प्रतिष्ठा अन्तरिक्षम मरीचयः एथिबी मर 
अधस्तात्त ताः आपः॥ 








sl ... 









अन्वयः पदाथसहित | अन्वय पद| 
सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म मा 

= वहआत्मा आपः  एथिवी प 
इमान्‌ = इन , - धोलोव 





छोकान्‌ = लोकोंकोयानी असजत = सुजता 
अम्भ र यो:प्रतिष्ठा = स्वग 1. 
॥ `. की . _ यरि 


~ भ्‌ 1 [ ञ्जत ४ ऐसे Ee 
0५ क नो 


॥ | 
दै क्क 
1 
५ क 





| NN > | | 

| ऐतरेयोपनिपद्‌ । हु 7 
1 | अन्तरिक्षठो| मरः = मरलोकहेमर- 
गे ` | कयानी | एधर्मी होनेसे 

| 

| 








| अन्तरिक्षं = ५ लोक जों टः "च = आर 
| थिवासेङपर, | जो लोक -: 

| | आर स्वगस अधस्तात्‌ = एथिवी से 

| ''नीचेहेसो नीचे हैं 
३ ` मरीचयः = मरीचिठो- ताः = वे 
f=... कह आपण = ऊापशशब्द 
| एथेवी= भूलोक. | . से प्रसिदध 
| oS 

सूलम्‌ ॥ 





सब शतमबुल।काछोकपालाचुसजादात सोऽ 
7 मयएवपुरुषसस्ुद्रत्यासूच्छयत्‌॥३॥ 

पदच्छेदः 
सः इकत इम नु छॉोकाः लोकपालान्‌ न 


¦सृज॑ इति सः. अक्यः एव पुरुषम्‌ समु- 
र चुत्य अमच्छयत्‌॥ 







| अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थैसहित . 

1 सूक्ष्म भावाथ| | सूक्ष्म भावार्थ 

| इमेठोकाः = ये अम्भादि लोकपालों को 

f लोक लोकपा | यानी ठोकाभि- 
न होनेपर छान्‌ । हे देबगणा 
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र कि 
४०७ एतरयापानषद्‌ । न 
नु = निश्चयकर। + सः = सो इक 
अद्यः = जलादि 

सज =मसंजू | महाभूता 
इतिसऐसा . | एवऱ्ही | 
 सः=वहुइइवरं | पुरूषम्‌ = विराटरु 
इक्षत = विचार करता पिण्छको 
भया समसद्धत्य = ग्रहण का 
+च=्आर `  'अमूच्छेयत्‌ = रचता 

| मूलस्‌॥ ` 
तमभ्यतपत्तत्यासतपस्यस्रुल नरामय 
थाण्डम्युखाहारवाचोऽग्निना सिके निरमियेत 
सिकाभ्याप्राएः प्राणाहायुरक्षिणी 24 
शन्याचणुरचशुषआद्त्यः कणो निरमियेती 
 णाभ्याश्रात्रं श्रोत्राहिशस्त्वङनिरमि्यत ची 
मानरीमभ्प्रोषधिवनस्पतयोहृदयनिरमि। 
0 ि्भानामि नेरमिद्यतव 
ऽपानान्पत्यः शिश्न तारी 
ता 


पदच्छेद 


- तस्‌ अभ्यतपत्‌ तस्य अभितप्तस्थ मखर 
. *राभद्यत त्‌ चा) 
i रम का यथा अण्डम्‌ सरवात ` वाकू च्चः |. 


१. 











| ऐतरेयोपनिपद । . क ज्यु, 
१ तू वायुः अक्षिणी निरमिद्येताम अक्षिभ्याम्‌ चक्षुः 
$ चक्षुषः आदित्यः कर्णा निरभिद्येताम्‌ कर्णाभ्याम ` 
॥ श्रोत्रम्‌ श्रोत्रात्‌ दिशः स्वक्‌ निरभिद्यत त्वचः. 

लोमानि लोमभ्यः ओषधिवनर्पतयः हृदयम्‌ निर- ` 
1 भिद्यत हृदयात्‌ मनः मनसः चन्द्रमाः नाभिः नि- 
|| रभिद्यत नाभ्याः अपानः अपानात्‌ मृत्युः . शिक्षम्‌ 
ह निरभिद्यत शिश्मात्‌ रेतः रेतसः आपः ` 


॥ . 2 | 
| अन्वयः  पदार्थसहित | अन्वयः पदाथस हित 


सूक््मभावाथे  सूक्ष्मभावार्थ ` 
तम्‌ = तिस विराट्‌ निरभिद्यत = निकलता _ 
 पुरुषाकार | भया 
पिंडको [यथाऽणडम्‌= जेसे पक्षीका 
 इश्वरअप| अण्डा फट 
र | नेज्ञानरूप ताहे 
अभ्यतपत्‌ = तप करको “च = ओर 
| | तपाता मुखात्‌ - उस मुखसे 
(भया वाकू = वाणी इन्द्रिय 
तस्य = तिस उत्पन्न भया 


| अभितप्तस्य = ईँश्वरसंकरप| वाचः = वाणी से 
4 से 03 ` अग्नि: = अग्निदेवता 


| पुरुषका | होता भया. 
` मुखम्‌ = म॒खाकार | नासिके = दोनों नासि- 





">. .. काकेछिद्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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ति) 




















दुक . ऐतर्‍योपनिषद) 

निरामय निकलते | श्रोत्रात्‌ = श्रवणेन 
ताम्र) भय [द्राः = ।द्शाऽभि k 

नासिका) _नासिकाके | नी देवते 
भ्यास्‌ डिद्रा से भये ` 


प्राणः = घ्राण इान्द्रय . त्वक्‌ =त्वचा 

8: होता भया निरमिद्यत- निकलती 
प्राणात्‌ = प्राणइान्द्रयसे त्वचः = त्वचासे | 
वायुः = वायुदेवता | लोमानि = लोमसक्षः 
होता भया | . रीस्पशी 

अक्षिणी = दोनों नेत्र क ड 


भिद्ये लोमभ्यः = स्पि 


















) 


ER ये) निकले 
ताम/ निकठतेभये 








रा ` | 

व्थाक्षभ्यास्‌ = उन नेत्र | पीषधिवत्ा 
कक नेत्रा से आषधी | शी पिपिष 
रन इान्द्रय वनस्पत-- « | 

हाता भया (पु. धिष्ठातावा! 

पशुषः = दशनेन्द्रियसे ताहो 


भादित्यः = सूये होता | इद्यस्‌ = हृदय 


णं भया निरभिद्यत = निकरं 

बि - दोनों कर्ण मया 

` | र्त 
` -ताम्‌/ निकलते भये a न, ॥॥ 
ओ- फंणन्याम्र-दोनों कर्णोसे मनसः = मनसे _ १ 
 _ शनिम्‌=श्रवणन्द्रिय | चन्द्रमाः - चन्द्रम 





| ऐतरेयोपानेषद । ७ 
। 

प नाभिः > नामिस्थान £ = निकलता 
| 
| 
| 


॥| निरभिद्यत = निकलता | : भया 

हे भया | शिक्षात्‌ = उपस्थेन्द्रिय 
। नाभ्याः =.नाभिसे से 
| _ अपानः ८ गुदेन्द्रियउत्प रेतः = वीय होता 
॥। ज्होताभया | ` भया. 
| अपानात्‌ = गुदेन्द्रियसे | - रेतसः = वीयसे 

i] स्ट्रत्यः = म्टत्यदवता | जलाभिमा- 
® | उत्पन्न मया | आपः-< नी देवताहो- 
। शिश्षम्‌ = उपस्थन्ट्रिय| . (ताभया 
`... स्थान 

मूलम्‌ ॥ 


"क,  पदच्येदः 

| ताः एताः देवताः सृष्टाः अस्मिन्‌ महति 
अणवे प्रापतन्‌ तम्‌ अशनायापिपासाभ्यास्‌ अन्व- 
"वाजत ताः एनम्‌ अब्रुवन्‌. आयतनम्‌ नः भ- 
जानीहि यस्मिन्‌ प्रतिछिताः अन्नम्‌ अदामद्वत॥ 
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~ ७ ७२ छि 
च. ऐतरेयोपानेषद्‌ । . 


5 | 

अनयः पदाथसहित| . अन्वयः पदाथ | 
| सूक्ष्म भावाथ ` सूच्मभाः 
त्ता * इश्वरः = इश्वर | 
| येलोकाऽमिं- अन्ववाजंत्‌ = युक्त कराः 
, । मानी देवता भया ह 
) अग्निाआदि | ` ताः=वे देवत | 
सृष्ठाः=उत्पन्ञाकेयेहये| इति = इसप्रकार | 


। । 
“07 


आस्मिन्‌ = इस एनम्‌ = इसईखसे 
महति = बड़े अब्रुवन्‌ = कहतेभये। : 


- अणवे = बु = हेमारेलिगे 
मुद्र में आयतनम्‌ = कोईस्थान| 

प्रापतन्‌ = गिरतेभये | प्रजानीहि = विधानक 
तम्‌=उस प्रथमउ- यस्मिन्‌ = जिसमें 
त्पादितपुरुषकों प्रतिष्ठिताः - रहतेहुे | 

अशनायापि। भूख और अन्नम = मोग्यव्सा 
प्ासाभ्याम्‌ | तासकरक अदाम = भोगें हम 
मूलम . >. (की 
ताम्यागामानयत्ताअब्नवन्नवेनोयमलमिति 
“यऽइवमानयत्ताअग्वंन्नवेनोऽयमल मिति ॥॥ 
पदच्छेद 1 
रि गाम्‌ आनयत्‌ ताः अब्बन न वे | 
` ~प अलम्‌ इति ताभ्यः अश्वम्‌ आनयत्‌ | 
२ अकल. £ वै न अयम्‌ अलम इ्रति॥ . | 


नया 
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'ऐतरेयोपनिषद । हलक हे 
- - अन्वयः ` पदारथैसहित्‌ | अन्वयः पदायैसहित 
 सूचममावारथ| ` सूक्ष्म भावार्थ 
ताभ्य तिन अग्नि | ताभ्यः = तिनकेअंथे 
आदिदेवताओं- + पनः = फिर 


| 
| 
| - गास्‌ = गवाकार पिण्ड, - ` एडको 
| | | 
। 
| 











के लिये . | अःवम = अरवाकृ्ति 
| को इश्वर: = इश्वर 
१) + इश्वरः = इश्वर आनयत्‌ = दिखाताभया 
॥ आनयत्‌ = दिखाता भया | ताः =वे देवता 
|. ताः=वे देवता हति = इसप्रकार 
[ˆ इति= इस प्रकार | अन्नवन्‌ = कहतेभये कि 
| अन्रुबन्‌ = कहते भयेकि| नः = हमारेलिये 
 नः=हमारे लिये अपस = यह अश्वाकृ-. 
| आयम्‌ = यह गवाकृति | तिफ्ण्ड 
| ॒ पिण्ड चे = निश्चयकरके | 
|| घे निश्‍चय करके| अलम्‌ = योग्य 
| अलम्‌ = योग्य 5 न नहीं हे 
। न+«नहीं हे 
| : मूलम्‌ 


॥ ताभ्यःपुरुषमानयत्‌ ताअनब्रवनसुकृते वतात 
| पुरुषावावश्ुक्कतम्‌ ताअब्रवीद्ययाऽऽयतंनमप्रांवंश 
॥ तोति ॥ ३॥ ७॥ 
पदच्छेदः॥ पल 
ताभ्यः - परुषम्‌ आनयत्‌ ताः अत्रुवन्‌ सु 


ये के 
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३० ऐतरेयोपनिषद | 


कृतम्‌ वंत इति पुरुषः वाव सङ्गतम त; 
 ब्रबीत्‌ यथायतनम्‌ प्रविशत इति॥ 
. , अन्वयः पदाथसाहित अन्वयः पद 


+ पुनः = फिर आन्रवीत्‌ = कहताभषः 
` पुरुषम्‌ = पुरुष शरीरको यथायतनं = अपने २६ 


_ अत्रुवन्‌ = कहतेभये कि 
सुकृतम्‌ = शोभन र 


| क्र 

क 

j Ea 

| 

| 

| ५ 
. 

) ड़ 


हिका आज ससंप्राविशदायुआणो मा 








®. 


| 
| 


तोप 


सूक्ष्म भावार्थ एस 


ताभ्यः = तिन देवताओं, + ईइ्वरः = इइवर ` 
केलिये इते = इसप्र कार 
















आनयत्‌ = दिखाताभया निस्थानभ 


वं देवता .| प्रविशत = तमसबान 
इते = इसप्रकार शकरो प्र 







घिष्ठानहे 
वत = इसमें हम स- 
ताः = [तेनदेवताओं 


[विशदादित्यश्‍चक्षभूत्वा$क्षिणीप्राविश 





| 


ऐतरेयोपनिषद t ' ३९ 
'प्राविशनशत्युरपानोभरूत्वा नामिम्प्राविशुदापौरे".. 


गोभ्रूत्वाशिशनम्प्रावेशन ॥ ४।८॥ 0000 


टि 


भो 






ब्रम भत्वा कणों प्राविशन्‌ ओषधिवनस्पतय 
(ळोमानि भत्वा त्वचम्‌ प्राविशन्‌ चन्द्रमाः मन 
त्वा हृद्यम्‌ प्रांवेशत्‌ सत्यः अपानः भत्वा 
॥नाभेम्‌ प्राविशत्‌. आपः रेतः भत्वा शिइनम्‌ 
प्राविशन्‌॥ 2. 

अन्यः  पदाथेसहित | अन्वयः पदार्थसहित 


मक्ष्म भावार्थ ` सूक्ष्म भावार्थ 
अग्निः = अग्निदेवताइ- नासिके = नासिकाकेदो- 

f इवरकोआजङ्ञासे _ ,« नोठिद्रोबिषे 

| .. वाकू र वाणीरूप {प्राविशत्‌ = प्रवेश करता 
' भत्वाऱ्होकरके . | भया 
मुखम्‌: = स्वयोनि मुख | आदित्यः = सूर्थेदेवता 

. ` बिषे | चक्षु: र दृशेनइन्द्रि 

_ प्राविशत्‌ = प्रवेशकरता | भूत्वा = होके 

| | भया ` आक्षा = दोनों नेत्रों 

वाय: = वायदेवता | विषे #6 


प्राणः = प्राणरुप  प्राविशत > प्रवेश करता छि 
भृत्वान्होके. |) 0 गया . 
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दन्दः ॥ J 
` अग्निः वाक्‌ ` भूत्वा सुखम्‌ प्राविशत्‌ वाः: 
प्राणः भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ आदि-” = . 
यः चक्षु: भत्वा अक्षेणी प्राविशत्‌ दिशः श्रो- ˆ 





शर ऐतरेयोपनिषंद । | 
दिशः = दिग्देवते | भूत्वा = होके | 
श्रोत्रम्‌ = श्रवणेन्द्रिय | हृदयम्‌ = हदय क्ष 


भत्वा = होके | बिषे 
कर्ण = कानाके दोनो) प्राविशत्‌ = प्रवेश क 
छिद्रों बिषे |. भया | 
प्राविशन्‌ = प्रवेश करते| ` सत्य: = सत्यदेव 
भये | अपानः = अपानहा 


| आपषधीओ- . भत्वा > होके 
आषाधव | रवनस्पाते | नाभिम्‌ = नाभि 








नस्पतयः) | अभिमानी | प्राविशत्‌ = प्रवेश क 
क देवते भया. | 
'ठोमानि>रोमरूप आप सु 
. भृत्वा = होके | रतः= वायरूप 

.- त्वचम्‌ = त्वचां बिषे | भत्वा = होके | 
माविशत्‌ = प्रवेश करते | शिइनम्‌ = शिएनर 
बिष | 

जन्मा' = चंद्रमादेवता | प्राविशन्‌ = प्रवे 


मनः=्मनखूप | भये | 
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! 
| ऐंतरेयोपनिषद ॥ २ ३ 
पा पदच्छेद्‌ जा 
।_ .तंम्‌ अशनायापिपासे अन्नतीम आवाभ्याम 
र | अभिप्रजानीहि इति सः ते अब्रवीत्‌ एतास एव वा- 
स्‌ देवतासु आभजामि एतास भागिन्यों करोमि 
इति तस्मात्‌ यस्ये कस्ये च देवताये हविः गृह्यते 
| 





। भागिन्यो एव अस्याम्‌ अशनायापिपासे भवतः॥ 
। अन्वयः पदार्थसहित अन्यः पदार्थसहित 
| ; सम भावार्थ सूम भावार्थ 
॥ अशनाया | भख और | आब्रवीत्‌ = कहता भया 
| | पिपासे) प्यासदोंनो  . कि. 

0 ... तम तिस इश्वर ` एतासु = इन ˆ 

| स्‌ एव्ही 

इति = इस प्रकार | देवतास्‌ = अग्नि आदि 

|» अन्नताम = कहती भई | . | देवतांओंबिषे 
| क़ि वांम्‌ = तुमदोनोंको 
॥ ध्यावाभ्याम्‌ = हम दोनों | आभजामि = जीविका 

| कह केलिये |‘, पता 
ed ` अधिष्ठान | ` +च = और 

| जानीहि) बना. एतासु = इन देवता- 
॥ सः = वह देश्वर आंबिषे 


ते=उनक्षुधा | . +वाम्‌ = तुम दोनोंको 
पिपासा से | भागिन्यो = भागपाने 
दात = इस नकार . याग्य 
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® . 


१२ ऐतरेयोपेनिषद्‌ । | | 
करोमि = करता में | गह्यते = ग्रहणाके 
च्च = आर | जाता नि | 
स्मात्‌ = इसी कारण | अस्याम्‌ = उस देवता. 
लि अशनाया। bt री 

| च टम €< [र्‌ 
स्ये = किसी. विवास] “प्यास के 
दवताय = दवताक दन भागिन्यौ = भागपाने | 
3517 के अथ | वाळी . 
हविः = होमद्रव्य | एव = निश्चय 
| भवतः = होती हें | 

मूलम्‌ ॥ 

सइक्षवेभवुलोकाश्च लोकपालाश्चान्नमेभ्य ; 
जाइत १॥१०॥ 













fe पदच्छेद | | 
सः इक्षत इमे न लोकाः च लोकपालाः च औँ 
एभ्यः सृजे इति॥ | 


अन्वयः पदाथसहित| अन्वय | 

सूक्ष्म भावार्थ |. सूक्ष्म भा. 

सः<वह इश्वर | . इसें-ये | 

_ इतिं>इसश्रकार | लोकाः = लोक 

_ नु: फिर .. पव आर | 

इशत = विचार कर- लोकपालाः = लोकपर्ट छ 

र ह या | कडन्तित्दे 1 
bee 55 यः = इनके ९ 
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‘IF 











ऐतरेयोपनिपद । १५ 
.. __. चैन निंश्चयकरके| सृजे=सृजं में 

` अन्नम्‌ = भोग्यवस्तुको 5 

(>  यूतवस ॥ 
सोञ्पोष्म्यतपतताभ्योज्मितप्ताभ्योमू त्तरजा 
॥.यत यावसायूतिरजायतान्नंवेतत्‌॥ २॥ ११॥ 


पदच्छेदः 


| सः श्वपः अभ्यतपत्‌ ताभ्यः अभितप्ताभ्य 
त्तिः अजायत या वे सा मर्तिः अजायत अ- 
न्नम्‌ वे तत ॥ 


अन्वय पदाथसहित/ अन्वय पदार्थसहित | 
` सूध्ममावार्थ ` सक्षम भावार्थ 
सः= सो इउवर अमित इश्वर करके 


अपः = जल आदिपंः|त्ताभ्यः । > भावितहुये 

र FR उ 
(अज्ञभावना। (उन प्रथमहा- 
सिभाबित |. ज 
| करताभया | मैत्तिः पन 

यु योनेपञ्चम . टेनरूपचरा- 

& पत हामृतो से... परचन्न 

| । अन्न उत्पन्न अजायत = उत्पन्न होता 
होऐसासं- | क 
|कल्पकरता च ओर 
भया | याम्जो 
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॒ छि 

१६ ऐतरेयोपनिषद। 
`` (वहचराचर| एवऱ्ही : 
सामूत्तिः = लक्षण वाडी| ` वे = निश्‍चय 


मार्ति घनरूप अन्नम्‌ = अन्न यानी 
अजायत उत्पन्न भई ग्यवस्तु( 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


तत=सो 
नोट-चराचर = चर चलने फिरने वाला जो भोग्य हे णो 


हा भोग्यहै बिल्ली का। अचर स्थिर वस्तु जो भोग्य है जसे! 
संपति आदिक भोग्यहें मनुष्यों के ॥ . - 


> _ सूलस्‌॥ 
तदेतदभिसृष्टंपराङत्यजिघासत्तह्वाचाऽण 
तन्नाशक्नोद्दाचांणहीतुं सयद्धनहा चाऽग्रदेष्य; 
च्याहृत्यदन्नमत्रप्स्यत्‌॥३॥ ` | 
पदच्छेद : 5. जय क्‍ | 
तत्‌ एतत्‌ अभिसृष्ठम पराङ अत्यजिर्षी 
तत्‌ वाचा: अजिघृक्षत्‌ तत्‌ न अशक्नोत्‌ ¦| 
ग्रहीतुम्‌ सः. यद्धा एनत्‌ वाचा अग्रहेष्यत्‌ ^` 
व्याहत्य हा एव 'आन्नम अत्रप्स्यत 8 | 






Can sic ~ RT SS Ses hs ss लिन क a ns ms 
= 
क्र 













०० गै 
( । 0 ' Fe 

[ ज्‌ ह = ल्य १ 

है ४. ९ ॥ हि sd ४ 
हे हू. / Fa खो | 3, ता fe [७ a भ “¢ 
» ॥ ॥ तू पे ¢ f i \ नर 

ISTE र स्या CN NT टब ७-८ 0.) * 1 जी की सै ° ॥ २ | 
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4 रे 20”) , ॥ 2२ ० हा 
भी है ट ® (4. 
था ॥ 10 
| 


। ऐतरेयोपनिषद्र। | . १७ 

| तत्‌ = तिस अन्नका यदा = अगर 

| वाचा = वाक्‌ इान्द्रय सः = वह आदिपुरुष | 

| सेयाने मुख-| एनत्‌ = इस अन्नको 
करके. वाचा = वागिन्द्रियस 

सःपुरुषः = वह पुरुष  अग्रहष्यत्‌ - ग्रहण कर 

| अजिघक्षत्‌ = ्रहणकरनेको| - सक्ता 

चाहता भया| हा-वतो | 

` -परन्त = परन्तु अन्नम्‌ = भोग्य वस्त 

| +तत्‌ = तिस अन्नको अज्ञको 

। » वाचा = वाकइन्द्रियसे/ अभि वाणी के उच्चा- 

गृहीतुम्‌ = य्रहणकरने कोव्याहत्य। रणमात्र सेही 

|:  न=नहीं अत्रप्स्यत्‌ = लोक तस हो- 

| अशक्नोत्‌ = समर्थ होता |. जाता 

| मया ं pe 

| ˆ सूलब्‌। 

| तत्प्राणेनाजिधक्षत्‌ तन्नाशकनोत्माणेनग्रही 

* तुम्‌ स यडेनत्प्राणनाऽग्रहैष्यदभिप्राण्यहेवान्नमत्र 

| प्स्यत्‌ ॥ ४॥ १३॥ र 

1 "डयन पदच्छेद 

तत्‌ प्राणेन अजिघुक्षत्‌ तत्‌ न अशक्नोत्‌ 


॥ भाणेन शहीतुम्‌ सः यदा एनत्‌ प्राणेन अग्रहै 
। ष्यत्‌ आभेप्राणय हा एव अन्नम्‌ अत्रप्स्यत्‌ १३॥ ` 
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~ ~ ला 

UE एतरयापांनपद । | 
अन्वयः पदार्थसहित्‌| अन्वयः पदास 

सूदम भावार्थ सूक्ष्म भागा 

तत्‌ = तिस अन्नको | अशक्रोत्‌ = समर्थ होत 
प्राणेन = प्राणेन्द्रिय भया | 

द्वारा यद्धा > अगर 

+ सः - वह आदिपरुर्षा.. ८ वह आदिएु 
i ण्य्‌ | 
अजिषक्षत्‌ = ग्रहण करने BT अबकी को पा 
को इच्छता] 7 ' साई 
| प्राणेन = घाणन्द्रियद्य 


भया 
के अग्रहेष्यत्‌ = धहणकरप 


तत्‌ = तिस अन्नकां |. अन्नम = भोग्यवस 
भजन = प्राण इन्द्रय अभिप्राण्य = संघ करं 










करक एव हा । 

ग्टहतिम्‌ = ग्रहणकरनेको अन्नप्स्यत्‌ = लोक 67 
नन नह्‌ | होजात 
मूलम्‌ ॥ 





स यडेनचश्चषाऽग्रहेष्य त्‌ दुष्टा वारः 
प्प्यत्‌॥ ५॥ १४॥ | 
पदच्छेद ` 

तत्‌ चक्षुषा अजिघक्षत तत न थी 
न. 03 चक व हतुम्‌ सः यदा एनत्‌ चक्षुषा उ 
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| ऐतरेयोपनिषद । ETS 
अन्वयः पदाथेसहित | अन्वयः पदार्थसहित 


मु सूक्ष्म भावार्थ | ` _ सूक्ष्म भावार्थ 
+ सः 5 वह आदि अशकनोत = समथ होता 
पुरुष |: भया 
तत्‌ = तिस अन्नको धडा = अगर 
चक्षुषा = नेत्रेन्द्रिय MT 
क्‍ हारा एनत्‌ = इस 
HR अन्न के 
ज = णा 
माज सत = न  ववक्षुषा- नेत्र इन्द्रिय 
का इच्छा करके 
__  करतामपा अग्रहेव्यत्‌- ग्रहण कर 
रन्त पर ९. सकता 
तत्‌ = तिस भोग्य  हारतो | 
अन्न का | _ अन्नम्‌ = भोग्यवस्तु 
` '्चक्षुषा = चक्षु द्वान्द्रय को 
क श्के दृष्ट्रा = देखकरके 
गृहीतुम्‌ = ग्रहण करने. - एव्ही 
को अन्रप्स्यत्‌ = ठोक तृप्त 
न्‌= नहीं होजाता 
सूलम्‌ ॥ 


छोत्रेणाजिघक्षत्‌ तन्नाशक्नोच्डोचेणशही 


॥ तुम सयडेनच्छोतरेणाग्रदेष्यच्छुत्वा हेवान्नमत्र 
| प्स्यत्‌ ६॥१५॥ | 
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जल ऐतरेयोपनिषद । ` 
| पदच्छेद 


ष्यतू श्रत्वा हा एव अन्नम्‌ अन्नष्स्यत्‌ | 
अन्वयः पदा्थेसहित | अन्बयः पदाथेसशि 












सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावा. 
तत्‌ = तिसअन्नको | अशक्रोत्‌ = समर्थ होता 
शोनण = श्रवणन्द्रय्‌ | मया | 
| चारा युद्धा = अगर 
| + सः = वह आदि पः सः = वह | 
; शष एनत्‌ =इस भोग 
जै अजिधृक्षत्‌ = ग्रहण करना अन्नको | 
ह _ चाहताभया| श्रोत्रेण = श्रवणेस्य़िय | 
पि "+ परन्तु प्रन्त . हारा हः | ३ 
| तत्‌ = तिस भाग्यअग्रहेष्यत्‌ = ग्रहण करस 
| अन्नको कता ` | 
| श्रात्रण = श्रवणोन्द्रय हातो 
करके अन्नम्‌ = अन्नको 
हातुम्‌ = महण करने 


| श्रुत्वा = सनकरके | 
को 


SF र एव-यहा : घी 
_ ने=नही जत्प्स्यत्‌ ~ लोकदप्त है | 





जाता |. 
। 2 
१त्चाऽजधृक्षततन्नाशकनो त्त्कचाग्ही तु डे 1 


| ऐतरेयोपनिषद । ` २१ 
यढेनत्व चाऽग्रहष्यतससप्टाहवान्नमत्रप्स्यत्‌०। १६ 
| पदच्छेदः ` 

। 


। तत्‌ त्वचा अजिघक्षत्‌ तत्‌ न अशक्तोत्‌ 
त्वचा गृहीतुम्‌ सः यद्धा एनत्‌ त्वचा अग्रहेष्यत्‌ 
। सट्टा हा एव अन्नम्‌ अन्रप्स्यत्‌ 


[| अन्वय पदाथसहित | अन्वयः पदा्थसहित 


c 
| 






सक्षम भावार्थ  _ सरक्ष्म भावाथ 
तत्‌ = तिसञ्चन्नको| अशक्तोत = समर्थ होतो 
 स्वचा=स्परानेन्द्रिय . भया 
If" द्वारा यद्धा अगर 
| + सः ८ वह आदिपु- सः - वह पुरुष 
ह रुप एनत = इस भोग्य 
अजिघक्षत्‌ = ग्रहण करने | अन्नको 
[| को इच्छाक- - त्वचा = स्पर्शनेन्द्रिय ` 
त्य रता भया . करके | 
| +परन्तु = परंत अग्रहेष्यत्‌ = ग्रहणकरल- 
तत्‌ = तिसअन्नको त्ता = 
त्वचा = स्पशनेन्द्रिय हा | 
| __ करके = अन्नम्‌ = भोग्यअज्ञका 
| होतुम्‌ = महणकरने | स्रष्टा = स्पर्शकरके 
4. अ पन 002. 
ह नरनहीं . . भत्रेप्स्यत्‌ लीक 
र E हक. 13151 20: | जाता 
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ऱ्ञ २२ ` ऐतरेयोप निगद्‌ । 
` ग्रूलम्‌ ॥ | इ 
तन्मनप्ता$जधृक्षत्‌ तला शवनान्मनसा 
तुम्‌ हरि वपालाश 
प्स्यत्‌ ८॥ १७॥ | | 
पदच्छेद | 
तत्‌ मनसा अजिघृक्षत्‌ तत्‌ न अशक्ष 
मनसा ग्रहीतम सः यडा एनत्‌ मनसा अग्न 
त्‌ ध्यात्वा हा एव अन्नम्‌ अत्रप्स्यत्‌ ॥ 


अन्वयः . पढाथसहित। अन्वयः पदा 





| 
| 
| 
| 






र 
[६ 










सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म # 

तत्‌ = तिसअन्नको अराकनोत = समथंहो! 

` समनसा = मनस | भया | 

| . +सा>वहआदिपु |. यद्या 5 अगर | 
1. कळ शोत. = वहपुर 


 _ अजिधृक्षत्‌ = ग्रहणकरने | ` एनत्‌ = इसभो 
[ को इच्छाकर- ` घ्नती 
°` ताभया | मनसा= मनसे, 
परतु = परत अग्रहृष्यत्‌ ग्रहण 
तत्‌ -तंसभाग्य | क्ता | 
. न*नन्नका हटता | 

मनसा = मनकरके पन्नम्‌ = भोग्य 
` गहीतुम्‌ ग्रह्राकरनेको . को | 
चहा ३ | 32038 क | 
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ऐतरेयोपनिषद । २३ 


ध्यात्वा = ध्यानकरके | अन्नप्स्यत्‌ = लोकतप्तहो 
॥ एव्ही जाता 


सूलम्‌ ॥ 


। तब्छिश्नेनाजिपक्षततन्नाशकंनोच्छिश्नेनग्रही 
"तुम सयडेनच्छिइनेनाग्रहेष्यहिसूज्यहेवाज्ञमत्र 
प्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ १८ ॥ 


| पदच्चद | 
॥ तत्‌ शिइनेन अजिघक्षत तत्‌ न अशक्नोत 
शिइनेन ग्रहीतस सः यडा एनत्‌ शिइनेन अग्र 
हेष्यत्‌ विस्रुज्य हा एव अन्नम्‌ अत्रप्स्यत्‌॥ 
॥ अन्वयः * पदाथसहित | अन्वयः ` ` पदाथसहित 


| 
| 


| सूदम भावाथ सूच्म भावार्थ 

'. तत्‌ =तिसञ्न्न | शिशनेन = प्रजनन इ- 

J को न्द्रिय करके 

| शिइनेन = प्रजननइ- | ग्रहीतम > प्रहणकरनेको 

| . स्द्रियहारा| , न=नहा _ 

॥। + सः » वहआदिप £ समथहोता 
रुष भया 


अजिघृक्षत्‌ = ग्रहणकरने। यद्धा = अगर 
| को इच्छता सः = वह 

भया . एनत्‌ = इसझन्नका _ 
परन्त = परन्त शिइनेन = प्रजननान्द्र- 


F छ E तत्‌ = तिसअन्नको यस. 
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२९. ऐतरेयोपनिषर । _ |. 
अग्रहेष्यत्‌ = ग्रहणकरस | विसूज्य = त्यागकर 
| 


ह 


क्का एत्र 
हान्न्ता त्रप्स्यत्‌ = ठाकतप् ` 
न्नम्‌ = ह जाता | 





सूलम्‌ ॥ 


तदपानेनाजिघक्षत्‌ तदावयतसएषोऽन्नस 
होयहायुरन्नायुाएषयहायुः 1० ॥ १९॥ 


पदच्छेदः | 





तत्‌ अपानेन अजिधुक्षत्‌ तदा अआवयत्‌|. 
| > एषः अन्नस्य ग्रहः यदायः. अन्नायः वे ¶ 
यहायुः ॥ १६ ॥ | 


| ` “अन्वयः : पदार्थसहित 
EE सूक्ष्म भावार्थ 
| - पत्‌ तिस अन्न अजिघृक्षत्‌ = ग्रहण १ 
को बा 
अपानेन = अपानवायु 
| से यानी 
(हि ताः 5 मुखह्वारा 












| 00 


ऐतरेयोपनिषद। ` २५ 
। थद्वायः- जो अपान |  सः=्सो ' 
| न वे = निश्‍चय 
सः - सो ७ 
क | थः | य 
अन्नस्य = अन्नका । अन्न भाग. 


| ग्रहः = ग्राहक हे ह, | हारा भोक्ता 
|. `` च=ओर | आज्ञायु-च का आयुतः ` 


[जपः = सह | apr र 
|` यहायुः रजा अपान Go 





, टू 
६०७ ७ ON 
{ > ` दद | न, ५, = न्‌ उ हे ९ | % 
EF सूलस '“- ८3.28 
\ हैः र 
e ON 


स ईक्षत कथं न्विदं मद्ृते स्यादिति स ईक्षत 
। कतरण प्रपद्याईत स इक्षत याद वाचाशभव्या 
१ हतम्‌ यादि प्राणेनामिप्राणित याद चक्षुषा ६४ 
॥ श्रानेण श्रुतं यदि त्वचा स्प्रष्ट याद मनसा ध्यात 
| पद्यपानेनाभ्यवपानितं यादे शिरेदेन विसट्यय 
है| काहमिति॥ ११॥ २०॥ 
. पइच्छेद्‌ 
1८ इक्षत कथम्‌ ज्‌ ड्‌ 
शी) पारः “लत अभि त न 















| 
| 
| 





२६ ` एतरेयोपानिपद। 

यदि चक्षषा दृष्टम्‌ यदि श्रोत्रेण श्रुतम्‌ या 
सचा स्एष्टम्‌ यादै मनसा ध्यातम्‌ याद आपा. 
नेन अभ्यवपानेतम्‌ याद शिश्नन विस्रुष्टम्‌ अ 


` अन्वयः. पदार्थसहित | अन्वयः पदा्थैसहि | 
 सूध्मभावाथ. स्क्मभागा 
सो इश्वर | इक्षत = विचार करत 
ति = एसा भया ` 
नु = पुन; |` आअथ >फिर | 
=विचारकरता| इति = इस प्रकार | 
भयाकि ` सः = वह इश्वर । 
7 `. इदम्‌ = यह कार्यका- ` ईक्षत = विचार कर| 
| र न? रणरूपापड oa भया 
i: महत = मझ विना यदि > अगर 
कथम्‌ = केसे + इन्द्रि ) इन्द्रियामे 
स्यात्‌ - रहेगा पाभिमा = मानी 
च = आर नीदेवः | देवता 
_ कतरेण > किस मार्गसे| वाचा = वाणी करके 
- अपये = में प्रवेश करूं अभिव्या त 
EE शस[पणडरूप हतम्‌ 27 (१ 
१ Fs यादे = अगर कक 4 


















1 

७ i ७ 
२७ कने क जता री, A 
hss, ~ 020 2: Soe sire 


है ड 4 : क r = त क्‌ छ र्‌के २९ २.४० 
kT Si ar NN i i 0 SF कमळ RE, 
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| ` ऐता ७८६८ 
| अभिन्ना चा ध्यातम्‌ = ध्यानः किया 





| - णितम्‌ यदि = अगर 
॥ .. यदि= अगर | अपानेन = अपानवाय ` 
। 'वक्षषा र नेत्र करके ... . करके 
| रुट्मन्दसा : अशनकिया 
| ` याद्‌ = अगर नितम्‌। याने खाया 
| श्रोत्रेण = श्रोत्रेन्द्रिय यदि = अगर 
| - . करके. | शिश्नेन = शिश्नेन्द्रिय 
|| - ` शतम्‌ = सुना करके : 
। . यदि >अगर | विसृष्टम = विसजनकि- 
त्वचा = स्पर्शेन्द्रिय | यायानेत्याग 

8 करके | किया 
व| रेएष्टस्‌ = स्पशे किया | +तुन्ती 


॥ यदि ल्‍>अगर | जहमनल्मे ` 
| मनसा = मनकर के कः कानू . 


| आलम ` ६ 
सएतमेवसीमानविदाय्येतयाहारा प्रापद्यत से 
।विरृतिनोमहास्तदेतन्नान्दनंतस्य त्रयआवसथा 


जय; स्वप्राञ्रयमावसथोऽयमावसथोऽयमावस 
भ इति १२॥ २१॥ ` 







18 
4 
j 
५ | 
ही । 
डी 
८ 
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योक " ऐतरेयोपनिषद । 


प्रापद्यत सा एषा विद्दतिः नाम हाः तदेतत्‌ न 
न्दूनम्‌ तस्य त्रयः आवसथाः त्रयः स्वभाः अप इ 
आवसथः अयम्‌ आवसथः अयम्‌ आवसथ | स् 



















` अन्यः . पदार्थसहित 
| स्म भावार्थ 
स्‌ः = वह इश्वर 
एतम = इस 
एव~्हा' |. 
[मानम्‌ = त्रिकपाठ 
संधि ङ 
1: को 
विदाय = ठिद्रकरके 
| एतया = उसी. 
| . हारा = मागेसे 
प्रापद्यत = प्रवेशकरता 
भया 
सा=सो 





तस्य = तिसपराषधी! 
| इंशवरक | 
त्रयः=तान | 
आवसथाः = स्थान है | 
त्रयः=तीन | 
 स्वप्राः=स्वप्रहे | 
४४५ स वह ती 
अयम्‌ = यहो | 
र स आवसथः = स्थान है | 
नय अय ` 

विद तिः = विहृति किया नधः क सा हे | 
__.. इआयानेडे| अयम्‌-यंही _ | 
_  दाहुआ आवसथः = स्थान दै. | 
[ज्व यह अयम - यही भर 
2 - |आवसथः = स्थान ह 
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ऐतरेयोपनिषद। ३ 

॥ _नोट-जो कि श्रतिने आवसथ याने स्थान तीनबार दिखाया 

|| इसका अभिप्राय यह है कि जाग्रत्‌ अवस्था में दक्षिण नेत्र और 

३ स्न में कंठस्थ प्राण सुणुसि में हृदयकमल ये तीन स्थान हैं पर 

| मात्मा के रहने का॥ _ 

ड मूलम्‌ ॥ 

॥ ` सजातो श्ूतान्यभिव्यैक्षत्‌ किमिहान्येवावदिष | 
[त सएतमव पुरुषत्रह्मतत्तममपश्याददमदर 

ति ॥ १३।२२॥ | 

| . ` ` पहुचे 

| सः जातः भूतानि अभिव्येक्नत्‌ किम्‌ इह अ- 
:| न्यम्‌ .चा अवदिषत्‌ इति सः एतम्‌, एव पुरुषम्‌ 
| ब्रह्म तत्‌ तमम्‌ अपइ्यत्‌ इदम्‌ अद्शम्‌ दात. 
अन्यः . पदार्थसहित 


| 
न 











. अन्वयः पढाथप्तहित प 
सूक्ष्म भावांथ _ ज सूद्म भाव 
(चहपरु ष अमिव्येक्षत्‌ = भटी प्रकार 
यानेअत विचार कर- 
करण वि ता भया कि 
शिष्चचत। इतिन्णसे _ 
न्य घा. इह = शारार बिषे 


. जातः = उपन्नहुआ 
भृतानि = भतों को 
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हि. निद हि. 
३० | ऐतरेयोपानेषद । 0. 
किम = क्या | बह = ब्रह्रुप 
 पा=पनश्चय | अपश्यत्‌ = दृखताभ 

MN कात... |. `... र 
अवांदेषत्‌ = कहे भया कि | ` 

+ अतः = इसलिये | इति = वारंवार |` 
 एतमएव=इसही | इस प्रका 

.. पुरुषम्‌ = पुरुषकोयान| इदम्‌ = इस ब्रत 

| . अपने > _ याने आ 
` आपको ही आपको 

` ततूतमम्‌ = अत्यन्त | अदशमं = मेंसाक्षातर 
करकेव्याप्त खता भय 


तस्माददन्द्रोनामेदन्ट्रोहवेनामतमिदन्द्रस | 


मन्द्रामत्याचक्षते परोक्षेणपरोक्षप्रियाइवहिदे 
पराक्षाग्रयाइवहिदेवाः॥ १४। २३ 


इतः ततीयखरड: ॥ 













वं त... 3 ॥ 
ERs id NC & 
७ preg ह 5} Ber # क्क जन ता 
Sf (फन 


र | कळ के १ SA: 
`. पदच्छदः 
| 
| तसमात्‌ इदन्द्रः न - | 
gs [म इद्न्द्रः हवे नाम त. 
२५८५२ द्र ० क [कै “हा. 
८ h 1... द्न्द्र्म्‌ के “५ आर... 1, OE = 
“४ | ¢. 
३१ सन्तम्‌ इन्द्रम्‌ इति अ [चक्षत परा. 
et Sh २ हद्व | 
: >> भट 2 न क hs 3 wh i" 
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` ऐतरेयोपनिष। ३१ 


अत्ययः  पदाथसहित | अन्वयः . पदार्थसहित 
 - सूध्म भावाथ |` - सूक्ष्म भावाथे 


तस्मात्‌ = तिस का- | सन्तम्‌ = होतेहये को . 
| रण से परोक्ष = परोक्ष से 
` इद्न्द्रः = इदन्द्रनाम | इन्द्रम्‌ = इन्द्रनाम 





नाम - प्रसिद्ध है | इति = करके 
१ प्रमात्मा | आचक्षते = कहते हैं ब्रह्म- 
| +*च - आर वेत्ता आचाये 
2 इद्न्द्रः = इदन्द्र नाम हि=क्योंकि 
। हते=निइ्चयः इव = प्रत्यक्ष है कि 
करके देवाः = पज्यपुरुष 
नाम = प्रसिद्दहेटो- परोक्षाप्रियाः = परोक्ष नाम 
ह... कर्म .. ` सेप्रसन्नह्दो- 
। `. तम्‌ = तिस | तेह | 


|| इदन्द्रम्‌ = इदन्द्र नाम | ` 


| नट-परोक्षप्रियाः इव देवाःइस वाक्यको द्वितीयबार कहने से 
(हि अभिप्राय हे कि कहीहुई बात सत्यहे और अध्याय की समा- 

ह इदम्‌ इः=इदपश्यति यः=इसको देखता है जो यान इस 
ररर को जो भली प्रकारसे देखता सो इदनद्रह अर्थात पेत्रज्ञ हे 






| कमो परोक्षतासे याने भयसे या लज्जासे एक अक्षर कम | 
रद ऐसा उसको बोलते हैं॥ sds 


: RT | ह, 1. 
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३२. ऐतरेयोपानेपद्‌ । 
मूलम्‌ ॥ 
पुरुषेहवाञ्रयमादितोगभोभवति यदेतद्रेतसे 
तत्‌ सर्वेश 


नाबेभाततयदााखया ।सञ्चत्यथनज्जनयात। 
दस्यप्रथमजन्म १॥ २४॥ 


पढ्च्छद 


` पुरुषे हवे अयम्‌ आदितः गर्भः भवति. 7 
एतत्‌ रतः तत्‌ एतत्‌ सवेभ्यः अङ्गेभ्यः त 
सम्भूतम्‌ आत्मनि एव आत्मानम ब्रिभति 


तदा ।खयाम्‌ ।संञ्चाते अथ एनम्‌ जनयाति 
अस्य थमम्‌ जन्म ॥ 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदाथस. 


। 
| 
| 
| 
| 












सूक्ष्म सूक्ष्म मा 
अयम्‌=यह संसारा र्तः = वीयहे | |: 
जाव तत्‌ सो 


हव न निश्चयकरको ` एतत्‌ = यह 
जेषे = पुरुष बिषे तेजः = साररूप 
आदितः = पाहले सर्वेभ्यः) अन्नमर्यी 
गभः = वीयरूप अङ्गेभ्य / = कसब 
भवति = होता है ` | सम्भूतम्‌ = उत्पन्न) 
यत्‌ = जो आत्मानम्‌ = पुरुषको | 
एततूऱ्यह ` जीवकों } 
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ऐतरेयोपनिषद।्‌ ३३ ` 
। आत्मनि = अपने शरीर सिञ्चति = सिंचनकरता 





| बिषे | | ह 
5 'एवऱही - . अथ > तब 
बिभाति = धारणकरताहे एवम्‌ = इस पुरुष को 
` तत्‌ = तिस वीरको . यानेजीवको 
यदा = जब ऋतु- | जनयतिः = उत्पन्नकरंताहे 
काल बिषे | . तस्मात्‌ = तिसकारण 
पुरुषः = पुरुष अस्य = इस जीवका 
१ ` स्रियाम्‌ = खीरुप अ- तत्‌ = वह सिंचन 
| ` ग्निमें ` | प्रथमम्‌ = पहिला 
ओ- | जन्म=्जन्महे 
। ` मूलय ॥ 


| तत्‌ खिया आत्मञ्चयं गच्छति यथा स्वमङ्ग 
| । तथा तस्मादेना न हिनस्ति साऽस्यतमात्मानमन्र 
| गत-भावयाते॥ २॥ २५॥ ` 

| | पदच्छेदः , 

| तत्‌ याः आत्ममयम्‌ गच्छाति यथा स्वम्‌ 
| अङ्गम्‌ तथां तस्मात्‌ एनॉम न हिनस्ति सा 
॥ शस्य एतम्‌ आत्मानस्‌ अत्र गतम्‌ भावयति॥ 
| ` अन्वयः › पदार्थसहित | अन्वयः पदा्सहित 
|. ` ` सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावाथ 
। यथा=जेसे | अंगम ८ अंग हे 


र्न स्‌ पनु. ४ Collect तय ह तसे t 








३३ ऐतरेयोपानिषद । 
तत्‌ = वह वीये 
ज्याः = स्त्री फे 
आत्मभयम = आत्मभाव 
याने शरीर" 
भावको | 
. गच्छति = ्राहोताह अस्य > इस मता 
तस्मात 5 तिस कार एत्‌ = इसवोयरा 
ण्‌ गतम्‌ == प्राप्त हमे 
एनास्‌ = इस आत्मानस्‌ == आत्माको 
तत्‌ = वह वीर्य | भावयति = पालन पे 
न= नहीं षण कर|. 
हिनस्ति पीडित कर ` ती 


ताहे 









५ 
3 
क 


मूलय॥ | | | 

सा भावायत्री भावायेतव्या भवति तं खरी 
बिभीत साउश्रएवं कुमारं जन्मनोग्रेशधिभावर्या! 
रयत कुमार जन्मनोष्येशधिभावयति आत्मा. 
मं तद्वावयत्यषा लोकानां सन्तत्या एवं संती 
तो हमे लोकास्तदस्य दितीयं जन्म ३॥ २६ । 
| |... सा भावायेत्री भावयितव्या भवति. र तम्‌ ¦ 
' गर्भम्‌ बिभति सः अग्ने एव कमारस ज न 
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| ऐतरेयोपनिषद। | ३५ 
| अगे अधिभावयति' सः यत्‌ कुमारम्‌ जन्मन 

। अंग्रे अधिमावयांते आत्मानस्‌ एव तत्‌ भावयति 
एषाम्‌ लोकानाम्‌ सन्तत्य एवम्‌ सम्तताः हि इसे 
। लोकाः तत्‌ अस्य द्वितीयस्‌ जन्म ॥ 


अन्वय पदाथसहित | अन्वयः पद्ार्थसहित _ 






rn 4: कया 


` “ तावल्‌ = तबतक | जन्मनः = उत्पत्ति से 
सा =षह अभे = पहले 
भावयित्री > गर्भवती | यत्‌ जोपुसवनादि 

: खी. अधिभा संस्कार कर 

|| भाषयितवंया = भर्ता कर-. वयति ता है 

| केपान | च=ओर 
पोषण कर: जन्मनः = जन्म के 

ते योग्य अग्मे<> पीले . 


३ 9 सूक्ष्म मांवाथ सूक्ष्म सवाथ 
[| २ यावत्‌ = जंबतक | समन्तत्ये = छडिके अथे ` 
| स्जीञ्ख्नी सः = वह्‌ पिता ` 

|) तमञ्उस | अग्रे पर्वे 

|| गर्भेस=गर्भको एव = ही याने गभे 

| ` विभति = धारण कर- नही 

है तीहे | कुमारम्‌ ८ बच्चे को 








| ` भवत्ति=होती है सः = वह jo 
७ ले सोक एषाम्‌ = इन कमाश्म = बालक । 
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विक. 





है द ` . ` पेतरेपोपतिपर। 


| | 

.,. चाधिभा) जातकमोदि |इमेलोकाः = ये ठोक 

वयति | _ संस्कार कर | एवम्‌ = इसी प्रका 

ताहे सन्तताः = द॒दिको प्रा 

तत्‌=्सो . हु | 

सः = वह पिता तिस लिये | 

आत्मानम्‌ = अपने को अस्य = इस ससारी 

एव - ही | जीव का |. 
भावयति = संस्कार कर दस = यह 

ताह | हितीयस्‌ > दूसरा 
हि=क्योंकि |. जन्म जन्म है॥ 


| 


मूलस्‌॥ ह | 





सोऽस्यायमात्माएण्येभ्यः कमेश्य'प्रातिधी 
तेअथास्यायमितरआत्मा ऊृत्यकृत्योवयोगः 


सइतः प्रयन्नेवपुनजायते 
न्म ४॥ २७॥ तदस्यतृता 






पदच्छेदः 


Be भ अस्य अयम्‌ आत्मा पुण्येभ्यः कर्मी 
त्यक तायते अथ अस्य अयम्‌ इतरः आत्मा 
जायत तत्‌ अस्य तृतीयम जन्म २७॥ 
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ऐतरेयोपनिषद । ३७ 














। 
| -अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित - 
| सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 
| सः न्वहं _ र च = और 
 ऋयम्‌ = यह पुत्र | वयोगतः = रद्द होता 
| आत्मा = आत्मारूप हु 
अस्य = इस पिताके प्रेति - मरण को 
| स्थान बिषे | प्रास होताहे 
पणयेन्यः = पणय च = ओर 
कमेभ्यः = कम करने के सः = वह लिंग श 
अर्थ | रीर 


। प्रतिधीयते = स्थापित | इतः = इस लोकसे- 
ड याजाता हे | प्रेयन्‌ = गयाहुआ 
- अथ = इसके पीले | एव पुनः = फिर भी 
. अस्य = इसका पिता| जायते = उत्पन्नहोताहे 


| भयम्‌इतरः = यह दूसरा तत्‌ = सो 


| आत्मा = शरीर अस्य = इस जीवका 

| -क्तङत्यः = कृतकार्य हो| तीयम्‌ = तीसरा | 

| ता हुआ | . जन्म > जन्म है ॥ 
सूतम्‌ ॥ 


इक्तसषिणागर्मनुसन्नन्वेषामवेदमहं देवाना 
गमानिविइवाः जातंमाएरआयसीररशक्षन्नधःइये 
भसानिरदीयमिति गर्भएवेतच्छयानोवामदे 
पाच ५॥ २८॥ 
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१-७ > हे ऐतरेयोपनिषद्‌ । छ ॥ 
| पद्च्छेदः | 
तत उक्तम्‌ ऋषिणा गर्भ नु सन्‌ ननु र्‌ 

अवेदस अहम देवानास्‌ जाननान विश्वाः शत 

मा पुरः आयसीः. अरक्षन अधः रन: जवा 
निरदीयस इति गर्भ एव एतत्‌ शयानः वाम 

एवम्‌ उवाच २८॥ 


- अन्वयः पदार्थसहित्‌ | अन्वयः पदाथस 

सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भा. 

गर्भे>गर्भ में | विश्वाः = सम्पणं | 
नु=ह ३ जन्मांको 

सन्‌ = स्थतहोता | खवेदस = जानताभ 

हुआ . शा 5 मभको 

वासदेवः = वामदेब- | शतस = अनेक | 
ऋषि | आयसीः = लोहेके त! 

एवम्‌ = इस प्रकार| बनेहये 

याकि अधः = अधोगति 

नए = ।नश्चयक- प्रति |` 

12... रके. `. अरक्षन्‌ = रक्षा 

॥ अहस >में | . भये याते |. 

2 माम न इत्र. = |. 


Ro “४ दि वी ४7.” | का % है; ० 
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० 2. व यला केबलकरवे 
श्येनः'इति = बाज चिड़िया निरदीयम्‌ >: निकला 
| का तरह 5 SNE 
| जवसा = वेगसे | मुक्तहआहं 
| एतत इस तत्‌ = सोई. 
| ` गभएव = गर्भभही | ऋषिणा = संत्रकरके 
| शयानः = सोताहुआ ' उक्कम्‌ = कहागया हे ॥ 
_ शूलम्‌ ॥ 
॥ धान दानस्माच्छरीरभेदादई उत्कम्यासु 
| “मन्स्वगठोकेसवोन्‌ कामानाप्त्वाऽरतः समभ 
| १त्समभवत्‌ ६॥ २९॥ ` ` 3 


१. ` ` इति चतुथेःखण्डः॥ . 












- पदच्छेदः | 
| उल रवस्‌ विद्वान्‌ अस्मात्‌ शरीरभेदात ऊध्वेः 
है आए 1 अमुष्मिन्‌ स्वर्गे ठोके सर्वान्‌ कामान्‌ 
| जा अन्तः समभवत्‌ समभवत्‌॥ 


be जन्य पदाथस हित अन्वयः ` पदार्थसहित 
| TM भावार्थ त 11... 
| १ =इसप्रकार | विद्यन्‌ = विद्यनूवाम 


ल 
भय्या 
पि 
bes २ 
० १०० 
चं 





द 
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ऐतरेयोपनिषद। 


अस्मात्‌ = इस स्वर्गे = ब्रह्मानंद 
शरीरमेदात्‌ = शरीरनाश | लोके = स्वरगलोको ` 
` केपीडे | सवान्‌ = सम्पूणं 
 उऊध्वः= उध्वेगतिक कामान्‌ = कामना | 1 
.  हीताहुआ को | 
उत्क्रम्य = अधोगति | आप्त्या = ाप्त ही 

लेव को 2 अष्टतः = जन्म मर 


० 9 न 







| करके .. रहित ` 
अमुष्मिन्‌ - इस |समभवत्‌ = होता भग 
` इति चतुर्थःखण्डः ॥ 


य न 





__ अभणतरीयउपनिषद्गतठतीयो ऽष्यायः॥ | 

मूलम्‌ ॥ | 

कोऽयमात्मेति वयश्ुपास्महे कतरः स आ 
येन वा रूपम्पश्यति येन वा शब्द श्वणोति 


वा गन्धानाजिघ्रति येन वाचं व्याकरोति 
स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥ ३० ॥ 


र क पदच्छेद 
कः अयम आत्मा इति वयम उपास्महे 


| 
नौ £ 
9 
भै क 
ष कु 
] 
हे 





हे ज्या pe णोर येन वा गन्धान्‌ आजिघ्रति 
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ऐत्रेयोपनिषद्‌ । । ठर 


र वाचम्‌ व्याकरोति येन व्रा स्वादु च अस्वाद . 
| च विजानाति ॥ ३०॥ 


| अन्तरयः पदार्थसहित्‌| अन्वयः पदार्थसहित 





॥। सूक्ष्म भावार्थे , सूधष्मभावारथं |` 
| कः = कोन श्रृणोति = सनता है 

ह. अयम्र = यह गयेन = जिस करके 
1 आत्मा =आात्मा हे वा=ह्दी 


। | नं 
| | + यस्‌ = जिसको गन्धान्‌ = गन्धोंको 
_ वयम = हमलोक आजिप्रति = संघताहे 









इति = इस प्रकार येन = जिस करके 
| उपास्महे जै वा= ही 
|. कतरः > कोन वाचम्‌ = वाणी को 
 सः्ऽ्वह _ | व्याकरोति = प्रकट कर 
आत्मा = आस्मा है ताहे . 
येन = जिसकरके च = और 
वा > ही येन = जिसकरके 
१ पुरुषः = पुरुष वान्ही | 
/ ` रूप =रूपको - | स्वादु = स्वादु का 
१ पड्याति = देखता हे | घच = श्रथवा 
येन = जिस करके | अस्वादु = अस्वाङु का 
„ वा=्ही विजानाति = अनुभवकर- 
शब्दम्‌ = शब्द को ताह 
4 |  मूलम्‌॥ 


यदेतडूदयं मन$चेतत संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान 
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हट :  एतरेयोपनिषद्‌। 
प्रज्ञान मेघा दृष्टिपृतिमतिमेनीषा जतिः स्मौ 
सङ्ल्पः कतुरसुः कामोवशइति सवाण्येगैता 






| 
| 
। 
| 


॥ 





प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवान्त १॥३३॥ | 
_ पृढच्छेद 5 


यत्‌ एतत्‌ हदयम्‌ मनः च एतत्‌ सञ्च 
आज्ञानम्‌ [वज्ञानम्‌ आक्षानस मथा हाएः धा! 
मतिः मनीषा जूतिः स्मृतिः सङ्कल्पः क्रतुः आ 
काम; वशः इति सवोणि एच एतानि प्रज्ञातः 
नामधेयानि भव्ति ॥ ३१ ॥ 


` अन्यः पदाथसहित | अन्वयः पदाथि 
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| क 
क 
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सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म मा 
यत्‌ < जो ट ( नचोसठ 46 
एतत्‌ = यह | यानेविर्धा 
हदयम्‌ हृद्य है विज्ञानम्‌ = 4 जन्यठोर 
च >_ सोडे क्‌ व्यव6५ 
एतत्‌ > यह ८ [ज्ञान । 
भनः>मन हैं | ज्ञानम्‌ जब 
प: तत्काल 
शञ्झानमू = सम्यक्‌ ज्ञप्ति भाव र 
i रूप 'चतन्य मेधा = यः र| 
3 | = युन्थाथधा | 
॥ अ. यन्थाथेधा | 


आज्ञानम्‌ = सबआर से इष्टिः = र्य रा 
| . - गसिरुपशर ` स्वविषयो 


| 
क ब 4 न is 
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| | ` ऐतरेयोपनिषद। | ३३ 
A. _विहज्ञानशक्षि | जिसज्ञानश- 
|. जिसकरकेश |: = | पिर ता 
_ श्रतिः = + रीरकी शिथि- संकल्प: = | दिकोंकाशुछ- 
| लता सावधा- कृष्णादिभाव 
| | नको जावे |स कल्पना 
णा नका अल .. (की जावै 
इ क. | Mots | क्रतुः = नश्‍चयकरनच्ा 
: 0 का | ननयानेविच हा 
ज्र (र कियाजावे (बहज्ञानशक्ति ` 
५ | जिसकरकेपा 
। | | मननजन्य | जुः = णघारणकरने 
४ ह स्वतन्त्रताया का उद्यमकि 
॥ 00. _ | मनकानिया | याजाय 
मं ला ८ LAS 
- 
| ` | ज्ञानशक्किकर [बहुज्ञानशक्ति 
कि के सिड्हों | जिसकरकेढू 
[जिसज्ञानश-| काइच्डाका 
| क्तिकरकेचित्त | जावे 
जति स्स्ट क रा र्ष क्ति ~~ 
के रोगादि (वहशक्िजि- 


> हो | सकरके _खी- 
ह (ल्ह वशः = ) संगादिकॉकी 
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ऐतरेयोपनिषद्‌ | | 

दहात = लकर शच = ही 
एतानि = ये नामधेयानिऱनाम |. 
सर्वाणि ete. | 
'ज्ञानस्य=ज्ञानके | | 
मूलम्‌॥ 







एषत्रह्मषइन्द्रएषप्रजापतिरेतेसर्वेदेवाइमागि 
पञ्चमहाथूतान एथिवीवायुराकाशआ पो ज्यो 
` - पृत्येतानीमानि चक्षुद्रमिश्राणीव बीजानीत 
[णचतरा।णचाण्डजानिच जरायुजानिच 
चचाइज्जानचाश्वागावः पुरुषाहस्तिनोय 
चद प्राणजंगमंच पतत्रिचयचस्थावरप्रसर्व 
ज्ञानच प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ प्रज्ञानेत्रोलो का प्र 
मताऽतापरज्ञानत्रह्म ३॥ ३२॥ हि 


पदच्छद 


बे भल एषः इन्द्रः एषः प्रजापतिः ( 
पव देवाः इमानि च पञ्चमहाभतानि एथिवी ब! 
 भाकाशः आपः ज्योतींषि इति .एतानि इम 
च शुद्रमश्राणि इव बीजानि इतराणि -च 
राण च अण्डजानि च जरायजानि च. स्वे 
Ei 2 उद्वज्जाने च अश्वाः गावः परुषाः ह 

. “0 इदम प्राणिजंगमम्‌ च पतत्रि 5 | 
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| ऐतरेयोपनिषद्‌। 21 
स्थावरम्‌ सर्वम्‌ तत्‌ प्रज्ञानेत्रम्‌ ज्ञाने प्रातिष्ठि 


तम प्रज्ञानेत्रः लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठता प्रज्ञानम्‌ 
| ब्रह्म ॥ ३२॥ 












| अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः पदार्थसहित 
EE. सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 
| पएषः=यहप्रज्ञानरूः वायुः = वायु 
॥ .. पात्मा | आकाशः = आंकाश 
॥ ब्रह्म = ब्रह्म हे 'घ्ापः = जल 
.' जच = ओर ज्योतींषि = तेज़ 
एषः=्यही ` | इमानि=ये सब 
£ इन्द्रः = इन्द्रे | बरह्म= बह्म 
| च्‌ = ओर | > चऽ और 
एषः= यही नुद्रमि_ _ सपोदिक 
॥ प्रजापतिः = प्रजाएति है | श्राणि, कोडंमकोडे 
| न्च == सोर अपि = भी 
सर्वे == सन च = ओर 
एते = थे बीजानि = कारण 
देवा: = अर्न्त्रादि | इतरां = काय | 
देवता | चन्ओर 
ब्रह्म = ब्रह्म हे इतराणि = अलावा इन 
{| + च=ओर दा 
॥ पञ्चमहा | _ पंचमहा । अडासउत्प- 


भताने | _ भत यानी अण्ड जानिन आदि पक्षी 


22 hs 
Fp)! 
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र ३६ ऐतरेयोप निषद्‌ । 


To > I 


७ 
$ 
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अइवाः = घोड़े |, 


च=ञ््रोर 













| जरायुज गावः = गऊ भो - 
|सष्टियाने बेळ | 
जारुजानि = * नगवादि परुषाः = संतष्य 
` '(नरगऊ| हस्तिनः = हाथी | 
| आदि ) चज और | 
'प्रोर यत्किञ्च = जो कर 
| स्वदु जयान्‌ इदम = यह च्या 
पर्सानेसे है ` स्मान 
चेदजानि 2. उप्पत्तिजि-प्राणिजगसस्‌ = प्राणव | 
स्वेदजानि =+ न जसे चर 
| काडे मळर च = ओर 
(आदि पतंत्रि == परवा 
च = ओर च = ओर | 
जज यत्‌ -जी | 
| यानं जा स्थावर = अवर १ 
_ ` ष्थिवीको ह १३ 
उद्भिजानि = ) फोडकेउत्प- स्थिर 
होते हें जे तत्‌ = सो 
सद्वलल सवम टट संब 
(आदे | प्रज्ञानेत्रम्‌ = प्रज्ञा 
इमाने = ये सब नेत्रव 
ब्रह्म = ब्रह्मी हैं चच = आर 
च = आर प्रज्ञाने = ग्र 
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| ऐतरेयोपनिषद | ७७ 
प्रतिष्ठितम्‌ = स्थित ह | जगतः = जगत्‌ का 
च = ओर त्रातिष्ठा = आश्रयभतहे 
| | लोकः = लोकं तस्मात्‌ = तिस कारण 

। प्रज्ञानेत्रः = अज्ञानेत्र है| प्रज्ञानम्‌ = प्रज्ञान 

| ` चर आर एव = हां 


प्रज्ञा == प्रज्ञा ब्रह्म = परब्रह्म हे 
मूलस्‌ ॥ 


से एतन अज्ञनात्सनाऽस्माल्लाकाढुत्कम्याद्टु 
"मवरवगण लाळसवात कासानाऽऽप्त्वाऽमतः सम 
भवत्समभवत्‌ इत्याम्‌ ४।३३॥ | 


पदच्छेद 
सः एतेन घज्ञम आत्मना अस्मात्‌ लोकात्‌ 


।उत्कम्य अमुष्मिन्‌ स्वगे लोके सर्व्वान्‌ कामान्‌ 





आप्त्या अखछऋत समभवत्‌ संमभवतू हात 


ओम्‌ ॥ ३३॥ 


अन्यः पदार्थैसहित| अन्वयः पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावा प्रध्म भावाथ 
सः - वह वामदेव | आत्मना = आत्माकरके 
ऋषे `: | अस्मात्‌ = इस 
एतेन = इस | लोकात्‌ = लोक से 





| भशन ज्ञानस्वरूप. उत्कम्य = देहुत्यागकर 
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कामान = कामनाओं को समभवत्‌ = होताभर 
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रड 
०४ 


स्वर्ग = स्वे . 
लोके = लोक में 
सवोन्‌ = संपण 








समभवत्‌ = होताभया 
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आ ऊपर लिख हुये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट कियागया और स- 
| पने कीं सुगमताके लिये गुरु शिष्य सम्बाद एवक पूर्ण ज्ञान 
लखाया दै ॥ 
| सुंडकउपनिषद्भाषाटीका सहित, क्लीम”) 
| पञ्चोली यसुनाशङ्कर. नागर त्राह्मणकी भाषाटीका सहित- 
' |जिसमें बादी प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से ब्रह्मका निर्णय व जगदु- 
पत्ति व प्रत्येक अन्नादि का संभव व अग्निहोत्रादि क्रियाओंका 
. | बिधान मन्त्रों दारा बाणत हे॥ | [ 
तत्तिरयोपानेषद्भाषारीका साहेत,क़ीमत।-) 
। पश्चोली यसुनाशङ्कर नागर बाह्यणकी भाषा टीकास हित-जिस 
' , मे तैत्तिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण ओर स्तसमात्रा व 
| बा के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व बण के संबन्धरूप संहिः | 
ताकी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी कामनावाले पुरुषोंके अर्थ | 
साधन जप और हवनादि की क्रियाय बत हैं ॥ 


एतरेयोपनिषद्‌ भाषाटीकासादित, क्रीमत २)॥ 
पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर त्राह्मएकी भाषाटीका सहित जि" 
सम आत्मा व ब्रह्मका निरूपण ओर प्राण व प्रणवकी उपासना. 
| की व्याख्या व सेन्यासादि आश्रमो के लक्षण व धर्म अच्छे प्र 
| . कारं बित हें॥ क 
| . उपांनेषद्सार, कमत =) $९ es 
|. अडक, मांड्क्य, तेत्तरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वर, ईशावास्य कॅग | 
| कठ प्रश्न, छांदोग्य,बृहदारण्यक, कोषीतकि, बाह्मण और मैत्री | 
.| की भाषा दीका राजा शिवप्रसाद सितारैहिन्दने रचनाकर अपन | 
| पुत्र पोत्र मित्र वान्व योग्य अधिकारियों के निमित्त बपवायाहे॥ 


1 CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 

























| 
| 






पे | 
कुकर 
| [| 
3 | | 
} | | 


। | 
fel 
| 


हे 
| f 
। | | थ 
। 
| ७ ० 
हे 
पर 
हु | | 
१ के 
हे 1) हैक 
७. हक 
( ० 
७ 
3. $ 
ड 
| 


क्र > 

| र 

1124 डा 
RA 

३० 3 


| 
| ESRF 
|b 
९७% क 
है ES 2 नड 
[a > 
विन 


> 
Pose 


wy PR "हु जीती 
| |) ss 

१ ७ TR ४१0८ EN DAN fi क. वु...) ong, - 

८०१५ उन हों. ०७ हे df A १ कू 9 

। fs बढ केट? 01 des No Mert SYS क १७ “1. ७ क हा हे ७ 

(> '9 ` न 63. Snr ५५ ` ड़ ह. वि ७" क र्त 5 

५८०1० SN (65७ 557 ६2202 TP ड रै 27७ 
वट हँ € NS 2 = + A ® 
= > ७ ० NS, 





TT ~-Cc:0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. ' * 


| 
|| 


, श्रीमद्भागवत भाषाटीकासंयुक्त ७) ₹० पुः॥ 


ठ ह नजबोली में बहुतही प्याराहे आशय प्रत्येक श्लोकों श. 


में 
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| | र की 9 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ भाषा टोका, कीमत) 
पंडित यसुनाशङ्कस्जी कृत टीका भाषा ॥ 
ब्राह्मवमेदोखंड में गेरमतबा, कीमत१) प. 
तथा प्रथमखंड गूर मतबा कीमत ॥<) पु | 
तथा [इतायखड गर मतबा कीमत ।) पु | 





- यह अत्युत्तम उपनिषद्‌ है इसको पंडित लक्ष्मणप्रसादजी। 
बंगाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्याकिया हे मूलश्लोक गे | | 
भाषा टीका समेत है॥ 












शि. _ (वेदात) . ह | 
यागवाशिष्ठ दोभागो में, कीमत ५॥) पुर | 
स अन्य के उत्तम होनेमें कदापि सन्देह नहीहै-इसका गा. 
क्य न हो इस के तिलककार महात्मा बजवासी आहद. 
महे नह (कार महातमा अजवासी आदण 
शाल्लीह-यह तिलक ऐसा सरलहे कि इसके दारा अल्प संख 


कोड हा निकल सक्लहै-संस्कृत पाठकमी इससे शो 
क को बशजाराय समक सक्लेहें इसबार यह ग्रन्थ टेके अं 


दो कागज सफ़ेद चिकना में छापागयाहै और विशेष] 
` हार्‌ शात्रियो के द्वारा शुद्ध कराया गया है जिससे बन्न | 
रा ने क आराहे कि इस अगल रन के. 







१ महाशय लोग बिल न कशे ॥ . 


। | ७४ ९ ir नब 
८ बे य ४ ७ 
९“ ५ २, « (ने EES > | - 
॥ Ce: | 
२ is 1 | 
क ब्‌ "०१ 9. १५ nf 
(11474 ev Du 






Fi hs 
I 
3 


>= 
~ “ह” ही ळा "I “ ७ «4 ५ 
न्य ” नन » AK 2 ५ २-5 ८ «७7 > IN ~ है ॥" ~ 
be 8७ २ ">> त पत छ rs हर्ट ४१ “५ [# ७ YTS Xe 

“३. > र पर y न अ? i HE vi 4 

Y wah) ७ र) ४५72७" Ap. (> जळ क हे 7०८4 

चन ~ ~ ABI 

AT. प रब 

४1 


> 
No 7७१६ 


प. "ब्रेट: छै 21 22007) लाला लिक हि कनक TY र ५५ न 

ह = १७५१16 ककत०# पट 5 क ~ # रु ति टु ६7 १०2 ER . ह Ss ` 4४४०३: 4b ¢| - fe ~ ART ७ १ क” टेप 53 ० ६९८ > “5. ० ihe 

_ १५ Th ० पट 5? § ४१: इनः i ह TAT 27222 1 WU हि गे अक. ३ १ लड Pp 3 ° Fat टीन भज शै नटे ems 
4 EYES ST Ck की. ४०2४-१० प्‌ Ree ET 


ied ण्य 


- 


७ “ge 
9 } द्‌ 
है क्र 
है 











Eo 
| FF 
bh i जि ° 
Fs) ‘Fz hos > ee is 
FN घट्ट कि 
(४ हँ Fo E 72 13, be हल 
Rl 80 न ic "फि ८२ टि EF err 
El टिकट र गए ७ "७ पूर It Jc 2 तट शि 
531: ह: पे Po र टग 
हि ee प्र प्र 10 ८ 21 पि रठि Fy it ®> छ | 
1001 ve ४% 0५ 57 छ 1” [४ वतर ह | बट पि १ 
| /1 8 पु ८ थल (परा ह प्त पन he Bid 
Hh > ee | FE FE Eww FW 19 Eos hE 
७ RR er | ४ Yoh hr Pi छि tr ८ ५ » Re 
21 Es De i FI £ (“८ ome rE [१४ far 59 41 | १? ष्ट र य ०४ रि “फर्स्ट 
ESSN gf 5 FEE NDE उ ED 172. ८८४८ (क 
a fd a “र्‌ थु A 6 " छि क 5 Y हँ र) रि 1 es bs sr?” ७०” ८ जिए | ! & 
Ae त जक 3 ० ] e 
11107 ge का [7 FER’ is शि os bh 
Es S/R “१५ ८.15 Ne . ७ सिड जुट nd (रे! र टि 
१ धि i se gfe : a) 419 ह [तथ It । sd IC & ¢ Fs १४ । 
7 2: पण [०८ IE ® [2 पट 
oie, fh ~ कपा “०७, pos 5 ~ ७ $ 
१. .. ६. EE ie bE हि. 
>?! ण“ = 2 कक क्ट Ti 
BAN Ss FE कि कट rE: 22005 हर 
7: 1 Da hh FF “प It sh i 
EN छ a ८ ह पुरक १ Ei, $ 
Ea FS दि 2? ४ FS ES 
डा > स्म ष्ट fs] 104 
54 ६ x Te i) 
Zt “प्र ० {et} 
अ र 5 2 क ५ « १ | - दु 4, Boer क ळू 


र्ट _. कम्य श्नि 


क” SD €> / st moo: 





कु 


° 


“wes. oS 


8 
=. 
७०० 


7 कु ७७ 


रर आ 


क्क sx bt 3, + 
क 


क करे 
क 
जनै क 
Ss ६०९७५ 
क 


३ 
श्र किम 


यी 


Fe 


न 
कक 
॥ 
क रा | 





क ७० 
क ~ 4 °, ® 


a 
~ 

ल 
®, 





अनकसशिका। 
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वेदव्यासंजी के शिष्य वेशेपायनक्छॉषे के पास याज्ञवल्कय 

| झादिक विद्यार्थी बह्मचयं व्रतको धारण किये हुये यजुर्वेद का 
अध्ययन करते रहे तिस वेशंपायनऋषि को किसी एक निमित्त 
करके बह्महत्या प्रात हुईं उस हत्या के निवारणाथे वेशुपायन 
ऋषि याज्ञवल्क्य से इतर अपने शिष्यों से नियमाचरण यानी 
प्रायश्चित्त कर्म करने को आज्ञा दिया तब याज्ञवल्क्य ने कहा 
| कि हे भगवन्‌! यह व्रत अतिकाठेन है इन दुघेल बालक विद्या- 
' | थियों से अशक्य हे में पॉरपक्क आर श्रार करके च्ढहू म अकण 
ही इस कठिन व्रत को करके आपको अह्महत्या [नवारण करन म॑ 
| समर्थ हुं ताते इस कठिन जत के करने का आज्ञा मभको हा 
| दीजिये इस प्रकार जब याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु वेशपायन स 
| विनय किया तब वह ऋषि ब्रह्महत्या के वश हानक कारण का. 
| धित हो ऐसा कहता भया कि हे याज्ञवल्क्य ! तू बड़ा गवि है 
| अपने को श्रेष्ठ मानताहै और इन बेचारे ब्राह्मण के बालक ।वेद्या- 
| थियों का अपमान करताहे अब तू मुभसे पढ़ी हुईं विद्याको 
| शा त्याग दे नहीं तो तुमको में मरणसंबधी शाप दूगा जब इस | 
| प्रकार वेशुपायनऋषि ने कहा तब शापक भयसं भयभात हो 
| याज्ञवल्क्य गजक्रिया के बलसे वमन करके अध्ययन कॉहुड 
| विद्याको त्यागता भया तब तिस त्यागी हुईं विद्याको अन्य कई 
| एक ब्राह्मणके बालक विद्यार्थियों ने तीतरका रूप धारण करक 
| अपने शरुकी आज्ञा से ग्रहण करलिया तभे से उस विद्या का 
॥ नाम तेत्तिरीय विद्या पड़ा तिस तैत्तिरीय विद्याया शाखा का | 
| यह उपनिषद्‌ भी तेत्तिरीयउपनिषद्‌ करक विख्यातहे इस उपः | 

| निषद्र बिषे गरु शिष्य का संवाद है ॥ 
उ>तत्सत्‌ ३“तत्सत्‌ ॐतरसत्‌ ॥ 
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णयजवदीय तेत्तरीयोपानेषद 


अथ शिक्षाध्यायरूपा प्रथमावल्ली प्रारभ्यते 
| pe . सूलम्‌॥ 


हारिः ३°॥ शनो मित्रः शंवरुणः शंनो भवत्वर्यमा 
रन इन्द्रो रहस्पतिः शंनो विष्णुरुरुक्रमः नमोत्र 
हए नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तामेव प्र 
त्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिः 
ष्यामि तन्मामवतु तहक्तारमवतु अवतुमास्‌ अवतु 
कारम्‌ ॐ शा।न्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ ` 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥ 
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३२ ` तेत्तरीयोपनिषद्‌। E. : 

अति खाम एव प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म वदिष्यामि 
_ चदिष्यामि सत्यम्‌ वदिष्यामि तत्‌ माम्‌ अवतु ९ 

वक्कारम अवतु अवतु माम्‌ अवतु वक्कारम 
_ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ 




















अन्वयः पदारथ | अन्वय पह 
। प्राण आरादे-। . भवत=्होव 
मित्त्रः={ न अभिमानी | इन्द्रः=बल अभिप्ा 
. [देवता | | _ देवता 
'ऱह्मको ` हमको 
शम>सुखकारी शम्‌=सुखकारी 
भवतु=ह्‌!व भवतु=होवें 


` . अपान ओर 
- वरुणः=; रात्री अभिमा- 

नी देवता ` 
=हमको | 
राम्‌=सखकारी 





 तैत्तरीयोपनिषर्‌ । ह 
। . चरणका एवन्ही . 
भिमानी दे-| ऋतम्‌=निश्चयात्मक 
(वता - द्धि ` 
५ नः=्हमको र कहूंगा 
शम्त-सुखकारी | त्वास्‌=तुमको 
|| ` भवतुन्दान एवऱ्हा . 
| [व्यापक हे जो| सत्यम=सद्ूप 
। .. ब्रह्मणे-< ऐसे उस ब्रह्म वदिष्यामिन्भं कहूगा 
॥| ' ` !केलिये | ततूत्वह वायुरूप . 
नमः=नमस्कार हे ब्रह्म 
वायो=हे वायदेवता मासमन्सुझावद्याथा 
ते=्तेरे अर्थ याने को 
तभको अवत॒-रक्षा करे याने 
नमः=नमस्कार हे विद्या सें युक्ककरे 


सम एव-तूही तत्‌=वह वायुरूप 
प्रत्यक्षम्‌=प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वक्कारम्‌=आचार्यं याने 

` शुरुको 
(रक्षाकरे याने 


| वक्तत्वसासः श 
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छि `. तेत्तरीयोपनिषद्‌। न 
`` ` वृक्वारम्‌त्आाचार्य्य को (आधिमोति, 
द्‌ (रक्षितकरे हिव-] -शान्तिः= | विश्लोंसे शा 
. 5 (चतआदरार्थहे [हो | 
[आध्यात्मिक | आधिदेधि 
 ३ॐशान्तिः=' वितो से शा- | शान्ति 1 विश्नों से श 
| ठ । [न्तं ह | न्तं हो 
पा भावाथः ॥ | 
| भत्रहीते ॥ प्राणवृत्ति का अभिमानी सित्रसंज्ञक देवता शा 


` लोगों को सुखकारी हो, अपानवृत्ति का अभिमानी व| 
` संज्ञक देवता हमलोगो को सुखकारी हो, चक्ष का अभिमान. 
रा मी के दवता हमलोगों को सुख का कारकहों, भुजा॥| 
किसा अक देवता हमको सुखकारक हो, बुद्धि ग. 
ड | ओर चरणों हेस्पातनासक दवता हमलोगों को सुख कारक है 
हि अ व नी विष्णा देवता जिस ने राजा बलि|: 
| | ` हे हमको सलकारी नादी से तीनों लोकों को आच्छादन कि. 
| |; इखकारी हो, हे सत्रात्मा वायु! तेरेको में नमस्कार क|. 


ही अत्यक्ष बरह्म है, तुको में ब्रह्म कहुगा, ओर 














| शख्रके कर 
| बृद्धि (i अथक ग्रहण के लिये में तेरेही को निश्चयात. 
` हिरुप प्राणात्म पारूप बाहे, समष्टिरूप सूत्रात्मा वायुहे, ह 


थयो की रक्षा करे, शी“ 
अह्मरूप वायु मरे गुरु 4 । 
मेरे आचाय कोत रक्षा | 


हे 


नां आधदेविक त॑ ह... | 
मो शानत होवे॥ १ ॥ 
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॥ i मलम्‌ ॥ 

॥ ॐ शिक्षां व्याख्यास्यामः वणः स्वरो मात्रा 
बलम्‌ सामसन्तानः इत्युक्तःशिक्षाध्यायः शिक्षां 
पञ्च ॥ ९॥ | 
हते हितीयोऽलुवाकः ॥ २॥ ` 

पढ्च्छद्‌; ॥ i 
शिक्षाम्‌ व्याख्यास्यामः. वरणः स्वरः मात्राः 

बलम्‌ साम सन्तान; दात उक्कः शिक्षाध्यायः ॥ २॥ 


` अन्वयः पदायेसहित| . अन्तरयः ` पदाथसाइत 


Mei यानी [समता यानी ` 
अकारादिवणं साम=+ वणाच्चार बिषे | 
[उदात्त अनुदात्त 'मध्यमता | 
प्न > 
ढे | नीचामध्यमस्वर (संहिता ना 
से उच्चारणक्ररना १ क 






मात्राः=/ दस्वादि यानी | 
| हस्वदाध घ्रुत | 
[प्रयत्न यानी | | 
( बलम- शब्दों के उच्चा-| ६ 
गोह ` *रणमंजोयंत्नक 
(रनापडताहेवह | 
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CEA NOE EF) MO र a विडे, .. 
= ६. ¦ ` ` , ` तेत्तरोयोपानिषद्‌। | 


इस शिक्षा का व्याख्या (हेम अच्छी) 
यानी वेदोच्चा| स्यामः (कार कशी 
शिक्षाम्‌- रण बिषे वण 
| स्वर आदिवि- ` 
प्वकेका ' 
भआवारथः॥ 
आथ शिक्षां व्याख्यास्यामः । 
शिक्षतेऽनयेति, शिक्षा ॥ शिष्य के प्राति जिस करके | 
कीजाबे उसका नाम शिक्षाहे, अधवा शिष्य के प्रति वणा 
के उच्चारण करने के उपदेश करने का नाम शिक्षा है 
शिक्षा को हम व्याख्यान करेंगे, ॥ बणे ॥ अकार आदि क॑. 
आर उदात्त, अनुदात्त, स्वारेतंये स्वर हें, इन्हीं स्वरों करके! 
. वरणो का उच्चारण होता हे,जिस स्वर करके वर्णका धीरे से 
_ . 'रणकिया जाता हे उसका नाम उदात्त है, जिस स्वर कर| 
जार से वण का उच्चारण कियाज्ञाता हे उसका नाम 

ह, आर जसि स्वर करक बहुत ज़ोर से वर्ण का उच्चारण 

` जाता ह उसका नाम स्वरित है, और जिनके सिलाने से 
ककारादिक वाँ का उच्चारण न होसके उसका नाम मात्र 
सो अकार इकार उकारादिक हे, इनके साथ जब ककार 
र दि yo हैं तभी उनका उच्चारण होता ह 
- उनके केकारांद वणा का उच्चारण नहीं ही) 
` भो अकार,इकार, उक्रारादि मात्रा ME, | 
जा (क उच्चारण कियेजातेहे, याने हरएक मात्रा इसप्रकार ते | 
SE Bl ती है, ओर बलनाम प्रयत्न विशेष का है, १). 
श्‌ [व्‌ कास्था ता ह. छ दसरा भर स्थान १. 
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तेत्तरीयोपनिष्द। ` ७ 
| ककार और विसगे इनका उच्चारण कण्ठसे होताहे, इसीलिये इन 
॥ | क्रा कण्ठस्थान कहाजाता है, ओर इंकार. चकार यकार शकार 
इनका उच्चारण तालु से होता है इसलिये इनका तालुस्थान - 
कहाजाताहे, ओर स्परःइषत्स्पष्ट,इंषद्दि छृत,विद्त ओर संवृत ये 
प्रय्न कहलाते हे; जिस वण के उच्चारण करन मे जिन अवयवा - 
| का बंल लगता हे अथात्‌ जिन अवयवा के प्रयत्न से जो वण 
उच्चारण कियेजाते हैं, वे प्रयत्न उन्हीं वर्णां के कहलाते हें सों 





£ और कण्ठादिक शरीर के अवयवों स पूणरूप से परस्पर स्पश्‌ | 
|. होता हे वह स्पष्टप्रयल कहाजाता हं, सो ककार स लेकर मकार 

३ पर्य्यन्त जितने वर्णहें इनका स्पृष्टप्रयल्न हे, इसी प्रकार ओर वणा 
र के बिषे भी जानलेना,विस्तार के भय से यहां नहीं लिखते हैं, ओर 
त वण का मध्यम स्वर से उच्चारण करने का नाम साम ह; 

॥ अतिशीघ्रता और अतिविलम्बता को त्याग करके जितना उसके 
१ उच्चारण करने के काल का नियम है उतने काल मे जो उसका 
¢ उच्चारण करना हे उसी का नास साम है, ओर वणा का अव्यव- 
४ पारता करके जो उच्चारण करना हे उसका नास सन्तान है, ओर 
£ पणाका शिक्षा होते जिस अध्यायमें उस अध्यायका चाम शक्षा- 
| प्यायं है॥ २॥ | 
|| ` इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 

LE __ सूलम्‌॥ र 
॥ सहनोयशःसहनोत्रह्ममचसम्‌ अथातःसाहिताया 


॥ उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञचस्वषिकरणेइरति _ 








'दिखाते हें, जिस वण के उच्चारण करने से जिह्वा क अग्रभाग स. . 


वी 


८. तैततरीयोपनिषद | 


` वायुधःसन्थानम इत्यधिलोकम अथाधिज्योरि 
अग्निः पूवरूपम्‌ आदित्य उत्तररूपम्‌ आए 
- न्यिः वशतः सन्धानम्‌ इत्याधिज्योतिषम्‌ अध 
` ` विद्यम्‌ आचाय्यःपूर्वरूपम ( ४ ) अन्तेवा 
 खूपम्‌ विद्यासन्धिग्रवचर्न सन्धानम्‌ इत्य 
` यम्‌ अथाधिप्रजम्‌ मातापवरूपस्‌ पितोत्तररा 
 भजासान्पः प्रजननसन्धानम्‌ इत्यधिप्रजप (॥ 
अयाध्यात्मम्‌ अधराहचुः पूवेरूपम्‌ उत्तराहनुश 
मम वाक्सन्धिः जिह्वासंधानम्‌ .इत्यध्याला ` 
[ ) ` शेत महासाइताः यएवमेतामहासंहिता <व्याख 


विद्संधीयते प्रजयापशुभित्रह्यवचसेनान्नाये 


` स्वर्गेलोकेनप्तन्धिराचार 
` लोकेन यः. पुवरूपासत्याष 
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| 
हात तूर्तीयोऽचुवाकः॥ ३॥ | 












er ता सह्‌ ना यश सह नो ब्रह्मवर्चसम स्या | र | श 


> प _उपानषदम्‌ व्याख्यास्यामः प5 चसु अवि 
.. जप अध्यातम्‌ 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌ । ह 


॥ उत्तररूपसा आपः सन्धिः वेद्युतः सन्धानम 
| | इति अघिज्योतिषम्‌ अथ अधिविद्यम्‌ आचारय 
पर्वरूपम्‌ अन्तेवासी उत्तररूपम्‌ विद्यांसन्धिः प्रवच 
हनम सन्धानम्‌ इति अधिविद्यम्‌ अथ अघिप्रजम्‌ 
0 माता प॒वरूपम्‌ पिता उत्तररूपम्‌ प्रजा सन्धिः प्रजन 
नस्‌ सन्धानस्‌ इति अधिप्रजम अथ अध्यात्मम्‌ 
अधरा हनु पव्वेरूपस्‌ उत्तराहनः उत्तररूपं वाक्‌ 
सन्धिः जिल्ला सन्धानम्‌ इति अध्यात्सम्‌ इति 
१ अध्यातमम्‌ इमाः महासंहिताः यः एवम्‌ एताः 
| मुहासंहिताः व्याख्याताः वेद सन्धीयते प्रजया 
| पशुभिः ब्रह्मवचेसेन अन्नादे स्वर्गण लोकेन ॥ ३॥ 








| अन्वयः . पदाथ | अन्वय ० पदाथ 
१ ` -नो=्हम दोनो यानी | संहिता ) >. ५ 
ह = वेद का 
| .. -गुरुशिष्यको| याः | | 
सह=साथही उपनिष 21 | उपासना को 
यशः=्यश दुस | | 
अस्तु=हावे ` पञ्चसु =पांच 
टो ज्प्र | ९७ ०७ 
|  नोऱ्हम दोनों को |. अधिक_ ज्ञान > 
| सह=साथहा रषु 
|| भेह्मचच र व्याख्या | हम व्याख्यान 
I स्‌ वा स्यामः । करेंगे 
भवंतुन्होवे | अधिलो=| लोकसम्बन्धी 





अथातः सब कम्‌ | उपासना 
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१०. तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 4 
| 


धिग्यो _ | ज्योतिसम्ब- | ` उत्तररू ( ती 
तिषम्‌ । न्धीउपासना पम 


आंधाव । विद्यासम्ब 
यम | न्धीउपासना 

` अ्यधिप्र | प्रजासम्ब- 
जम्‌ । न्वाउपारसना 
अध्या | आत्मसम्ब- 
स्मम्‌ 
{इन पांचज्ञान 

ताः । सम्बन्धीउपा- 

` सनाओ को . 





| 
आकाशः-आकाश | 
सान्धः=सन्धि ह 
वायः=्चाय | 


(दोनों 
क लानवात . 
इात-इसमभ्रकार ' 
खधिलो । अधित, 
कम्‌ । उपासना 
 अथच्ञब | 
ध्यांधिज्या [| ज्यात | 
` तिषस्‌ । विपर्ण 
उपास 

गथयासः=< को बह 
च्पारनः=ञ्यारन ३ 
आदृत्यः-सर्य . | 
५ के, प शर 
आपः=जल | | 
Mote Se वेद्य॒तः =बिजु ढा 3 


2 ७) Se hops द्यो १% ॐ #2 IR ५ “+ 
२४-७० ०४ »% 22% £ नक 
ie te  CC-0.M ukshu Bhawa Collection. Digitized $y eGangotri- 


0 स्व क्ट र ८ 


I i si शीश केश 


















_ ७ | अब अन्य he So 
POE ५० HR >“143>2.“.“““. PURINES Te PO ० 
० 


१" 
| ८) 
9 
| 
1] 
ग 
| 
) १ 
3 
॥ । 


POSES ~ 242 ही 


4 





की 
हित "१ महासंहिता 
इति=करके 
आचार्यः =आचार्यलोग 
आचक्षते=क्हते हं 
अथ=ञ्जब 
` अधिलो | लोकआश्रय 
कम्‌ 'उपासनाको | 
 कथयामः=हस कहते हैं 
“00 टाथवी=एथिवी _ 



























| तेत्तरीयोपनिप। ३६ 
दोनोंको भि ` | प्रजाविषयक 
छ समान. ४ अधिप्रजम [4 उपासना को 
` ` इतिच्हसप्रकार कथयामः = कहते हैं 
| अधिज्यो ज्योति उपा माता = माता 
` तिषम्‌ [सना हे | पूवरूपम्‌ = पूर्वरूप हे 
। . अथन्अब | पिता= पिता त 
॥ अधिबि |विद्याश्रय .। उत्तररूपम्‌  उत्तररूप 
७. म्‌ उपासनाको| पजा = सन्तति 
`| कथयामः=कहते हे सन्धिः च्सन्धि हे 
॥ आचार्य्यः=आधार््यं | . (ऋतुकाल . 
| | 
॥  पुवरूपस्‌=पवरूप हं | हि, स्वभा- 
| अन्तेवासी शिष्य | अजननेद 5८ < य्या को 
८ । कलर | । गभदान 
उत्तररूप ह 
रूपम्‌ ना 
विद्या = विद्या Bess (सन्धान हूँ 
सन्धिः= सन्धि हे ` | . सन्यानम्‌={ यानेमिला 
गवचनस्‌ । बंद शास्त्र उद नाला ह्‌ 
| का कथन इति = इसप्रकार 
| | प्रज्ञाश्षय 
| सन्धासळ _ / लाने भ श 
भानम्‌ न जाला ह अविप्रजम्‌= उपासना है 
प डत इसप्रकार (ञाब सत्तः 
अधिधि ( विद्योपा- | आधाष्या सम्बन्ध £ 
१३ सस्‌ सनाहे | टि पासना का 
5 ५४५ व ( १ 
| `` अथ = अब । कृथयामः=्कह्ं ह 
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। हक A . औँ 
1 र तेत्तरायोपनिषद । | 
' .  अधराहतुः=नीचेका ओठ एवेम्‌= इस 
| पुवरूपम-पूवरूप है | पएताः=इन 
ं उत्तराहनुः-ऊपरका आठ | व्याख्याता:-वही| 
| उत्तररूपम्‌=उत्तररूप हे 
| वाकूसन्धिः=वाणी सन्धिहे| महासहिताः=: ह 
_ जिह्वा=जिह्का ` (प 
सन्धानम्‌=मिलानेवाली |... बेब" त 
\ | 











` ` इतिज्इसप्रकार | . . सःन्वह 
_ अध्यात्मम्‌=आत्माश्रय प्रजयाच्सन्तति 
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 उपासनाहं | पशाभः=्पशवाक्ष 
दमाः=ये पांच उपा- बह्मवचेसेन= दक : 





; ) सना प्रा 
| महासं- भाल hk 
मंहालाहता;=. से | 

IG । श्ताकरक | . स्दर्गेण-स्वग , 


लनी सन्धीयते-यक् ही 
भावार्थः ॥ 


` रिक्षामात ॥ पर्वोक्त शारि दिं 
| न्तर व| 
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| तैत्तरीयोपनिषद । १३ 
` उपासंनां को कहते हैं ॥ अंथेति ॥ जो वर्णवेदकी उपासना पांच 
| प्रकारकी है उसी को अब हम कहते हैं ॥ एथिवी आदिक लोकों 
| को ध्येयरूंप करके देखना जिससे चित्त की एकाग्रता होती 
हे वह ( १ ) अधिलोकसंम्बन्धी उपासना हे ॥ चित्तकी ए- 
| काग्रता के लियं जो अग्नि सुय्य चन्द्रमा आदिकी ज्योतियों 
का ध्यान करना हे वंह ज्योतिसम्बन्धी ( २) उपासनाहे॥ 
विद्या की प्रासि के लिये जो आचाय्ये का ध्पानकरना है वह 
SE विर्यांसम्बन्धी (३) उपासनाहे ॥ माता पिता का जो चिन्तन 
| करना यां ध्यान करनाहे वह प्रजासम्बन्धी ( ४ ) उपासनाहे ॥ 
। आत्मा शब्द देह का भी वाचक हे, देह के अवयवों के विषय में 
जो ध्यान करना है वह (४ ) अध्यात्मसम्बन्धी उपासना है ॥ 
| यह उपासना पांच विषयाँवाली महासहिता याने महोपनिषद्‌ 
| कही जाती हे॥ संहिता के विषय जो लोकहें वह बड़े २ हें इसी 
वास्ते साहिता को भी वेद के वेत्ता महासंहिता कहते हैं ओर : 
अधिलोकादि पांच संहिता के पांचअवयव हें, सब से पहले 
` अधिलोक हे, इसलिये प्रथम आधिलोक की उपासना को कहते 
छ ॥ उपासनामें चार भाग रक्खे हें ( १) प॒व (२) उत्तर ( ) 
सान्ध ( ४ ) सन्धान, इनका ध्यान एक दसर क बाद करना 
'चाहिये संहिता का पर्वरूप याने प॒वभांग एथित्री हे, याने 
पहिले एंथिती में हष्टि करे ओरं कोई लोक एथिवी शब्दकरके.. 
पाथवी अभिमानी देवताओं का अहणकरते हैं, उन के सत में 
पाथवी अभिमानी देवता भे दृष्टि करनी कही है, क्योंकि जड़की 
'उपासना को वह नहीं मानते हें, ओर संहिता के उत्तरभाग म 
ग. यान बाद को स्वर्गलोक का ध्यानकरे, और संहिता के पूर्वोत्तर 
$ भागों की जो संधि याने मध्य देश हे उसमें अन्तरिक्ष लोक | 

| | जिस दृष्टि करे, संहिता के प त्तर भागों का चिन्तन कियाजावे 
स 372 उसका नाम सन्धान है, वही पूर्व ओर उत्तरभागा 
'मिलाता हे, स्वर्ग ओर पृथिवी का मिलानवाला वायु ह . 
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) ५ बन तो, वि | | 
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इसका ध्यान सब के पीछे करना चाहिये, इसप्रकार संहिता 
` अधिलोक विषयक उपासना कही हे, अब अघिज्योति पिन. 
उपासना को कहते हैं महासंहिता का पूवभाग अग्नि हे, ३. 
पहिले अग्नि का ध्यान करे, ओर फिर आदित्य याने सयका 
उत्तरभाग है ध्यान करे, ओर फिर दोनों भागोंकी सन्धि; 
` जल है उस जल का ध्यान करे उनदोनोंको सिलानेवाली कि 
सन्धानहै उसका ध्यानकरे, यह अधिज्योति विषयक उपासा 
है अब विद्या विषयक उपासना को कहते ए ॥ आचाय | 
रूप है, अर्थात्‌ प्रथम आचार्य्य का ध्यान करे, और हि 
संहिता. का उत्तररूप हे, इसलिये महासंहिता के उत्तरभाग 
पशय हाडे करे, ओर विद्या का प्रतिषादक जो अन्य है 
सान्च ह दाना भागों की सन्धि सें विद्या का ध्यान करे! 


(2 
६ 
| 





भी शिष्य ध्यान करे यह विद्या विषयक उपासना है॥३॥ | 
 इतितृतीयोच्नुवाक:॥३॥ . . | 
१ Op मरीया 
शिकन्द्सा्रषभोविश्वरूपः बन्दोम्योउछ। 
पत्ससमूवसमन्द्रोमेधयास्णोतु अमृतस्य. 
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| | तैत्तरीयोपनिषद १५ 


दमायन्तुब्रह्मचारेणःस्वाहा शमायन्तुब्रह्मचारिएं 
। स्वाहा (८ ) यशोजने$सानिस्वाहा श्रेयान्‌ वस्य 
॥ सोऽसानिस्वाहातव्ा भगप्रावेशानिस्वाहासंमाभग 
१ प्रविशस्वाहातर्िमिस्तुसह्ूणशाखे निभगाहत्वयिष 
स्‌ जस्वाहा यथाऽऽपःप्रवतायन्ति यथामासाअहर्ज 
॥ रमएवंमाब्रह्मचारिणोधातरायन्तुसवतःस्वाहाप्रातिवे 








॥ ८ ॥ 
| ` इति चतुथानुवाकः॥ ४॥ ` 
१ | किट, पदच्छेदः॥ ` 


| `यः छन्दसास्‌ ऋषभः विश्वरूपः छन्दोभ्यः अधि 
। | असतात सम्बभव सः मा इन्द्रः मेधया रुणणातु 
| अस्तस्य देव धारणः भयासम्‌ शरीरम्‌ मे विच 
| षेणंम जिल्ला मे मधुमत्तमा काभ्याम्‌ भारिविश्च 
। चम्‌ ब्रह्मणः कोशः असि मघया आपाहतः श्रुतम्‌ 
(| मे गोपाय आवहन्ती वितन्वाना. कुवोणा अचिरम्‌ 
[| आत्मनः वासांसि मम गावः च अन्नपाने च सवदा | 
॥ ` ततः मे श्रियम्‌ आवह लोमशाम्‌ पशुभिः सह स्वाहा ` . 
4 आमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा पिमायन्तु ब्रह्मच 
{ स्वाहा प्रमायन्त्‌ ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमा 
^| यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारि 
„ स्वाहा यशः जने असानि स्वाहा श्रेयान्‌ वस्यस 
७ असानि स्वाहां तम्‌ त्वा भग प्रविशानि स्वाहा. 
॥ सः मा भग अविश, स्वाहा तरिमन्‌ सहिन | 
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१६. तैत्ततीयोपनिषद । | 


नि भग अहम्‌ त्वयि 
गततायांन्त ' यथा मासां 


रज स्वाहा यथा, झा. 
अहजरम एवम्‌ गा 


ब्रह्मचारिणः घातः आयन्तु सवतः स्वाहा प्रत 


असि प्रमाभाहि. प्रमा. पद्यस्व॥ ४॥ 





कशी. 



















। 
5 
अलकः ` री 
यः=जो प्रणब ` देव-हे देव ! | 
| सहनो बिषे . . | अमृतस्य ब्रह्मज्ञान ब | 
न्भ. „ : 57 `|; 
00 तोरणा नेवा | | 
विश्वरूपः >सर्ववांणीरूप | 
अंस्तिन्हे तयासमन्हाऊम | 
 'यः=जो ह रारारम्‌=्दृह्‌ |. 
विचषणम = | 
मरतात | अमृतरुप पन रणयोग्य 
- बन्दोभ्यःनवेद्रोसे | भूयात्‌न्होवै | 
जवह प्रणव जिह्दा-जिद्ठा 
'इन्द्रः= ज्यकासनाका | 
__ (स्वामी ईश्वर .. 











| | तेत्तरीयोपनिषद्‌ | १७ 
|| दोनों कणा | गाव -गोवों को | 
प र्णभ्यास्‌-| कर 
द) ` भूरिच्यहुत | अन्नपाने=खानेपानको 
।` विश्रुवम्‌=सुननेवाला |... ` च=ओर्‌ 
क गूयाससलहार 10 | बालवालीधः- . 

१... त्वमस्तू नयानीअज 

, _ लोकिकबडि | लोमशाम्‌=4 अवि बकरी 
ग | सेधया=। करक ०5० 1 भङइत्या- 
ह| अपिहितः-ढकाहुआ ` दिको 

| . अह्मएः-परअह्मका |` पशुभिः=} असादि 

। . ` कोशः=कोश ` ` ।पशुवा 

|.  आसिन्हे सह=साहित 

|...  मेन्मेरे. . |आवहन्ती I आर से. 
॥ ` ` शतम उने आ _  । लाती 
ण सत त्नज्ञानको | च-आओर 

| गोपाय-तू रक्षाकर |... विस्तार करः 

यांस्जो | वितन्वानार< तीहुई याने 
श्रीः =श्री | बढ़ाती हुई 


अचिरं) . जल्दीकरती | भवतितहीती हे 
१) फुवाणा] हुईयानीशीघ्र|  ततूत्सा । 
|  ममत्मेरे हे इन्द्र=अहोप्रणव । 
। आत्मनः=शरीरकेलिये बद्धिव्याप्तिके 
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१८  ततेततरीयोपनिषद्‌। | 

' _ मेन्मेरे अर्थ | ` प्रमायन्तुनप्रहहोर 

| . एवसज्ऐसी अतः =इसतिये | 
.  भियम=| । ` `` तेन्तेरे भ 
१-१ धलक्ष्मीकों. स्वाहान्यह हि! 
आवह-प्रातकर  ब्रह्मचारिण!-त्रह्मचार . 
| अतः=इसलिये | खा मान्ने | 
[: ते=तेरे अर्थ ` होरे 


' स्वाहान्यहविदाने/ पयतः | इनि 





` चओ | निम्र 
| त्रह्मचा शि जाय मर 
) । बहचारिए नि pares 
मा=मेरेपास स्वाहा=यह हि 
आयन्तुन्आरवे . . प्रह्मचारिणः=त्रह्म 
ः=्रसलिये 
ते=तेरे अर्थ न्तु 
_ .. स्वाहाच्यहहाविदांनहे 
त्रह्मचारण: ब्रह्मचारी 
मास्न 
__ वियन्तु=्चले 
अतः=इसलिये 
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तेरे अर्थ 


| ~` : नेसे भी 

- . श्रेयान्‌-श्रेष्ठ 

। असानिनमें होऊ 
_ . अतः-्दसलिये 
ते=तेरे अर्थ 


ह्‌ 
सग=हे प्रणवरूप 
भगवन्‌! 
तम्‌=तिस ` 
त्वाम्‌=त म बिषे 
प्रविशानि=मे प्रवेशकरू 
चतः =इसलिये 
तेरे अथे 


र | 


_  भगनहे »काररूप 
| भगवत्‌! 
सो. 


त्वस्‌=त्‌ 
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| तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 


. ` स्वाहा=्यहहविदान हे 
.. वस्यसः=आर धनवा- 


` स्वाहाच्यह हविदौन 


१६ 
आत्‌ः-इसलिये 
तेरे अर्थ 
. स्वाहा-यह ह॒विदो 
| ह्‌ 


भग=अ्जहोमगवन! 


सहखशाखे-बहुभेदवाले 


तस्मिन्‌=तिस 
रवयि=तेरे बिघे 
अहस 


पापकृत्याम-अपने पाप 


कमको 
निमरजे-शोधनकरूं 
आअतः-इसलिये 
ते-तेरे अथ 
स्वाहा-यह हविर्दान है 
धातः=हेसवविधाता ! 
हेजगतकत्तो ! 
यथा-जेसे 
आपः-जल 
प्रवता-ढालवाले दे 
शकरके 
यन्तिऱ्बहतेहे 
च-ओर 





यथा=जेसे 
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| | TT ST ह. 
| २० ...तैत्तरीयोप॑निषद । | 
| मासाः=चेत्रादिमास |  त्वमच्तू | 


F i | यानेवषेको | तिवेश:-. पापणी 
. ,____ यन्तिः्प्राप्तहोते हैं | `  :| खकेला 
एवम्‌ =इसीग्रकार ` .( नेकाण 
ब्रह्मचाररण:-ब्रह्मचारीलोक। तस्मात्‌=इस लिये 
` सास=्मुभघ्रातयाने व्वम्‌-त 
.. सेरेपास | मा=सुभ उपा 
सवतः=सब ओरसे |. के प्रति 
आयन्तु=आवं  . | प्रभाहिऱ्मकाशह | 
अतः=इसलिये | चच्चोर | 
ते =तेरेः्र्थ | | माम्‌=ममभें 
 स्वाहा-यह हावेदानहे | प्रपयस्व-आत्ममा| 
१ यतः -चाक > मि को प्राप्त 
2. भ भावार्थः ॥ 
` परछन्दसामोति॥ जो पुरुष व 
'का अर्थ विस्मरण होजाताहे ह दे उसको सुनाई 
का उदय होना असम्भव है उसको शुद्धबद्धिको घ्राति 
अव उपासना करनी कही हे सो दिखाते हे ॥यः 1४ 
स्पश प रेच न बुद्धिमे ( है सो मुझ उपासक की ge उ 
` देवे ताकि में बरहाज्ञानका विद्याके हण करने की. | 
न सानका धारण करनेवाला होऊं अ. | 
र त के धारण करने योग्य होवै और मेरी पति जि 
0000 0 ह्ये रूप है ओर तू वाणियों का अन्तभ 
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_ तैत्तरीयोपनिषद । २१ 

` सम्पूर्ण वाणीरूप भी हे तू इन्द्र हे याने परमेश्वरहे हें दीतिमन्‌, 
। प्रणव! मोक्ष का साधनभूत जो ज्ञान हे उसका में धारण करने 

' वाला होजाऊं और मेरा जो श्रीर हे सो रोगोंस रहितहो झर . 
` मेरी जिह्वा अतिशय करके मधुर भाषण करनेवाली हो ओर 
भरे कानों में वेद के श्रवण करने की सामथ्येहो हे प्रणव | ब्रह्म 
परमात्मा का तू कोश है याने परमात्मा की उपलब्धि का तू 
स्थान है ओर अलोकिक प्रज्ञा करके तू आच्छादित हे इस 
लिये सामान्य बुद्धिवाले तुझ को नहीं जानसक्ते हैं विशेष बु- . 
द्विवाले ही पुरुष तुझ को जानसक्ने हैं मेरे श्रवण किये इये . 
आत्मज्ञान की तुम रक्षा करो॥ आवहन्तीति॥ बुद्धि की प्राप्तिकी . 
कामनावाला जो पुरुष हे उसके श्री की प्राप्ति के लिये होममन्त्रं 
| "को अब लिखते हैं ॥ आवहन्तीति ॥ हे प्रणव ! हे परमेश्वर ! 
| ,जो श्री मुझ उपासकके लिये वस्र बकरी गोवे ओर अन्न पांना- . 
दिक को शीघ्र प्राप्त करती हे ओर प्राप्त हुओं को विस्तार करती 
। .हे.तिसी को मेरे प्रति तुम प्राप्तकरो हे प्रणव ! बुद्धिकी प्राति 
। “के पश्चात्‌ त्‌ मेरे अर्थ योगादि के लिये लक्ष्मी प्रातंकर इसी 
'लिये यह हविर्दान है और बह्मचारीलोग शान्तचित्त होते हुये 
| मेरे पास आवें ओर चले न जावें इसलिये यह र तरेभरति 
॥ है ओर लोक में यश॒ को. प्राप्त होऊं ओर धनवान्‌ होऊ या 
| इससे भी अतिभेष्ठं होऊं इसलिये यह हविदान तेरे अर्थ हे 
। - है घणवरूप, परमात्मन्‌ | में तरे म॑ ओर तू मेरे में प्रवेश करे 
४, ओर तेरे स्पर्श से मेरे सब पाप नाशहोजाब इसलिये यह हवि- 
i दान तेरे वास्ते हे ॥ यथेति ॥ जैसे जलरूपी नदियां. नीचे के . 
४ देशसें गलन करतीहें ओर जैसे चेत्रादिक मास दिनों के सहित 
(५ सेपत्सरके अन्तर्भूत होजाते हैं तेसे हे सम्पूणं गात के कर्ता! 
[६ सुक आचाय को ब्रह्मचारी शिष्य चारो दिशाओं से हविदीन मतही 
छ णे मेरे रह मे प्रवेश करें इसलिये तेरे अर्थ यह हविदीन हे 
ते| है भणवदेव च! त उपासकों के पाप व दुःख दूरकरन का स्यान . 
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२.२ __ तेत्तरयोपनिषद । 


| | 

हे इसलिये मेरी प्राथना है कि तू मुझ उपासकके प्रति प्रका, 
मानहो ओर मुझे आत्मभाव को प्राप्तकर ॥ ७। ८।६॥ | 
| . इति.चतुर्थाऽनुवाकः॥ ४॥ ` `. | 


` ` सलम ॥ 


रुवः, स्वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहत ` 


त्त 


० 
| ` 


तासामुहस्मेतां चतुर्थी महाचमस्यः प्रवेदयते ` 


` इति तहस आत्माअह्नान्यन्यादेवताः भूरिति 











मह इतिचन्द्रमाः चन्द्रमसा वावसवाणज्यो 


/ महीयन्ते भूरितिवा ऋचः सुवइतिसामानि ब 
:. .. तियजंषि॥ ११॥ महइतिश्रह्म ब्रह्मणा 


व्यानः मह इत्यन्नम्‌ अन्नेनवावसवे ' प्राणाम, 


महीयन्ते सूरितिवैप्राएः मुवइत्यपानः सी 
न्तेतावाएताश्‍चतखश्‍चतुडा चतसनोव्याहृतयर्ग 


पेद सेद र. रह्म स्वऽस्मेदेवाबलिमावहन्तिशर | 


कायजू! [षः ॥ १९॥. | 
इत पञ्चमोऽचुवाकः ॥५॥ 








ह्‌ च्य र्‌ 1६. म ए ॥ ` % ताम्‌ १ * चतथ चय री 
न * ॥ हा रक ॥ ७ नै” ` _ - अर No) > s hn ७ र्‌ य्‌ ० ब्र क “य ट्ट क शि हँ 
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' _ -अ्यलोकः सुव इत्यन्तरिक्षम्‌ स्व इत्यसोलोक॥॥ ` 
` मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्येलोकाम 
*  न्तेभूरितिवाअग्निः मुवइतिवायुः स्वरित्यात 


| तेत्तरीयोपंनिषद्‌ २३ 
| इति तत्‌ ब्रह्म सः आत्मा अङ्गानि अन्याः देवता 
| 





॥ मः इति वे अयम्‌ लोकः भुवः इति अन्तरिक्षम्‌ स्वः 


इति असोः लोकः महः इति आदित्यः आदित्येन 
वाव. संवे. लोकाः महीयन्ते भूः इति वे आग्निः भव 
ता इति वायुः स्वः इति आदित्यः महः. इतिः चन्द्रमा 
| चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतींषि महीयन्ते भूः इति 
। वै ऋचः भुवः इति सामानि. स्वः इति. यजूंषि मंह 





























॥ है प्राणः भव इति अपानः स्वः इति व्यानः ` 


| महः इति अन्नम्‌ अन्नेन वाव सर्वे प्राणाः महीयन्ते 
रा ताः बै एताः चतरः चतर्धी चतखः व्याहतयः ` 

ताः .यः वेद सः वेद ब्रह्म सर्व अस्मे देवाः ब 
ब लिम्‌ आवहन्त असो लोकः यज्ञ षि वेद छे च ॥ 


` अन्वयः . . -पदार्थ| अन्वय पदार्थ 
` भः=्सः | ' . इयम-यह 
मवः-भवः |... चतुर्थी-चोथी 
झवःूस्वः. |. व्याइतिः-व्याहति 
इति-इसप्रकार | महःइति-महःकरक 
एताः=ये = सिद 
. तिखःच्तीन ` 


“। व्याहत्तय ru | 
( वे-प्रसिड हैं | 
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२४. तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 
। _ _ {महाचम- 
 महाचमस्यः=| स्यनाम- करे 
por UFR ' अन्तरिक्षम-अन्ती 
उहस्म”"अच्छी प्रकार]. ::: ज.स 
.... प्रवेदयते-जानताभया | 
` : तत्‌=वह व्याहतिं। .. 
त्रह्मनत्रह्मरूप ह |... 
`. सःऱ्वह महःरूप| . 
ह 8 ब्रह्म 1.7, 
| (000: 
_ आत्मा वेदादि 





मूल है |. आंदित्यः-सर्यतो 
` दुवताःऱ्दुवलाक । - आदित्येन =सूयैे 
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वायः-वाय देवता 

भवः=भव 

इति=करके 

। ` ` वैत्ग्रसिद्ध हे 

। आदित्यः=सु्यदेवता ` 
महः-मह 
इृतिच्करके 

प्रसिद्ध हे 

ी चन्द्रमाः-चन्द्रमादेवता 

| . ` स्वः=स्व॒ 

| इाते=करक 
वे=प्रसिदध हे 
वाव-निश्चयकरके 

संवोधि-ये सब ` 

। ज्यातीषि-ज्योतिर्लोक 

। चन्द्रमाः-चन्द्रमाकरके 

| भहोयन्तेच्डदिको प्राप्त 


बिक अ. 
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तैत्तरीयोपनि ष्‌द्‌ | | २५ 





इतिन्करके १5९ 
नप्रासिद्ध हैं 
यजषिच्यजवैद 420 
स्वः<स्व 0 k “ 
इतन्कर्क ४६ ० 
प्रसिद्ध हे 
_ आ्रह्मच्भणव 
 सहः-महः 
इतित्करकेप्रसिङहेँ 
ब्रह्मणास्प्रणवसे 


वेदाःच्वेद 
महीयन्तेच्दडिको प्राप्त 
होते हैं 
प्राएः-प्राणवाय 
भः-भ 
इति"करके 
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सौ तैत्तरीयोपनिषद्‌ । | 
स्वःस्स्व चतचा चार" 
_इति=ऋरके की 
नभसि है | भवन्ति=होती हुव 
-mज्ञम्‌- न्न यः=जो ह 
महः=महः | RE 
> ता 
इतजकरक | हि 
७० [७ ° 
` वेन्प्रसिद्ध हे वेद 
व अज्लेन-अन्नसे हण 
0.0७ वावऱही 
' सर्वत्सब ` ब्रह्म 
प्राणाः-प्राणभूतजीव क. 
महीयन्ते=द॒दिक प्रात. ९१ * न 
री ) होते हैँ | त्ता अक 
f `. ` के=निश्चयकरके |  देवाःच्अग 
fe ताः=वे ु | 


एताःऱ्ये .. 
चतखःच्चारा | बाले 
व्याहतयः=च्याहृतियां 
' चतल्रःनप्रत्येक चार | आवहन्ति 
चारहोके | 


भावाः ॥ 


॥। ________. तैत्तीयोपनि ड 
तैत्तरीयोपनिषर। ` २७ 
` जक अथवा प्राण हैं वे सब इस महाव्याहृति के ही अंग हें, 
[सी को दिखाते हैं, भूःरूप यह मनुष्यलोक हे अर्थात्‌ यह 
जो प्रत्यक्ष का विषय एश्वीलोक है उसी का नाम भूः है, आर 
र पवः करके अन्तरिक्षलोक हे; ओर स्वः करके स्वगेलोक हे, ओ र्‌ 
पहः करके सर्यलोक हे, सय करके ही एथ लोक, अम्तरिक्ष- 
शोक, ओर स्वर्गलोक प्रकाशित होते हें, इसी वास्ते इस महःव्या- 
मेति को आदित्यरूप कहते हे, भूव्याह्ृति अग्निरूप है, इसमें 
| इग्निदेवता की दृष्टि को करे, झुवः्व्याहृति वायुरूप हे, इस से 
युदेवता की दृष्टि को करे, ओर स्वःव्याहुति सपरूप है; इस 
ग स्॒यदेवता की दृष्टि को करे, ओर महःव्याहांति चन्डमारूप 
है, इस में चन्द्रदेवता की दृष्टि को करे, यह सम्पूण ज्योतिलोक 
| न्द्रमा करके वृद्धिको घाल होते हैं ॥ भूरितीति ॥ अब 
[उन्हीं व्याह्मतियों में वेद्‌दृष्टि को विधान करते हैं ॥ ऋग्वेद 
गेम भूः दृष्टि करे, साम में मुवः दृष्टि करे, यजुर्वेद मे स्वः 
| र करे ओर बरह्म में महः दृष्टि करे, याने ॐकार दाटे 
रे अर्थात्‌ भृः को ऋग्वेद करके जाने, सुवःको सामवेद 
करके जाने,स्वःको यजुर्वेद करके जाने, और महः न अ 
हप या ३“काररूप करके जाने, उन्ही व्याहृतिं मे प | 
यत्न विवन को करते हैं ॥ को 02 ॥ कम 
प हैं, अथात्‌ भः में उपासक परा 7 
पै अपानदृष्टि को करे, स्वः मै व्यानदृष्टि को क्रे, ओर महः 
४ अन्रष्टिको करे, क्योंकि अज्ञ के भोजन क करनेसेही सम्पूर हे 
है प्रपानादिक सूखजाते हें ॥ ताइति॥ भभुवर सग 
> RR द व्याह्ृतियां र है षो त्‌ हैँ, | इनमें से एक २ व्याहति नि क हु षो- 
१ हीनेसे पोड़श भद इनके बनजाते हैं; इन्हीं सोलहो का नाम पो. 
गर कला भी है, इन्हीं के सम्बन्धसे पुरुषरजावात्मा माको 
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1 २5 ......ततरीयोपनिपद। . 19 SF 
| करता हे ओर उनकी उपासना को जानता हे वह 
जानता है, ओर ब्रह्म को ही प्राप्त होताहे, उस 
सम्पूणं देवता बलि को प्राप्त करते हैं ॥ १०। ११। ४ | | 
| इति पञ्चसोनुवाकः ॥ ५॥ 
| मूलम्‌ ॥ | 
सय एपोन्तहृदयआकाशः तस्मिन्नयं ए 
. नोमयः अश्तो हिरण्मयः अन्तरेण तालुकेग 
'  स्तनइवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशाः 
। ` ततेव्यपोह्य शीपेकपाले भूरित्यग्नो प्रतिति 
` ` ` इतिवायो ॥ १३॥ स्वरित्यादित्ये मह हति | 
आम्नोति स्वाराज्यम्‌ आप्रोति मनसस्पतिम 
तिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः एतत्तदोम 
आकाशरारीरंबह्म सत्यात्मप्राणारामं मन अ 


यावमतमेकंच ॥ १९ ॥ तनियो 


` पदच्छेदः ॥ ही 


गम ॥ 
एषः स्त 0 
दन्द ॥ । 
क ०१३ ड्व अब | ह ह। ॥ ५ १ 7! 
ये २११ ००“ | 
® + त यृ त्र चर 2 } - है ५१८० 1 ५ छै 
| ८ ह. 114 कशा त ¢. (न 
CE ORS is SRY?) स ही)” हैं है or ०. उ] गे 1 ४ टा र 
| ) 4 भः ~ : 7 Pe न ॥ इति |) > ५, . वि रर DE १७ > 0) 
® 1 है दे 2 ` i 0 ह्य 
5 ° > आडके | क - ) १ SF १ द क 
० र, लि १ शः है! |) श्व शं नग्न व. 4 
hx) 















तत्तरीयोपनिषद्‌। . २३६. 

। इति आदित्ये महः इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वारा 
ज्यम्‌ आश्ञोति मनसस्पतिम्‌ वाक्पतिः चक्षष्पति 
्रोत्रपातिः. विज्ञानपांतिः एतत्तदः भवति आकाश 
` शरारम्‌ ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम्‌ मनः आनन्दस्‌ 
| शान्तसम्टदम्‌ अस्टतस्‌ इत प्राचीनयोग्य उपास्स्व ॥ 


अन्वय पदाथ | अन्वय पदाथ 


(हृदय के मध्य| हिरणमयः=ज्योतिःस्वरूप 
| बिषे जो उध्वं प्रतिति _प्रतिश्ठित है 
| नालञ्जधोसख| एति 


इदये कमलाकारमां-| तत््राप्तये=तिसकी प्राप्ति 
` | सपिण्डप्रसिः केलिये 
दहे उसके भी. यात्जो | 
तर जो हद्यात्‌=हदयसे 
| आकाश रहाल के - 
| तास्मन्‌=तिस बि | _ सषम्णां योग- 
ट , वना शाखमेंप्रसिड ` 
एपः-यह ` नाडी=नाड़ी 
पुरुषः=पुरुष हे अस्ति=हे 
=्सो .... चत्ओर 


मनो बिज्ञानरूप तालकेच्दोनां तालर्वो के 
मय: मनकरकेप्राप्त अन्तरेणच्यांचल ` 
"वः, होनेयोग्य यःच्जो 





| यस्‌ | एषःत्यह नट 
| अरृतः=्मरणरहित स्तनः=स्तन यानी थन 
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र _ तेत्तरीयोपनिषद । हु 
 इवत्सा . | उमग्नोच्यग्निबपे 
अवल ) _ | 
मते क इ शयाने. 
स्ट सक ~~ € | 

| ग त मच्यबिधे fs {SUES न 

` गरत्वाननिकलके . | ` | व्यापक | 

चत्रन्जहां नाई, हाताह 
असोन्प्रसिडः | ` भवःनभवःवयाी 
केशान्तः=केशमूल ` इतिन्करके | 
[वतमान ह वायो=वायुबिषे 

{यानी जो. | प्रतितिष्ठति-स्थितहोता। 

ह्मरन्ध्रदे | स्वः=्वःव्याी। 

| तत्रच्तहांपर ` इति-करके | 
शीषिकपालेन्शीषकपालों | आदित्ये-सूर्थबिषे | 

|. की... प्रतितिष्ठति-स्थितहीता | 
` ` व्यपोह्मनविदारण करके महः=महेःव्या 
वोनेगता=निकली हे इति हु 

यो सो नाड क ब्रह्मणि णिं-ब्रह्मबिषे र | 
इच्ढ॒योनि जनकता प्रतितिष्ठति=स्थितही 
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EE ७३४ 

* ~ ~ है ०००, 

दा 






तैत्तरीयोपनिषर। २३१ 
सःच्वह ॥ | आत्मा जिसका 
"मनर्पातिम=सवमनोमय (प्राणों को 
भावको ` | प्राणारामम्‌=! सखस्थान 
त भाता ह|. है जो 
Mo [मन का 
वाक्पतिः=सवाणीका | आनन्दब 
क शात तन्‌ञआानन्द्मः दानेवाला 
भवति=होता है | हे जो 
चल्षण्पतिः-सवकादरछ़ा " 
 भवति-होता है शान्ति 


श्रोत्रपतिः=सवेकाश्रता| शान्तिसमड > करके पुणे 
भवतिच्होता म्‌ ।(ह 


| विज्ञानपतिःच्सवेकाजान)  {मरणध-. 
| ` ` नेवाला अम्गतम-< रहित हे . 
(या / जो ह 
भवति=होता है | :. व ळी, 
एतत्तद्‌ः=सवरूप इति ब्रह्मनऐसा ब्रह्म हे 
भवति=होता है अहो प्रा 
. च-ओर प्राचीन | चीन योग्य 
आकारा-| योग्यं . नासर 
आकाश | वत्‌ सूक्ष्म शिष्य 
शारीरम्‌ | शरीर है तत्‌ उसको 


(जिसका 








उपास्स्व>उपासना कर 
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३२ तेत्तरीयोपनिषद । 
| भावार्थ ॥ ` 5 
सयइति॥ पांचवें अनुवाक में अंगों की उपासना कहांहे, क्ष 

इस छठवें अनुवाक में अंगी ब्रह्म है तिसको उपासनाको कहते 
बह्मका स्वरूप केसा है सो कहते हें ॥ सयति इस स्थलश्रीर ४ 
अन्तर अंगुषठप्रमाणवाला हुदयहे, उसके भीतर जो आकाश) $ 
वहभी उपाधि के परिच्छेद करके अंगुष्ठप्रमाणवाला कहाजाता हे 
तिस आकाश के अन्तर जोकि आत्मा हे वहभी उपाधि केप उ 
_ च्छेदसे अंगुष्ठप्रमाणवालाही कहाजाताहे, जेसे घट और उपम 
. करके आकाश भी घटाकाश कहाजाता है, जेसे आकाश व्यास रि 
` है, तेसे आत्मा भी व्यापक है, वह जो हृदय के अन्तर आका इ 

है तिस आकाश के भीतर यह पुरुषरूप आत्मा स्थित हे १६ 

| आदि लोक जिस करके पूर्ण हों उसका नाम पुरुष है, यद्यपि कय 
स्त्र स्थित हे तथापि उसकी उपलब्धि का स्थान हृदयही ह 
क्योकि मन के निरोध करनेसे ही आत्मा का साक्षात्कारहेत ब 
है, वह आत्मा मनोमय हे, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप हे, क्योंकि मत त 
FE क. सर धस स्‌ राहितहे, वह अकाशुस्वरूप ह! इत | 
`. करके उपास्य जो बरहम हे तिसके स्वरूप को दिखलाया है. 
ह और, को त्रहालोक की पाति के लिये मार्गविशेष को क|. 
काहे, उसकेसमीप स्तन पकाल का टुक्का | 
नय काम नाम इन्द्रयोनि हे, अर्थात्‌ वही ब्रह्मलोक की म. 


ह 


शान 


४: 













"फा 0 क 
- कपु 
ही if ES 
pe 105 | १ € °" क. 
पु UN, i ४200 क, 
ह RET RTS ts 


है आप i तै A ह के | | 

हे ॥ भूरिति ॥“भूः” यह जो व्याहृतिरूप अग्नि हे सोई इस लोक 

का अधिष्ठाताहै, [तेस में व्यशिरूपी अग्नि व्याप्त होती है, और 

४सवः यह जा दूसरा व्याह्मतरूप वायु ह [तस मे उ्याधवाथ 

अन्तारिक्षताक का व्याप्त करके स्थित हे, ओर “ स्वः ” यह जो 
९ तीसरी व्याहते है सो आदित्यरूप हे उसने तीनों लोकों को 
[॥ अपने तेजकरके ढकरकखा हे; ओर “महः” यह-जो चौथी व्याहति 
॥ है वह अह्मरूप हे इसमें तीनों व्याहृतियां स्थित हैं, ओर इसका | 
॥ उपासक स्वराजभाव को प्राप्त होता है, सम्पूर्ण प्राणियों के . | 
॥मनाका भी अधिपाते याने स्त्रामी होजाता हे, सम्पण प्रा- 
शयां को वाणयों का भी अधिपति होजाता हे, सम्पण चक्ष 
श इान्द्रया का भी अधिपात हाजाताहे, सम्पण प्राणियों के श्रोज् . 
। >> का ओर सम्पण प्राणियों की बद्धियों का भी अधिपाते 
क याने. प्रेरक होजाता हे, उपासक को समारिरूष विराट्‌ भाव की 
प्रा होने पश्चात्‌ बह्मज्ञानकी प्राप्ति होती है, ओर फिर वह 
त बह्मस्वरूप होजाताहे.(प्०) केसा वह नह्महे (उ०) आकाशकी 
त तरह मात से रहितहे, सद्रपहे याने बाध्य से राहितहै, वागादिक 
4 इन्द्रिया. की उत्पत्ति का स्थान हे, मनको भी उसी में आनन्द . 
प मिलता. हे, क्योंकि वह मनके आनन्द का स्थान हे, वह शान्त- 
सरूप हे, मरणधर्म से रहित हे ॥ ऐसा जो बह्म हे हे शिष्य | 
# तिसकी तुम उपासना करो ॥ १३।१४॥ | 
| इति षष्ठोऽनताक्ः॥ ६॥ 

हट मलम ॥ र 

॥। ाथव्यन्तरिक्षं य्ारदिशोऽवान्तरादेशः अग्निवा 
€ रा दित्यक्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्प 
A णण आकाशआत्मा इत्यपियूतम अथाध्यात्मम्‌ 
शीणोऽपानोव्यान उदानः समानः चक्षुः श्रोत मनो 
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६७? 


जा 


| 


वाक्‌ लक्‌ चम्मं मा०स9स्नावास्थमज्जा 
धिविधाय ऋषिरवोचत्‌ पाङ्क्तै वा इदसबग्‌।+ 
क्तेनेव पाङक्तशस्ट्रणोतीति सवमेकञ्च ॥ १५॥ 


इति सप्तमोऽनुवाकः ७॥ | 
> पेढच्चेः ॥_ ` : = कः 


एथिवी अन्तरिक्षम्‌ योः दिशः अवान्तर 
' . अग्निः वायः आदित्यः चन्द्रमाः नक्षत्राणि त्र 
' . ओषधयः वनस्पतयः आकाशः आत्मा इति 
सूतम्‌ अथ अध्यात्मम्‌ प्राणः अपानः व्या 
' दानः समानः चक्षुः श्रोत्रम्‌ मनः वाक्‌ | 
चम्मं मांसम्‌ स्नावा अस्थि मज्जा एतत्‌ १ 





३५  ततैत्तरीयोपनिषद्‌। 

















एथिवी=एथ्वीलोक |+एतत्लो। _ये पाव. 
तारक्ष ` |कपञ्चकम्‌ | पं 


स्वर लोक | . . 
दिशः-दिशा ७६५४७. 
¬ विदिशा | - आदित्य कोड ५ 
अन्तरादशः= यानी. चा-| चन्द्रमाः च्च | 
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तैत्तरीयोपनिषद । ३५ 
11 +एततदेव | _ ये पांच देवः | ' वाक्‌=्चाणं . ` 
| पञ्चकम्‌ ) पचक हृ त्वक्‌=त्तचा 
_ _ आपःऱ्जल +एतत्‌ । ।येपांचइ 
- आषधय नषधा इन्द्रियप | ¦ न्ट्रियपंचक 
वनस्पतयः=वनस्पति | ज्ञकप ) हें 
शी प्राकार: साकार च्च आर 
| च्‌-न्थार च-चर्स 
= आसारविरादरूप छ जा. 
|, एतत्‌भ) येपांच भूत-| . is ही; 
"| तपञ्चकम्‌ | * पचक हें स्ना 
5 SHR आस्थ-हाड़ 
FE. दीनोप॑चक सजना 
अधिभूतम-अधिभूत बी ह 
१1: पञ्चकम्‌ पचक ह 
अथर-ओर क यसन 
प्राणः=प्राण . इतिन्हत प्रकारच 
6. अपानः=अपान एना फत 
। व्यानः-व्यान अध्या ` _ ग्रध्यात्म हैं 
| उदानः=उदान त्म). 
| |. समानः=समान | उस पूर्वाक 
|+एतत्वाय) ये पांच वा- एतत्‌= a | 
| मल अज ह्‌ | घ्यात्मको 
Fy श्रो गोत्रः आधारच कतना | 
सत; जल Bhawan V Coll थाम d 
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३६ ___ तेत्तरीयोपनिषद | 


` इदमच्यह ` 
सर्वेम्‌=सब बाह्याभ्यन्तर 












पाङ्कस्‌=पांक्क याने पचा एकम्‌=एकाकारतार 
SC स्टणोति=अनभव क 
एवस्‌=इसशरकार एवस्‌=एसा 
।न्‌=बाडमान्‌ पुरुष | ऋषिः=वेदने . 
। ` पाङ्कमू=अधिमुत बाह्य | अवो | _ ७ 1 
भं पचात्मकको | चत्‌ | 


भात्राथः॥ | 
एथिवीति ॥ पूव अतीन्द्रिय मनोमयत्वादि गण विशि. 
जगना का कहा है, अब इस सप्तम अनुवाक में 
अधिकारियों के भात स्थल पृथ्ची आादेका को 
च्य करके उपासना को कहते हें ॥ प्रथ्वीलोक, अग 
` शलाक, स्वलोक, प्राची, अवाची, उदीची. प्रतीची 
दिशा, ओर अंग्निकोण, नऋत्यकोण, वायुकोण, ईशा, 
. . रा अवान्तरादेशा मिलकर ये पांच लोकपचक हैं ॥ ग 
. ए सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र ये पांच देवपंचक हँ ॥ 
-.- ''यवादे अ पिभ, जल, वृक्षादि वनस्पाते, आकाश, « 4 
श आसमा ये पांच भूतपंचक हे॥ इसप्रकार ये तीत! | 
i हैं, अब ड आध्यात्मिक को कहते ह ॥ प्राणति | 
शयान, अपान, उदान, समान य॑ पांच वायुपंचक €| 
भाण कास्थान है अपान का गुदा स्थान हे, समान | | 











Lie । | 








Ess (कर 


_ तैत्तरीयोपनिषद | ३७ 

फे र चर्म, मांस, नाड़ियां, हाइ, मज्जा ये पांच धातुपेचक हे; 

झरे इसप्रकार ये तीनों पेचक अध्यात्म हैं; इसलिये .अधिभूत ओर 
अध्यात्म को लेकर यह सम्पृ जगत्‌ पचात्मक कहाजाता हे, _ 

| और एथ्वी आदि लोक तथा अग्नि आदिक देवता भी पेचात्मक 

कहाते हैं, इसप्रकार पंचात्मकावाशेष्ट ब्रह्म को उपासना करन स 


NN न 


| उपासक विराट अभिमानी प्रजापति को प्रा्तद्दोताहे॥ १५ ॥' ` 


त 
| इति सप्तमोऽनुत्राकः ॥ ७॥ - a (> 


मलस॥ ` ` ऊजा: 
३ मिति ब्रह्म शमितीद्‌% सबम्‌ 3“मत्येतदनु 
कृतिहस्म वा अप्याँश्रावयत्याश्रावयान्त ३“मिति(3 
॥ सामानि गायन्ति ॐ शोमिति शब्तराण शस 
1॥ न्ति >मित्यध्वय्यः प्रतिगर प्रातेशणात्‌ श्शसात 
` बरहा प्रसोति शमित्यग्निहोत्रमदुजानाति जमात 
ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्दुवानीति ब्रह्मैवोपा 
माते ॐद्श॥ १६॥ 
१ 6 इत्यष्टमोऽनुवाकः = ॥ 
रा RS पदच्छेदः ॥ ~ 
| ` अनम्‌ इति ब्रह्म म इति इदम्‌ सवम्‌ ऽम्‌ ` 
इति एतत्‌ अनकृृतिः ह स्म बै अपि अशम श्राव 
| इति आश्रावयन्ति ॐम्‌ इतिं सामानि गायन्ति | 
अमूः शोम इति शखाणि शंसन्ति अ इति 
अध्यय्यु: अतिगरमु प्रति शाति म इति ब्रह्मा 
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अन्वयः | 








बेद तैत्तरीयोपनिषद्‌ | 
प्रतातिं अश्र इति अग्निहात्रम्‌ अनुजानाति ; E 
इति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्‌ आह ब्रह्म उपाप्तवाति | 
ब्रह्म एव उपाप्नाति ॐ म्‌ दश ॥ ॥ 
अन्य (त 
श्रावय-सुनाव तृ | 
के । यह यजु 
बात-० अध्वय ह ` 
( जब कहता! 












+यतः=चकि 
सवम्‌=सब 
इद्‌म्‌=यह्‌ जगत्‌ 
अ्म्‌न्क््म्‌ ` 
 इते=शब्द्‌ करके 
ण्यातम्‌=च्या्ञ हे 
अतः=इसलिये 
है, स्म, वे=निश्चय करके . 
 ऊॐस्‌=अ्श्म्‌ 
शत>एसा 
जतत्-यह शब्द 
| सब वाणी 
अनुकरण हे 










३^म्‌= 3श्स्‌ शब्द | 
इति”उच्चारणकर+ 
_सामानित्सामवेदको क । 
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तत्तरीयोपानपद | गवि ही 














। शखाणि-ऋगष्वदकी आर 
ऋश,चाओ का +यदा-जब 
शसान्त-उच्चारण करत है प्रवक्ष्यन-वेदपढनेकी 
Fo स इच्छावाला 
_ | ब्राह्मणः=व्राह्मण 
। द्टति=उच्चारण करके देस कार 
शं ध्रध्वय्यः-यजवदी / | Ne 
| ` प्रति ह अत करके कि 
| गरम्‌ -्यजुर्वेदको | ब्रह्मच्वेदको » 
_ प्रति | st | -में प्राप्त होजाऊं 
= पठनकरता ममि 
ग्णाति ० ह | वाने 
पोर पृवम”आरम्भावष 
३“स्‌-३"स्‌शब्द ३०मइति -53०स्‌ शब्द्‌ को 





इति-उच्चारणकरके 


आह-उच्चारणकरताह 
त्रह्याच्त्रल्ला(यज्ञबिष) | 


तदा=तष 


७ > हर दै न ८ 
$ ) | ० “७ र है टं 
७, छ NI oe उडे pa EE SPST, ose TW रु ट्या 


प्रसोति-प्रेरणाकरताह सः=वह ब्राह्मण . 
 चञओर ब्रह्मन्वेद्‌को ` | 
म्‌=3शम्‌ शब्द एव=निश्चयर्केरके 
` इति=उच्चारणकरके |उपाभोति5”प्राप्त होताहे 
| अग्नि) ततः=इसीलिय 
होमकरनेकी |  इंतित्करक ` मड 
|! ग ल आज्ञा होता |. अत इन करे 27 






देताहे 
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४५.  तत्तरायापानपद। 


मोही सुनता है, आर यञ्चम सासवद क गायन करनेवा ट 
य El हाव ऋचा का गायन करतेह मग | 
३ १०१ उचारणकरके ऋग्वेद की ऋचाओंका यज्ञमें म प 





| | 
 . भावाथः॥ | 
>मितीति ॥ पूर्वे बघ अनुवाक में किंचित्‌ स 
मध्यमाधिकारी क प्राते मन आदिक उपाधिक ब्रह्मकी उप * 
कही है, ओर सतम अनुवाक में स्थूलदर्शी मन्द्अधिकरा।। 
लिये पृथ्वी.आदि उपाधिक अह्मकी उपासना को कहा है, 


-उत्तमाधिकारी के लिये ३०कार में ब्रह्मदष्टि का विधान, ६ 


हैं ॥ ३०सितीति ॥ ३० यह जो अक्षर हे सो परब्रह्म का - - 
है, ओर परब्रह्म इसका वाच्य हे, वाच्य वाचक का अभेद हेत त 
इसलिये ३०कार ब्रह्मरूपही हे, ऐसा चिन्तन उपासकको का १ 
चाहिये, ओर यह जो नानाप्रकारं की प्रतीतियो का प 
चराऽचरात्मक सम्पूणं जगत्‌ है, सो सब ३्काररूपही हेग 
जितना शब्द करक ज्ञात होने योग्य है, वह सब शकार 
ही व्याप्त हे, क्योंकि वाच्य जो हे सो वाचककही अधीन ह 
ह, इसालय सम्पूण जगत्‌ ३०काररूपही हे, शब्द दो प्रका 
हाता है, एक ध्वन्यात्मक, दूसरा वणात्मक यावत्‌ लोक'श 
न्तर स वस्तु हे, वह इन शब्दों करके व्याप्त हे, ओर शन । 
3“कार हे, इसलिये सब वस्त ३^काररूप हे, ओर विना ॐ : 
के कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, अब ३०कार की स्तुति 
करत ह, यह वाता लोक में प्रसिद्ध हे, जैसे किसी ने कह 
इस काम को करंता हूं, तब दूसरा आगे से ३० ऐसे कहत 
नपात्‌ एसा कहा ॐ अक्षर को उच्चारण करको बैदिकर्कर्म | 
रमभ कियाजाता हे, और ३० कहकरके वेदिककम को 
काजाती है, जब देवताओं के प्रति वेद का मन्त्र पढ़ाजाता है 
कहकरके पढ़ाजाता हे, ओर जा सनता हे वह भी 20 






















६, अर्थात्‌ यज्ञके कर्म का कर्ता जोकि अध रु 


‘f+ हे है | 4 ४ ५ र ४ क” 
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हा तेत्तरीयोपनिषद । ३९ 
i 


| उच्चारण करके ब्रह्मा जो फि ऋत्विग है स्तुति करतां है, 
| इस को उच्चारण करके ही अग्निहोत्रे करनेको आज्ञा होता को 





इस गीति मंत्र को यज्ञ में पढ़ता है, और ॐ इस अक्षर का | 


| देता हे, ॐ शब्दको उच्चारण करके यजुर्वेदी यजुर्वेद के मंत्रों को ._ 


पढ़ता हे, ओर जच ब्राह्मण ३० उच्चारण करके ही पाठ के आदि 
| में कहता हे कि में बह्मको प्रात होजाऊं ओर फिर पाठ करता हे 
॥) तब वह ब्रह्म को प्राप्त होजाता है, इसलिये ३» शुब्द करके ब्रह्म 
का! की उपासना करे ॥ १६॥ ` 
i | इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 


अः? मलम्‌ ॥ 





-यतचस्वाध्यायप्रवचनेच -सत्य॑चस्वाध्यायप्र 


र! पचनेच तपश्च स्वाध्यायप्रवचनेच दमश्चस्वाध्याय 
॥१प्रवचनेच शामश्चस्वाध्यायप्रवचनेच अग्नयश्च स्वा 
७ व्यायप्रवचनेच अग्निहोत्रश्व स्वाध्यायप्रवचनेच 
॥ अतिथयश्चस्वाध्यायप्रवचनेच माञुषञ्चस्वाध्याय 
ह प्रचनेचप्रजाचस्वाध्यायप्रवचनेच प्रजनश्चस्वाध्या 
त यप्रवचनेचप्रजापतिश्चस्वाध्यायप्रवचनेच सत्यमि 
पिसत्यवचाराथीतरः तपइतितपोनित्यः पोरुशि 


की 
क्र पस्तडितपः ॥ १७॥ 
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॥| ऋतम्‌ च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यप्रच स्वा | 


स्वाध्यायग्रवचनेएवेतिनाकोम्‌ ट्यः ताडित 


इति नवमोऽनुवाकः . ` 


७ >> 
Ro CaS EY, 
SATE SSS घ्य व 








इश तेत्तरीयोपनिषद । 1 
ध्यायप्रवचने च तपः च स्वाध्यायप्रवचने च. 








अग्नयः च स्वाध्यायप्रवचने व अग्निहोत्रम्‌ च 
ध्यायप्रवचने च आतिथयः च स्वाध्यायप्रवचो 
मानषस च. स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध 
प्रवचने च प्रजनः च स्याध्यायप्रवचने च प 
इति सत्यवचाः राथीतरः तपः इति तपः नित्य | 
रुशिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने एव इति नाकः मोह 


तत्‌ हि तपः तत्‌ हि तपः॥ 














अन्वय पदाथ अन्वयः | प 
ऋतम-वेदके सुक्ष्म | चन्र | 
 -कावचारकरना| तपः=तपकरना | 
च-ओर ` चीर | 
सत्यम्‌=सत्यबोलना | स्वाध्या (~ ठ 
वेदका ५१ 
चेन्‍आर यञ्रवच=- रो पद 
| | च र्‌ “१४ 
स्वाध्या | ने ग 

| वेदका पढ़ना का 

= | ओर पढ़ा 42 

ने का | दसक बाह्य 

च=ओर रोकता 
तपः=तपकरना चन्ञ्जोर | 
` च=ओर स्वाध्या (दका हँ, । 
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| तेत्तरीयोपनिषद । ४३ 
१ | चनझऔर 
[ नावि Po 
लोकिकं व्य- 
वहार याने 
है विवाह आदि 
(कर्म करना 
चोर 
| _ (वेदका पढ़ना 
प्रवचने । और पढाना ` 
चमर 
| सन्तति का 
। उत्पन्नकरना 
चीर ` 
स्वाध्याय वेदका पढ़ना 
प्रवचने । ओर पढाना 
चन्ञ्जोर | 
स्वभार्यां बिषे 
प्रजनः=| गर्भदान ऋतु- 
काल में देना 
ओर | 
स्वाध्याय _ (वेदका पढ़ना 
| प्रवचने (ओर पढ़ना 
चरआर 1206 


७ 
चना 
. शमः=मनको रोकता 











0७० 


आर्‌ 


24 


1 


। स्वाध्या 
| | य॒प्रवच = 
| 


सानुषम्‌= 
|वेदका पढ़ना | : 
| ओर पदाना 
सर चोर 
* घ्यग्नयः-अग्नि धारण 
५ करना 
“ओर 
| स्वाध्याय_( वेदका पढ़ना 
॥ . प्रवचने. | खोर पढ़ाना 
चर | 
| अग्नि_ अग्निहोत्र 
|. होत्रम्‌ करना 
त पत्यार 
त स्वाध्याय_ मु पढ़ना 
' | प्रवचने । झर पढ़ाना 
) चन्र _ 
| 'अतिथयः=अभ्यागतोंका 
A पूजन करना 
| ` चज्ओर 
दी | वेदका पढ़ना | 

भ्रवचने . | ओर पढाना . 


अजा= 





चने 






8 >. है NN व्यय 
IIMS. ० ० 
ष्ट रट NN ® | ~ > शा s 

॥ वचक 
१॥॥८:(८--- :”'.” 

४ ss ° 
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| २४. ` तैत्तरीयोपनिषर / .&/_ की 





ञ 











\ 

।विवाह पुत्र पो) न | 
प्रजाति । त्रकी उत्पत्तिक राथीतरः-< राधीतर ॥* 
| लिये करना (में उतर 

ग्‌ 

चोर (सत्यवचने=' मक 
स्वाध्याय _ [वेदका पढ़ना डत 0 
प्रवचने । आर पढाना | त त्यसऱसत्यका | व 





+एता | ये सब ऊपर  इतिन्ही २ 


निवेद ।लिखेहये वे 
विहित | विहित कम मनतं=श्नछ्ठमाचता। 
रित । _ [पुराशाष्टा २ 
क (अवश्य करने पोरुशिष्टिः=¦ बिषे उ 
पानि . | योग्य हैं | हवा र 
भावाथेः ॥ ME | 


अब उपासक के नियमों को विधान करते हैं ॥ वेद के 
अथे का जो निश्चय करना हे उसका नाम ऋत है, 
सा किया हुआ जो वेद है तिस का जो प्रतिदिन पाठ करी 
८ हे is है, और वेद के अर्थ का जो व्या 
| नास प्रवचन है, ओर जिस वार्त्ता को 
जाता इ और युक्कियों करके निश्चय करना हे वह यथार्थ 
Fs राक ओर कृच््रचान्द्रायणादि व्रत तप कर 
गोर क इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटाने का नार 4 
? आर मन को निषिद्ध विषय के चिंतन करने से हट 
अ शम हे, और गार्हपत्यादि अग्नियों का स्थापन % 


| + 


- 3 क “>> [र करना २ 1 2, ' 
२ च अग्निहोत्र त्र द ८ dt _ द HB | > ॥ 
es 5 को नं 2 डू कर | | र 
४ ७०४... ॥" ही + 1 | 
? हे हि 2 | हे, 
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एरा छार त सा सन्को 
तेत्तरीयोपानेषद | | ४५ 


कत्तेव्य है, i घर मे आये हुये अतिथियों की पूजा करना ओर 
गे विवाहादिकों में बभ्रू आदिकों का पूजन करना कत्तव्य हे, 
इसी का नाम मानुज्य कत्तव्य है, और पुत्र की उत्पत्ति के लिये 
शे गर्भाधानादि संस्कार का नाम प्रजा कव्य है, ओर पुत्रोरपत्ति 
1 | के “02 ऋतुकाल में स्वभायों के पास जाने का नास प्रजनः 
ले (कर्तव्य है, ओर अपने वणोश्रम के अनुसार पुत्र की उत्पत्ति का 
| नाम प्रजाति हे, यह सब कमे कत्तेव्य हैं, तात्पर्यं सब का यह है . 
| कि वेद पढ़े ओर पढ़ावे, वेद के सूक्ष्म अर्थ को विचार करे, तप 
करे, बाह्य इन्द्रियों को रोके, मन को रोके, हवन करे, अग्नि धारण | 
| करे अभ्यागतां की पूजा करे, विवाह करे, सन्तति उत्पन्न करे, 
[| अपनी भायां से ऋतुकाल बिषे भोग करे, राथीतर आचायय ऐसा 
| मानता हे कि सत्यभाषण सदा करना चाहिये, ओर सत्य- 
|| भाषण ही उत्तम कर्म हे, पोरुशिष्टि आचाय्य नित्य तप करता 
[| था, इसलिये वह कहता है कि तप ही उत्तम कमे है, ओर मोदल्य 
_ (आचाय्य ऐसा सानता है कि वेद का सदा पढ़ना व पढ़ाना ही ' 
उत्तम कर्म हे, इसलिये ऊपर के लिखे हुये कमे अवश्य नित्य 
कत्तव्य हैं ॥ १७॥ | 
र्त इति नवमोऽनुवाकः॥ & ॥ 


10 वि % a भूलष्‌ ॥ | 
न| अहंदक्षस्यरेरिवा कीत्ति/एट्टेगिरेरिव उवप 


पिरो वाजिनीव स्वसृतमस्मि द्रविण/ सुवचम्‌ 
सुमेधा अशतोऽक्षितः इति त्रिशङ्कोवेदावुवचनम्‌ 













रश 
म क क इति दशमोऽलुवाकः ॥१०॥ 


4 अहे७षट्‌॥ १८॥ 


| 
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1 1126 पदच्छेदः | | गिरे र, ड्व 
4 हम उक्षस्य रेरिवा कीत्तिः एष्ठम रः इव 
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उ्ध्वंपवित्रः वाजिनि इव स्वतस्‌ अ 
. सुवर्चसम्‌ सुमेधाः अग्तोऽक्षितः इति 
नुवचनम॥ | | 
अन्वयः. पदार्थ|अन्वय ` ६ 
अहम्‌न्मे ` आस्मन्हुं | 


७७० 


एक्षस्यच्ससाररूपी एक्ष च-ओर 


का्‌ 

. रेरिवान्त्रेकअन्तयोसी संस्‌ १९ 
_ अस्मिन ` द्रविणम्‌=ब्रह्मरु 

. चच्ओर मया=्मुभकसे 
` मेन्मरा | प्रात्तम्‌=पायागष व 

काऽ ` ` ` ` च=्आर | 
. रिरि-पर्वतके `| अहम | 

इव=समान 
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 __ चर 
इब-जैसे | 
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| त्‌ मदर्स 32. है 
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ती 
प > जक च ० 
। । ढा तस सकार बसाहा 
ह... धिशक्सरि वऋषिकाअन 
' ङ्क °= फनानका ९५ रे 
| का _ | आहित= | भववाक्यगभं 
॥ वेदानुव | _यात्मानुमव क | बिषेहीउत्पन्न 
| चनम्‌। पश्चातयहवाक्य । हवाथा )॥ 


भावाथः॥ ` | 
॥॥ झहमिति ॥ जिसका तत्त्वज्ञान करके ठेदनकिया जाय उसका 
ह नाम वृक्ष है सो संसाररूपी इक्षका तत्त्वज्ञान करके छेदन होसक्का 
हे इसलिये ज्ञानवैराग्यरूपी शस्त्र करके संसाररूपी वृक्ष का में 
& छेदन करनेवाला हूँ, ओर जब में संसाररूपी इक्ष कारे छेदन कर 
य देऊंगा तब मेरी कीत्ति पर्वत के शिखर के ऐसी अत्यंत ऊंची होगी, 
| और जैसे सूर्य बिषे शुद्ध असत है तेसे में निर्मल ज्ञानस्वरूप 
| ब्रह्मरूप हुँ, क्योंकि प्रकाशमान ब्रह्मरूपी द्रव्य मुझ करके पाया 
¬ गया है, में कार्य कारणात्मक जगत्‌ को भली प्रकार जानता हूँ; 
(में अश्वतरूपी तर्वज्ञान को प्रास हुआ हूँ, धारणा शक्किवाला 

॥ -मेही हं ऐसा अनुभव त्रिशंकुसुनि का है॥१८॥ ७ | असामिर 
| . इति दशमोऽलुवाकः॥ i Vn GS टं 
| -... मूलप॥ ee क याक 
द वेदमनूच्याचाय्याऽन्तेवासिनमदुशारितिसय झर हे 
ह| पदधम्मंञ्च २ स्वाध्यायान्माप्रमदः आचो मे हू गे 
 ।प्रियंधनमाह्ृत्य प्रजातन्तुंमाव्यवच्छेत्सी: le सत्या&5 
म न प्रमदितव्यम्‌ धम्माज्ञप्रमदितव्यम कुशला 










फिर 





SE Ts ७ ० लिन 
4 ‘SEP 020 प्या सल रे 


>> | 





इसी ख्याल खे 

9 a ry छे > वाये र्र्‌ त ही रु रे ५ १५० 

| साब | पाचे इस कदर साफ दे कि भाव को सुर > 
¬ सूश्म तोर से लिखागया है । दि | 
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४८ . तैत्तरीयोपनिषद्‌ | । 
प्रमदितव्यम्‌ बूत्येनप्रमदितव्यम्‌ स्वाध्या | 
चनाम्या नप्रमादितव्यस्‌ दर्वापेतूकार्य्याम्यां) | 
दितव्यम्‌॥ १९॥ मातूदेवोभवपितृदेवोमव ऋ. 
य्यदेवोभव अतिथिदेवोभव यान्यनवद्याकि , 
. ` णितानिसेवितव्यानिनोइतराणि यान्यनवयी 
. माणितानिसेवितिव्यानि इतरा 
` सुचरितानि तानित्वयोपास्यानिनोइतराणि॥ 
। एकचास्मच्छेया ७ सोब्राह्मणाः तेषां 
1. य्‌ ८८ प्रश्वसितव्यम्‌ श्रद्यादियम अश्रडयाशे 
` श्रियात्यम्र हियादेयम मियादेयम्‌ संविदा 
अथयदितिकम्म विचिकित्सावादत्तविचिकिती 













_ चापस्सकामा; स्युः यथातेतत्रवर्तेरत तथाकी 
याः अथाभ्याख्यातेषु येतत्रज्राह्मणाः सम्म 
उक्ताअयुक्ताः अलूक्षाधम्मकामाःस्युः यथातो। 
परन्‌ तथातुवतथाःएषआदेशः एवउपदेश' | 
बेदोपनिषद्‌ एतद्नुशासनम्‌ एवमपासित/ 
एवसुचेतदुपास्यम्‌ स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्‌ | 
भा८तव्यम्‌ तानित्वयोपास्यानि विचिकित। 
यातिशुवतरन्‌॥२२॥... .` | 











त्ये | डः ः 0227 

टि १ द्‌ काद्‌ - अर ऽनुव्‌ न । १ ॥ sf न डा 

. . २९५५।५्शाऽचुवाकः॥3१॥ ७ 
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| तेचरीयोपनिष्। | ४६ . 
“हि ji 
` वेदसः. अनूच्य आचाय्यः अन्तेवासिनस्‌ अनु 
१ शास्ति सत्यम वद्‌ धम्मे चर स्वाध्यायात्‌ | 


A 


ग माप्रमदः आचार्य्याय प्रियम्‌ धनम्‌ आहृत्य प्रजात 





गी न्तु माव्यवच्छेत्सीः सत्यात्‌ न प्रमदितव्यम्‌ 
| धर्म्मात्‌ न प्रमदितव्यम्‌ कुशलात्‌ न प्रमदित 
ह व्यम्‌ भूस्ये न प्रमदितव्यम्‌ स्वाध्यायप्रवचनाभ्यास्‌ 
|! न प्रमदितव्यम्‌ देवपिठकाय्योभ्यास्‌ न प्रमदित 
| न्यम्‌ मातुदेवः भव पिददेवः भव आचाय्यदेवः 










द भव अतिथिदेवः भव यानि अनवद्यानि कर्माणि 


ष तानि सेवितव्यानि नोइतराणि यानि अस्माकम्‌ 
| सुचरितानि तानि स्वया उपास्यानि नो इतरां ये 
ती के च अस्मच्छेयांसः त्राह्मणाः तेषाम्‌ त्वया आस 
| नेन प्रश्वसितव्यम्‌ श्रदया देयस्‌ अश्रदया आदे 
गी यम्‌ श्रिया देयम्‌ हिया देयम भिया देयम संविदा 
॥ देयम्‌ अथ यदि ते कम्मंविचिकित्सा .वा ठत्त 
( विचिकित्सा वा स्यांत्‌ ये तत्र ब्राह्मणाः स्मा 
1 युक्ताः अयुक्काः आलूक्षाः धम्मकामाः सुड छ 1. 
॥ तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र वर्तेथाः अथ अभ्या "र 
?) ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः युक्ताः अयुतः आद 
॥ धर्मकामाः स्यः यथा ते तेषु व्रम्‌ तथा ह 


के. 


| 








(९ 
“ड 2 


र प षा ए उपासितब्यस. 
| निषत्‌ एतत्‌, अनुशासनस, एवम, 5 सम 
उ, च, एतत्‌ उपास्यम्‌॥ | 
७. 
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५.७ | तैत्तीयोपनिषद । 
अन्वयः | | 
ञप्राचाय्यः=गरु 


न सिनम्‌ | शष्यका 
वेदम्‌=वेद्‌ 
. अनच्य-पढाके 
अनशास्ति=्कत्तच्य की 
शिक्षादेता है 
है शिष्य-हे सोम्य 
य्य 
॥,. सत्यम्‌त्सत्य 
|) . वदच्बाल 
- चससस्थम 
- चर=कर 
„~ -स्वाध्यायात्‌=्वेदपाठं से 
' -. ` माध्रमदः=प्रमाद्‌ याने 
। .. . भूलमतकर 
चार्याय गरु क अथ 
5 [धनको 
Sd रसूल, युरुदक्षिणा 


( क 
._ आहत्य-देकर 
_ जातन्तुम्-संतानरूपी 














सत्यात्‌ =सत्यसे. . 






धमात्‌ =धमसे 
प्रमादतव्यस=प्रमादक 


न=नहीं है 
कुशलात-देहरक्षाध 


प्रमदित | प्रमादर्व' 
1 योग्य 
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| तत्तरायापानिषद्‌ | ५.१ 
है स्वाध्याय (वेद कें पठन | | (आचाश्येको 
| ॥- प्रवचना-। और पाठन | आचार्यं ` | देवता 

म स्यास । से | दवः । तुल्य पूजन 
| प्रमदित_(प्रमादकरना | | न 








नहीं तिथि ` 5 च्यम्यागतो को 

-नहीं है we न" देवतातुल्य पू- 
देवपित॒का [यज्ञ श्राद्ध त- । जनकरनेवाला - 
य्योभ्यास्‌ (पणादिकर्मसे भव-हो 


_ प्रमादेत_ [प्रमादकरना |  यानि=जे 





व्यम {योग्य अनवद्यानिअनिन्दित 
| .. नन्नहींहे | कर्माणिस्कमे हैं 
| हेशिष्यन्हेसोम्य | तानित्वे _ 
त्वम्ज्त त्वया=तुभकरके 
(माताको देवता सेवितव्यानित्सवन करने 
मातुदेवः=‡ तुल्य. मानने |.  योम्यहैं - 
[ वाला . इतराणिननिन्दितकम 
भव=्हो _ नोनसेवनक सेवनकरनेयोग्य 
ˆ 'पिताकोदेवता| . ह नहँ हैं 
= तुल्य मानने ह कमे व, 
[वाला यानि=जे कमे 





भव हो 
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(अच्छी तरह 
सुचरितानि- से सेवन 
ये हुये हैं 
तानि-वे कमे - 
खयास्तझकरके 
उपास्यानि-उपासना करने | 
` `. याम्यहं अश्वद्या-अश्रद्ाकले | 
इतराणि-हमारे त्याग | अदेयम-दान नहीं देत 
कियेहुये कर्म | चाहिये * 
त्वया-तुमकरके / आत्मश्री वे 
. नोज्नहाँ सेवन क| श्रिया: अनुसारया 
_. ने याग्य ह यृथाशङ्षि | 
चन्र . - | देयम-देनां चाहिये 
 येन्जो | हिया-लज्जाकरके 
नकोई | देयम-देना योग्य है 
म्रा्णाः=ब्राह्मण भिया=डरकरके 
 _ '[आचार्य्या- | 
स्सच्छू |. दि 
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| तैत्तरी योपनिषद्‌ \ ु ५.३ 
. | __ तेच्तुकको ` यथाऱ्जेसे 
| कमैविचि | आतच नव 
शर -<कम॑ बि 
| re संदेह | वरत्तेरन-बतोव करें 
| . वान्अथवा | =तिस संशय 
। उतिविचि आचार ल विषे -: 
द | र किस्स = है क्षण" वसस्त 






_ [षे संदेह अपि-भी 


र ` स्यातस्होवे तथा-तैसाही 

। -तदा=तब वर्तेथाः-बतोवकर-- 
पाप. =तिस समय में. .. अथ>ओर 

के यन्ज ` तत्र=उन 


। | सम्मशिनः=विचारवान्‌ | अभ्याख्या (अतिप्रसिद्ध ` 
EE यक्ताः=ल् [किक कम तेष | ब्राह्मणोंबिषे 

है येवनो क. 
ह सम्मर्शिनः=विचारवान्‌ 
दा युक्काः-लोकिकक 

ः धमकामाः-धर्मबिषे काम॥_/_ ३. | 
| ` ना रखनेवाले| आयुक्षाः-वेदिककम्म ` 
| - म्राह्मणा =्श्राह्मण ER Es क 
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५४३  _ तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 
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। घमबिषेका पुत्र | 
धर्मकामा 1 मना रखने उपदेशः यानि 
नहोरवे एषा-यही 
तच. |. __ वेदका 
यथा=जेसे ` वेदोपनिषत्‌; 
तेष-उन संशयो | र 
बिषे 


- तथाऱ्वेसाही | | 
 स्वमून्तू  - एवस इसम्रका 
कपि मी? | उपासित डिप त 


तेष<उन संणयो व्यस्‌ । 
घिउ शया 
ड | तस च: वर 


कर पक्क नरक Sa १७ | १ 
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तैत्तरीयोपनिषद | . नय 


करो और विद्या को प्रासे के लिये आचार्य के प्रति धनको 

. लाकरके देवो, ओर विद्याकी समातिके अनन्तर आचारंयंकी आज्ञा 
को लेकर विवाह करके संतान उत्पन्न करो, ओर यदि विवाह करने 
से पुत्र उत्पन्न न हो तो पुत्रइष्टीयज्ञ करके पुत्रकी उत्पत्तिके लिये 
यल्ल करो, ॥ प्र० ॥ सक्ति फे साधनोंके प्रकरणमें प्रजा की उत्पत्ति 
का निरूपण करना असंगत हे ॥ उ० ॥ असंगत नहीं हे, क्योंकि 
पितृछण भी मोक्ष का प्रतिबंधक है, उससे कूटना भी मुक्कि का 
एक साधनही है ॥ सो प्रजाके उत्पन्न करनेसे ही पुरुष पितृष्ण 
से कूटताहे, ओर आचाय फिर शिष्यके प्रति कहते हैं , हे शिष्य! 
.-सत्यभाषण्‌ से कभी भी तुम प्रमाद न करना, धम के आचरण 
से कभी भी तुम प्रसाद न करना, सवेदा काल धमे का ही तुम 
अनुष्ठान करना, कुशलता से अर्थात्‌ शरीर की रक्षाके करनेवाले 
जो कर्म हैं उनसे भी कभी तुम प्रमाद न करना, ओर विभूति 
याने ऐश्वर्य के प्राप्त करनेवाले जो कमे हँ, उनसे भी तुम 
प्रमांद न करना, और वेद के पढ़ने पढ़ाने से भी तुम कभी प्रमाद 

| न करना, ओर देवकार्यं जो कि यज्ञादिक हें ओर पितुकाय्यं 
ग. जोकि श्राद्धादिक हैं, इनसे भी तुम प्रमाद न करना॥ १६ ॥ 
मातृदेव इति ॥ माता को देवता जानना, ओर देवता की तरह 
माताका पूजन तुम करना, पिताको देवता जान करके पूजा करना, 
| आचार्यको देवता जानकर पूजन करना, अतिथिको देवता जान 
11. करके पूजन करना ॥ दो प्रकार के कर्म हैं, एक निंदित कमे हैं, 
य. दूसरे अनिन्दित कमै हे, दोर्नेमै से जो कम लोकप्रसिद्ध शिष्टाचार 
| रूप झनिंदित हैं, उन्हीं का आचरण तुम करना, निंदित कोका 
ह . भआसरण कभी तुम न करना, जो कमे आंचाय्याँ के सुचरित हैं 
_ याने अतिस्वति से अविरुद्ध हे, उन्हीं का आचरण तुम करना, 


| 
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वई तर कर्मा का आचरण मत करना ॥ २ ले य नी ३ 
_ जोक में भसि ब्रहम ह, ओर जो हमारे से अतिथे उ 
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' जो दान दिया जाताहे, वह श्रिया दान कहा जाता हे, ओर छा 
` अनुदिते जहोति ॥ ये दो क्षुतिवाक्य-हैं; एक तो कहता कि ॥ | 


` सूतिं पुरुषरूप करके कही हे और कहीं खीरूप करके कर 


` जाती है॥ व 


ठ 2 उत्पन्न हो तब तुम वेसेही कम में प्रवृत्त हो होने रि 


फल स्वभाववाले धर्म की कामना से संयुक्त निस्य गेरि 
"करते ह के हे शि होते हैं म ॥ अथेति ॥ अब ओर उपदेश को 
` नर को र शे य! यदि घातक की शङ्का करके दूषित य जी 





५५ - | | तैत्तरीयोपतिपः 


| 
ब्राह्मण जो कि तुमको उपदेश करें उनके उपदेश को भ्ीज्ञा | | 
तम ग्रहण करना, ओर श्रद्धा करके याने आस्तिकबुद्धि | 
उनके प्रति अज्नादिकों को देना, अश्रद्धा करके न देना, क्या: 
। 
| 


` श्रद्धा से रहित जो दान है उसका किंचित्‌ भी फल नहीं होता) 


इसलिये श्रद्धासे युक्त हाकरके ही देना ओर आस्तिकबुद्धि को. 






















करके दान देना ओर शास्त्रके भय करके देना ओर विवेक झो 
अथात्‌ अधिकारी को विचार करके दान देना ॥ २१॥'अथे। 
आचाय शिष्यके प्रति कहते हें, जब तुम्हारे को ' श्रोतका।| . 
अथवा स्मातेकमे में संशय उत्पन्नहो जसे कि॥ उदिते जुहो 


के उदय होनेपर अग्निहोत्र. क्म: करना चाहिये, दूसरा 
कि सूर्य्यं के उदयसे पहिले ही आग्निहोत्रकर्म करना चारि 
अब यहा पर संदह होता हे कि कोनसे वाकयके अनार की 
हिये ओर स्माते कर्म संध्या में कहीं तो संध्या के देवता 
. 1 
यहापर भी सदेह होता है कि किसरूप का ध्यान करना चार 
ऐक कमविचिकित्सा कहीजाती है दूसरी वृत्तविचिकित्सा * 
त्त नास कुल का परपरा करके जो. कम--चलां. 
ह कहीं. आज्ञा हे कि मातुलकन्या के. साथ विवाह. ॥ 
3.2 ओर मांस भक्षण करना चाहिये ओर करही. 
हा करना चाहिये हे शिष्य | जब तुम्हारे मन में इसे 








। 
| 


वेत्ता आहण नित्य विचारवान्‌ संदर्शी क्रोधादिकीर ८, 
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रु त ग हो कि इनके साथ व्यवहार 





सरीयोपनिषद । _ ७ 


तंब तिस देश सं जो ब्राह्मण हॉ वे जिस प्रकार उनके साथ 
व्यवहार करते हों बेसे ही तुम भी करो, वे ब्राह्मण केसे हाँ कि वि 
चारवान हो; ओर नित्य नोसित्तिक कसा में प्रवृत्त हों, ओर स्वतन्त्र 
हों, ओर क्रोध आदिको से रहित हों, ओर धर्म की - कामना से 
युक्त हों ॥५॥ एष इति ॥ हे :शिष्य जेसे राजा अपने भ्ृत्यों को आज्ञा 
करता है ओर तेसेही वेदिक,कमों के करनेवालोंको वेद भी आज्ञा 
करता है, ओर सत्य भाषण करने का ही वेद का सुरूय उपदेश 
है, यह वेद -में विधिमेत्र हे, पूर्वक वेदवाक्य सब इश्वर की 
.. आज्ञा हैं, यह सब उपासना ओर अनुष्ठान करने के योग्य हैं ॥२२॥ 
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इत्येकादशो$नवाकः ॥ ११ ॥ 


_ 


सूलस ॥ 


शन्नामित्रःशंवरुणःशान्नोभवल्वय्यमा शन्नइन्द्रा 

` श्ृहर्पातेः शन्नावेष्णुरुरुक्रमः नमा त्रह्मण नमस्त 
वायोत्वमेवः प्रत्यक्षत्रह्मासित्वासेवप्रत्यक्षत्रह्मावाद 

षम्‌ ऋतमवादिषम सत्यमवादिषम्‌ तन्मामावीत्‌ ` 

_तहङ्घारमावीत्‌ आवीन्माम्‌ आवीहक्कारम्‌ सत्यम 

वादिषं पञ्च च॥ ओं शान्तिःशान्तिः्शान्ति॥२२॥ 


इति शिक्षाध्यायः प्रंथमावज्ञी ॥ _ 


पदच्छेदः॥ 


|: शम्‌ नः मित्रः शम्‌ वरुणः शस्‌ नः भवतु 
यमा सा शाम्‌ नः इन्द्र बृहस्पति प विष्णुः" 
उरुक्रमः नमः ब्रह्मे नमः ते वायो स्वम्‌ एव 
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पद हि 234 तेस्तीयोपनिषद्‌ | 


` अत्यक्षम ब्रह्म आसि त्वास्‌ एव प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्मः 
 च्रादिषस्‌ ऋतम्‌ अवादिषस्‌ सत्य्‌ नवी 
' तत्‌ मास्‌ आवीत्‌ तत्‌ वक्कारस्‌ आवीत्‌ आवी 

माम्‌ आवीत्‌ वक्वारम्‌ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः| 











अन्वयः पदार्थ | अन्वयः ` पदा 

_ (प्राण आर भवबतुऱ्होवे . |` 

सित्रः=4दिन अभि इन्द्रः=बलअभिमाः 

, . _ : ` पानी देवता देवता 

i ः=हमको =हसको | 

` शमूनस॒खकारी _ शम्‌=सुखकारी 

है भवतु=होवें | भवतुन्होवेँ 

- [अपानओअओर वाणी. औं 


वरुणः=; रात्री अभि झी 
(मानी देवत | न ग वु देवा 
“हमको | | 

_ शम्‌=सुखकारी 
भवतुन्होवै 
क नेत्र और 
अर्यमा- | सूर्य अभि 
______ [मानीदेवता 






} 
, ! 



























यु तेत्तीयोपनिषह॥ | ` ४६. 
| विष्णः-चरणों का अ-अवादिषम-सैंने कहा 
भिमानीदेवता _ त्वाम-तुमको . 
शम-सुखकारी सत्यम्‌-सत्य 
हद अवादिषम-मैंने कहा हे 
| त्रह्मण=व्यापक हे जो उस नायक 
नमः=नमस्कार हे र हा ॥ 
वायो-हे वायुदेवता | मामन-्मुझविद्यार्थ 
ते-तेरे अथ ३ | se 
नमः=नमस्कार है . -रक्षित किया 
। त्वम्‌= |. 2 लीत | है याने विद्या 
| प्रत्यक्षम-प्रत्यक्ष | वीत स संयुक्त 
` ब्रह्मनत्रह्म | (किया है 
EE । तत्‌=उस वायुरूप 
त्वामूस्तुभको | . . बह्मने 
चे भं ही 
=न्ञ्राचाय्ययाच 
नत्यक्षस्‌=प्रत्यक्ष वक्कारम्‌ ळं 
त्रह्मऱ्त्ञह्म 1 
अवादिषम्‌=मेंने कहा है | 0). 
> 'जएवन्ही | त. किया है 
| | क्क किया है 
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६० तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 
आवीत्-उसने रक्षित 
किया है शान्ति 
` बक्करप्र-आचाय्यको 
आवीत्‌=उसने रक्षित 
कियाहे | 
| .. [आध्यात्मि 
३*मशान्तिःः- क विच्नों से 
... (शान्ति होवे 


भावाथः॥ 


| नड! राजन्षामत्रः श वरुणः॥ इस शान्तिपाठ का अर्थ 
f यी वही अर्थ यहां पर भी जान लेना चाहिये दुबार. 
` कै जरूरत नहा हे शुब्दार्थ ऊपर दियाहे वह इसी प्रकारै 
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इति शिक्षावज्ली समाप्ता ॥ १ ॥ 
IP 5-75 मूलगा. ` ° 
हरि अम सह नाववतु सह नो सुनह सहै 
करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विरि 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ ` 
है. हु शकः पदच्छेद:॥ _ 
१ वहे नौ भु अवतु सह नौ भुनक्क सह. क, 
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तः ॥ 
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| तेत्तरीयोपनिषद्‌ । ६९ 
है अन्वयः. ` पदाथ | अन्वयः पदार्थ: 
कि... .+सःन्वह ईश्वर -| करवावहे-भाप्त होवें. -- 
भि (हम दोनोंको =हम दोना का | 
पि गौ पन गुरु अघ्रीतसज्पढा हुआ | 

। ओर शिष्य... अर्थ ज्ञानः 
क्ष | को | | जन 
॥ ( " तेजस्वि- योग्य यानी 
| सहत्साथ । [सफल 
` +एवन्ही `|  ञअस्तुन्होवे 

। उवतुऱ्रक्षाकरे | आवाम्‌=हम दोनों 

पी नौल्दम दसक ` (पठन पाठन 
पै... सह=साथ कन रन 
स. भुनक्क=भोगप्राप्तकरे षावह्‌ Rs टे 

+न्नावास ८ ३0 8 
ह नया कद ॐ शान्तिः=आध्यात्मिक 


सह=साथ | 
| वप्रोर विद्या उ RD bs. (टिकेल 
। ग्रहणं सा ह age 
स अब वक्ष्यमाण परा विद्या की प्राति क लिये नी तो 
र के लिये प्रथम शान्तिमंत्र के अर्थ को कहते re । सहा कः 
परसेशवर हम दोनों को याने आचार्य ओर शिष्य के हद: 
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६२ ेत्रीयोपनिषइ। 


. ब्रह्मविद्या के स्वरूप को प्रकाश करके रक्षा परमेश. . 
दोनों को विद्या के फलको प्राप्त करे, वह परमेश्वर इमे 
` ` अह्मविद्याकृत सामथ्यं को बढ़ावै,हस दोनों अतिशय करे . 
` होवें, हम दोनों में प्रमाद करके परस्पर द्वेष कभी नह. 
दोनोंकी आध्यात्मिक, आधिभौतिक, ओर आधिदैविक ह|. 
शान्ति होवै ॥ ओं शांतिः, शांतिः, शांतिः ॥ 

ॐ भ्रमाव दा्रातपरस्‌ तदषाऽभ्युङ्गा ता. 
. नमनन्तंत्रह्मयोवेद निहितं गुहायां परमेश. 
' `. सोश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपि. 
| तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत 
काराहायुः वायारग्निः अग्नेरापः अद्भयः ॥ 
एाथन्या आषधयः ओषधीभ्योऽन्नम्‌ ग्रा 
रेतसः पुरुषः सवाएष पुरुबोऽन्नरसमयः तर 
| रर अय दाक्षणः पक्षः अयमृत्तरः पक्ष अर 

| २ढ पुच्छ प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति॥ 
शत प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥ . 
ह ही | पद्च्छेदः॥ २. 
“भी नन ता श्रह्मवित्‌ आप्नोति परम्‌ तत्‌ एषा अभ्यु 
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ेत्तरीयोपनिषद्‌ । "हक हक 
| 





शे अन्नात्‌ पुरुषः सः वे एषः पुरुषः अन्नरसभयः तस्य 
| इदम्‌ एव शिरः अयम्‌ दक्षिणः पक्षः अयम्‌ उत्तर 
® पक्ष: अयम्‌ आत्मा इदम्‌ पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ अपि 
र एषः श्लोकः भबति॥ : ` 

अन्वय एदाथ्‌ अन्वयः . ` पदाथ 
| ब्रह्मवित्‌=ब्रह्मवेत्ता | ह 

। परमूननिरतिशय | ` न्रह्मन््रह्म है 

ब्रह्म को |` ` ` परमे=उत्कृष्ठ 


|  प्राप्तहोताह्‌ व्योमन्‌ हप ड 
| - | . गहायास्‌=बद्धिरूपी गु- 
त र याने स्वयं ब्र हायाम्‌=वुर 





| झरूपहोजाता हाबिषे 
Roo तन ज। 





न र | मिहितम-साक्षिरुपसे 
7 पत=तनत्र= उसब्रह्मक ` “स्थित हे 
या _ ज्ञानबिषे ` तत्‌=उस ब्रह्म को 
। पएषान्यह ऋचा यः-्जो 
| अभ्युक्कावेदने कही हे कि | ` वेदस्जानता है 
` ` सत्यम्‌=विकारशुन्य | सःच्वह | 






4 शानम्‌=ज्ञानस्वरूप विपश्चितान्सवेज्ञ 

FD IC त्रिविध पार - ब्रह्मणा ब्रह्मस्वरूप 
च्छेदशून्यया “एककाल विषे. 

अनन्तम्‌= 4 नीकालदिक | सहैव-“ ही यानेतः 
दशकं "यव. ' 5 7 (लही | 


र... (कवक 
न 4 ४ ( च ५ न 
- हा), ९० 24 
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६४ <. तेत्तरीयोपानषद्‌ | 


कामान-कामनाओं को| सम्भताः= 
 प्राप्तहोता आङ्गधः=ज॒लों से |. 
यानेसबात्मा| थिवी 
| होजाता है | एथिवी=+ स्पश. 
'तस्मात्‌=तिस गंधगण ˆ 
एत्स्मात्‌=उस पूर्वोक्क | सम्भृता=उत्पन्न ह| 
_आत्मनः=आत्मा से | एथिव्याः-एथिवासे | ` 
आकाश: आकाश शब्द | आषधयः=अन्नरक्ष | 





 अभ्रश्नते 


SS 




















गुणवाला | सम्भूताः=उत्पन्न हय. 
॥-. वे-प्रसिद्_ ओषधीम्यः-अन्नरक्ष) . 
. _ 'सम्मूतः=उत्पन्नहुवा है | अन्लम-अन्न | 

आकाशात्‌=आकाशसे | सम्भतम्‌=उत्पन्न ह| 
जै वायुः=वायुशब्दस्पर्श अन्नात-वीयरूपओ | 
॒ TT लाला पुरुषः=पुरुष , 





सम्भृतः= उत्पन्नहुवा है 









1) सम्भतः=उत्पन्न 

वायोः=वायुसे एपः-यह 

[अग्नि शब्द | ह 

अग्नि Fs स्प्श्रूप ग- । 

| -. (णवाला अन्नरस =] 

लड "उत्पन्नहवा हे | समय कि. 

go | जल शब्द sk 
 - 'गुणबाले | इवमूऽ्यह 


| तैतरीयोपनिपदर |... व 
| शिरुतरिरहै | इदमन्यहकटिसेनीचे 
अयम्‌=यह पादतलपर्यंत 
दक्षिणःन्दृहना | पुच्छमु=पूंड है 
| ` पक्षःन्भुजाहे | तत्‌=वह्‌ पृं | 
| ऋअयमन्यह _ प्रतिष्ठाच्ध्वे देह का. 
उत्तरःच्वास _ आधार है 
` पक्षच्भजा ह त दिये हे 
` यिहकँठसेक| आपि 


। ` अयम_ । टिपयन्त ञ्ञ 
' I Ee = वाल 
॥ आत्मा | गीमध्यमाग | 5 हि रमता 
हि आत्मा हे RC 
भवति-प्रमाण हे 


चा. ९००० य क 


भावाथः ॥ 


आ।ेति-॥ पूव वल्ली में उपासना का निरूपण किया है, सगर 
ल उपासना से जन्समरणरूपी संसार का नाश नहीं होता _ 
है, किन्तु संपणे अनर्थो का बीजभत अविद्या हे; तिसके नाश 
होने से ही संसाररूपी बीज का नाश होता है, इसलिये अब झ- ठक 
[. [विद्या का नाशक आत्मज्ञान हे, तिसी को श्रुति उपदेश करती 
मे हे॥ विदाशेतीति ॥ जो वस्त सब से बड़ी हो अथात्‌ जगत्‌ 
जिसके अन्तभूंत हो उसाका नास ब्रह्म इ; उसी. व्यापक ब्रह्म 
जो कोई अपना आत्मा करके जानता हे उसी का नास 


4 





छ ॥| लक हमवि Ee 
० / 1 ड ७) 
7. ६ हे 
त्यती | + पे |! 
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कर आयो “1240 है, तिस अन्न रसमय पुरुष का यह प्रसिद्ध शि 
भरि [: क्षि 
7p वन a र भुजा है, यह प्रसिद्ध सव्य उत्तर शु 


६६ : तेत्तरी परि षद्‌ | 
हे॥ सतयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॥ वह अह्ण सदूप हे, ज्ञानस्व 
अनंतरूप हे, श्रुति ने ब्रह्म के स्वरूप का यह लक्षण कहा! 
वस्त॒ स्वरूपसत हो, ओर इतर प्छदार्था स भेद करके लषन 
हो, उसीका नाम स्वरूपलक्षणा है, सो सत्यादि बह्मके स्वस्त 
. शोर इतर जड़पदाथासे भेदकभी हैं, इसीवास्ते यह बह्मका सा 
लंक्षणा हे ॥ ओर ब्रह्म के लक्षण में सत्यपद देने से मिथ्या 
व्यावृत्ति होतीहे, अथात्‌ मिथ्या पदार्थासे वह भिन्न है, ओरक 
पद्‌ से जड़ की व्यावृत्ति होती हे, याने वह इह्य जडपदाश 
भिन्न चेतन हे, अनंतपदसे परिच्छिन्न पदार्थों से व्यावृत 
ह, अथात्‌ देश, काल, वस्त॒ परिच्डेदवाले. जितने पदाथ १ 
सब से वह भिन्न. है, अर्थात्‌ वह सत्यस्वरूप हे, शानस्वहा 
ओर अनंतस्वरूप हे; ऐसे बह्मको ॥ यो वेद निहितं गुहायाम्‌। 
विद्वान्‌ पुरुष बुद्धिरूपी गहा में स्थित देखता हे, ओर जागत 
अथोत्‌ अहं बल्मास्म्ति करके साक्षात्कार करलता हे, सों मि. 
अक्क साथ अभद को प्राप्त होकर संपर्ण भोगा को एक". 
भ भागता ह, याने बह्मानन्द को प्राप्त होता हे ॥ तस्म 
बाह्मणवाक्य करके और बहा सृञ्रचाक्य करके 
कथन कयागया हे उसी बह्म से शब्द तन्साचा आकार) 
उतानि हुआ, फर तिसी आकाश से स्पर्शतन्मात्रा. वार 
` इह, उसी वायु से रूपतन्मात्रा अग्नि उत्पन्न हुई, उस 
फिर रसतन्मात्रा जल उत्पन्न हुआ, उस. जल से. गत, 
एथिवी उत्पन्न व तिस प्रथिवी से त्रीहियवादि 4 | 
उत्पन्न हुछ.उन आबधिग्रो से भातरूपी अन्न उत्पन्न ई 
- अन्न से वीय्य उत्पन्न हुआ, उस वीर्य्य से हाथ पांव वाली १ 
शरीर उत्पन्न हुआ, इसलिये यह स्थूल देह अन्न के. 
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। ेत्तरीयोपनिषद्‌ | र 9 . 
क्षा का आत्मा हे, याने अपनों आप हे, ओर जो यह श्रासैद्ध नाभी 
३ का अधोभाग हे सो पुच्छ है, याने पुच्छ की तरह अन्नमय शरीर 
क$ का आधार है सो तिस बाह्य अन्नमय कोश की उपासना विषे 
, ` “यह अगला सन्त्र प्रमाण हे ॥ 

Ee इति प्रथसोनुवाकः ॥ १ | | 
जल . Come £ 
क अन्नाहप्रजाःप्रजायन्ते याः काश्चष्टाथवाणा%५ 
१ 5५ 220 


० ताः: अथोअन्नेनेबजीवन्तिः अथेनदपियःत्यन्ततः 


। अन्न हियूतानां ज्येष्ठम्‌ तस्मात्सवेषधसच्यते 
ल॑. सर्प वेतेऽन्नमाप्दुवान्ति येधज्नेत्रह्मोपासते अन्नलाह 
ए भूतानां ज्येष्ठम्‌. तस्मांत्सवोषधसुच्यते अन्नाढ्द 
॥ तानिजायन्ते जातान्यन्ञेनवडन्ते अद्यतेऽत्ति 
॥॥ ` तानि तस्मादन्नं तहुच्यते इति तस्मादा एतस्माद 
ब ज्ररसमयात्‌ अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः तष, 
।  सवाएषपुरुषविधएव तस्य पुरुषविधताम्‌ अन्य 
4 पुरुषविधः तस्य प्राणएवशिरः व्यानोदक्षिणः पक्षः 
॥| अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा एवि इ 
न) प्रतिष्ठा तदप्येषश्लोकोमवते। || 
॥| ` ` इति डितीयोऽदुवा ` 0 
5 ३? पद्ञ्छदः॥ ' :-: ० | 
बै प्रजाः प्रजायन्ते याः काः च ४7,110 
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i. तैत्तरीयोपनिषद्‌ । | 
तस्मात्‌ सर्वोषधम्‌ उच्यते सम्‌ बा एते! क | 
आशुवन्ति ये अन्नम्‌ ब्रह्म उपासते अन्नम्‌ हि) 
नाम्‌ ज्येष्ठम्‌ तस्मात्‌ सर्वोषधभ्‌ उच्यते ३ ष 
भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्डन्ते ऋ 
अत्ति छ भूतानि तस्मात्‌ अन्नम्‌ तत्‌ उच्यते! 
तस्मात्‌ वे एतस्मात्‌ अन्नरसमयात्‌ अन्य; अ | 
रात्मा प्राणमयः तेन एषः पूर्णः सः वे एप: 
रुषाचधः एव तस्य पुरुषविधताम्‌ अन आए 
पुरुषविधः तस्य प्राण: एवं शिरः व्यानः दा 
पक्ष: अपानः उत्तरः पक्षः आकाशः आत्मा एकि 
पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ रपे एषः श्लोकः भवति 
ग हताय ` के पदाथ अन्वयः . | पदा | 


र साप्रा - कहे रि | 13 
ः हा अधो=उत्पत्ति के, 


5 _ यः-जो 
हे य 


 काःन्कोई ` | -श्चात्‌ | 



















| अन्नेन=ञन्न सें | 


वीः के एव्ही | FE 
_ +ताः=वे सब ह या 


_>भातू-रसपरिणामी टा 
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| तैत्तरीयोपनि पृद्‌ | | ६६: 
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छे यन्तिच्लीन होती हैं| यस्मात्‌=जिस कारण 
` तस्मात्‌-इसीकारण | अन्नम=अन्न 

| अन्नम-्अन्न नही क 
ओ. हित्निश्चयकरके | मूतानाम-प्राणियाँ का 


| भृतानाम्‌=प्राणियों का | अछस-प्रथमतत्त् है 
ज्येष्ठम-प्रथमतत्व हे | तस्मातू=तिसी कारण 


जोर (सब देहधा- 
(सबके लिये | _ ।रियांकेदेह 
| स्वोषधम्‌=. क्षुघानिवार- सर्वोषधम-। दाहका याने 
| । णाथओषध सुधा शान्त 
४ उच्यते=्कहाजाताहे | __. (करनेवाला 
ह “=. उच्यते=कहाजाता हे 
| ` येन्जे . भूतानि-सम्पूर्णभूत 
| अन्नम॒”अन्चनको | अन्नात्‌=अन्न से 


प्र; बह्मनत्र : | जायन्ते=उत्पन्न होते हैँ 
- 1. इति=करके  +चञओर 

व| उपासते=उपासना क- | जातानि-उत्पन्नमये 
अन्नेन-अन्नकरके 


 वर्दन्तेन्ट्दिकोप्रात्त . 





+यतः=जिसकारण 
Cd -- र 
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७७ | तेतरीयोपनिषंद। 


त्‌=वह अन्न 
भतेः=भतों करके 
प्रद्यते=खायाजाता है 
+प्रमस=अओ™ओर वहं 
भतानि=भतां को 
> चन्भी ` 
:यआत्तर्खाता. है र 
तस्मात:तिसी कारण 
।  'यर्नमच्यज्न 
उच्यते-कहाजाता है 





| 


अन्तरात्साऱ्यन्यतत| 
शरीर 
प्राणसयः<प्राणमगा | | 
+ आस्तऱ हे 







[ 
तेन-उस प्राण 
काश 
एषः=्यह अग्र 
. कोश | 


__ वैः्स्मरणरहेकि 
तस्मात-तिस 






| अन्नरस | 
अन्नरस_ अन देहसे 
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| ेत्तरीयोपनिषद्‌ः| ७९. 
` उत्तरः-पीम ` 
पक्षम=भुजा है 


|... - एवन्ही 
“| _अस्तिनहे 


ik `. तस्य=उस पूर्वाक्क अ- 
ह नमय कोश 


=परुषाकारके 









| _ च्प्रस्यतरआ- 
`| व्ाकाशः= काश याने 
220 । संसानवायु 
` खालाच्शरीर है याने 

“पद 





पुरुषवि 
[फ धतास 
(|... -: -आनु=्समान 
क्ष. अयमृत्यह प्राणमय | 





एथिवी-अपानवांय के 
._ .. रहनका स्थान 
+. तस्य=उसका 
पुच्छसू-पंछ . हे याने 
नीचेका धड़ हे 
+ तत्‌=वह पुच्छस्थान- 
रूप एथिबी . 
(उस प्राण- 
| मय शरीर 
5 = का आचार 
च्यानः=व्यानवाय : सस्थानहे 
दक्षिण:-दहना _ 


हु „ पुरुषविधः=पुरुषाकार है 


म तौ कक शरीरका 
|| ` ाणःन्राण 
| स्ह | 
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क [णमय चि २ 
त्‌ तः ‘ तन्न C i) को श शा का उपा 4. 
| क्षि ऊँ र 
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अपित्ही | 
एष्‌ः-यह्‌ 


शलाकःन्सत्र त्रराण | | 
_ .. भावाथः॥ -_, 
अन्नादाइति ॥ समष्टि बीजभावापन्न विराडात्मा से 
_ स्थावर जंगमरूप प्रजा उत्पन्न होती हैं, ओर जितनी || : 
. पर प्रजा हं व सब अन्न से ही उत्पन्न हाती हे; ओर अन्न 
; भक्षण करके जीती हैं ॥ इसलिये सब प्रजा अन्न के तर 
| है, ओर फिर एथिवीरूपी अन्न सँ ही सब लय को प्राप्त हे. 
, ` हं, समष्टिरूप अन्न संपूर्णं प्रजा की उत्पत्ति का कारणले 
- प्रथम उत्पन्न हुआ हे ओर सबसे प्रथम होने के कारण 
__ सब रोगो का नाशक हे; इसी वास्ते वह औषध करके कहा 
६, जा उपासक अन्न को हां ब्रह्मरूप करके उपासना क | 
अथात्‌ अन्न में ही बह्मबुद्धि को करते हैं, थे निश्चय करे” 
को प्रात होते हें, ओर अन्न से ही संपूर्ण प्राणि उत्पन्न होते 
"अन्न करक हा उत्पन्न हुये २ जीते हें और बढ़ते हैं ह. 
अन्न को ही जीवन का कारण कहते है यह अन्नमय % 
०14 का सत्र ह ॥ जो अन्नमय कोश ब्रह्म की उप्रा | 
ह अन्न से सदा पूर्ण रहते हैं ॥ पर्ववाले मत्र करके 
< 'नरूपण करक अब प्राणमय कोश-को 
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[१ 


य) करके उसीके आकार ऐसा इसका आकार है, इसीप्रकार पूवे २ 
है| कोश की पुरुषाकारता के अनन्तर उत्तर २ कोशं की पुरुषाका- 
॥| रता आतीजातीहे, और तिस प्राएमय कोशका सुख ओर नासिका 
'| ज संचार करनेवाली जो कि प्राणवायु हे वही शिर है, ओर सम्पूण 
| नाहियो में संचरण करनेवाली जो व्यानवायु है, वही दहिना पक्ष है, 
| ओर नीचे को संचार करनेवाली जो अपान वायु हे वह उत्तर पक्ष 
। ॥ है, झोर सम्पूर्ण श्रीरमे विचरनेवाली जो समान वायु है वह श्रीर 
११ है याने धड़ हे, ओर उदान वायु पूंछ याने शरीर का आधार 
गे स्थान है, प्राणमय कोश की उपासना बिषे यह आगेवाला मंत्र 
ह. पमाण है ॥ २ ॥ . i 


पुरुषाकार हे , अन्नमय कोश की तरह यह प्राणमय कोश स्वतंत्र 
पुरुषाकार नहीं हे, बल्कि अन्नमय कोश के पुरुषाकारता को आश्रय 


१ 
क 


ह| इति द्वितीयोऽनुवाकः २॥ ` ` | 
ह नः. ` ..-, ` सलंग? एक ग हा 
६ , प्राएँदेवाअवुप्राएन्ति महुष्याः परावरचय (4 
| णोहिभ्रतानामायुः तस्मात्सवायुषसुच्यंते सवेमेव 
है| आयुर्यन्ति येग्राणंत्रह्मोपासते प्राणोहिश्नतानामा 
स युस्तस्मातसर्वायुषसुच्यतइति वस्यषएवशारार 
* आत्मायःपूर्वस्य तस्मादा एतस्मात्माएमयातूअ 
# न्योऽन्तरात्मामनोमयः तेनेषपणः सवाएपपुरुष . 
| विषएव तस्यपुरुषविधताम्‌ अन्वयं एुरुषविधः तस्य 
4) यञ्चेवशिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामात पे 
| आदेशआरमाञथवा ङ्गिरसः एच्यंप्रतिष्ठातदप्येष 
की रखोकोभवति॥ . ` mpesess 
श हि १9 
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७४ तेत्तीयोपनिषद।/&/ ॐ " 
हड: पदुच्चेद:॥ 0. 
` .्राणम्‌' देवाः अनु प्राणन्ति मनुष्या । शी 


क क्र 
सफर ८० STS 


च ये प्राण: हि भूतानाम्‌ आयुः तस्मात्‌ त 
ष्‌ उच्यते सर्वस्‌ एव ते आयुः यन्ति ये प्र 
र्म उपासते प्राणः हि भूतानाम्‌ आयुः त 
सवायुषम्‌ उच्यते इति तस्य एषः एव श॑ 
आत्मा यः पूवस्य तस्मात्‌ वै एतस्मात्‌ प्राण 
अन्यः अन्तरः आत्मा मनोमयः तेन एषः! 











सः वे एषः पुरुषविधः एव तस्य पुरुषकि 
अनु अयम्‌ पुरुषविधः तस्य यज्ञः एव शिर बर 
दक्षिणः पक्षः साम उत्तरः पक्षः आदेशः आह 
अथवॉजिरस पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ अपि एषः इतो 


सत्य `> पदा 





पराणः=प्राणां तो | 
चले 2. ९२ 


ही | : परशावः-पश | 
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| तेचरीयापानिषद । ७० 
सर्वायुषम्‌त्सब का जी ''आयुः=आयुहे 
वन तस्मात्‌=तिस कारण 
उच्यते=कहाजाता है सवांयषम्‌-सबका जी- 
ये=जो कोई वन 
प्राणस्‌=ग्राणको उच्यते=कहाजाता है . 
| ब्रह्म -त्रह्म +च=्ञ्रोर ` 
„| इति=्करके पूर्वस्य =अन्नमयकोशका 
| ` उपासते=उपासना यः=जो ` 
४ र्ते ` आआस्मा=चिदात्मा 
ते=्वे. शारीरः=शारीर बिषे 
र्वम=पूर्ण यानेसो स्थित 
| ` वंषत्‌क्‌ न आरतस्ह 
`. आयुःत्आयुको एषः-वह 
एब-अवश्य एव-्ही | 
 प्रासहोतेंहें तस्य=इसप्राणमय- 
याने अल्प कोशका 
ह | त्यु अरा अपि=भी 
. यन्ति=; अपरूत्यु | आत्मा=चिदात्मा 
E रहित | +अस्तिन्‍हे 
होते हैं (यह प्राणमय 
हि=जिस कारण ८. कोश की 
5 | _ -आणः>पग्राण हत. उपासना 
र्‌ | भूतानाम सब प्राणि- ८ का मंत्र है | 
॥ ) 1: सू याका SN 
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७६ आ तेत्तरीयोपनिषद। 
|. व=पुनः स्मरण 
De रहे कि 
` `. तस्मात्‌=उस 
एतस्मात्‌=इस 
'प्राणमयात्‌= प्राणमय 
कोशके 
अन्तरः-अश्यन्तरे 
की... (वीः . 
१ न्यः-एंथक्‌ २ 
` आत्मा=शरीर्‌ 


ष्ट्य यह 
कोश 
ययापूस्मा | 
पुरुषावधः-पुरुषाका 
एवन्ही | 
अस्तिऽ्हे ` | 
तस्य=उसप्रा 
कोश के 

पुरुषावेधं_ {पु 
. ताम्‌ कारे 
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तेत्तरीयोपनिषंद । > छछ 
: , साम=सामवेद्‌ प्रति्ठां=उसमनोमयको 
_ उत्तरः=वाम | | क 
` पक्षःन्मुजाहै |+अस्तिन्हे . 
` आदेशः=ब्राह्मणयन्थया- | | इसमनोमेय 
.... -नेब्राह्मणभाग| तत्‌=तत्र=\कोशकी उपा- 
_ आत्मातज्मध्य शरीरहै | ` ` (संनाबिषें ` 
| अथवो ( -अयरुतरेदं | पिली 
ङ्विस्सः ४. एंचः-यह 
_ पुच्छम्‌=पूछ है ` श्लोकः=मंत्र प्रमाण ` 
_ मततन्सो्गं । भंवेतिऱ्हे 
EN 4 आवो `” 215) 60 
| ` ति निजो च्व हें उसको आ 
| - यण. करके ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब चेष्टा को करते 
| हैं, ओर प्राणों की क्रिया करके ही सम्पूर्ण क्रियावाले होते हैं? 
| इसी कारण प्राण प्राणियों का जीवन है, जबतक इस श॒रीरं में 
| प्राण निवास करता हे तावतपर्यंत सबही जीते हैं; जो अधिकारी 
गा प्राणमय कोश आत्मा की बह्मरूप करके उपासना करतां है वह 
तो उपासक पूर्ण शतवर्ष की आयुपयत जीता है; जो पुरुष जिस 
का. | इच्छा करके बह्मा की उपासना को करता ह वह पुरुष उसी इच्छा 
„ | को प्रास होता हे, जो पुरुष दीध आयु की इच्छा करके अहम की 
¦ उपासना पासना को करता है वह दीध आयु को प्रास होता है, ओर जो 
4 `| चैतन्य आत्मा अन्नमय कोशवाले शरीर में है वही भा 
|| कोश विषे भी स्थित हे ॥ और बराह्मण भाग करके ओर मन्त्र 
| भाग करके कथन किया हुआ जो प्राणमय कोश है उससे भिन्न 


सनो >) 


कोश पर्ण हे, और इसीलिये जो चेतन प्राणम 


यह (३ प्राणमयं ® > 0 हा -» हे (| ८ 
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Ff ER ... ऱ्या 
छत तेत्तरीयोपनिषे | 
कोश का आत्मा हे वही मनोमय कोशका भी आत्मा) || 
वह मनोमय कोश भी पुरुषाकार हे, अर्थात्‌ वह भी शिर ए 
अवयवोंवाला है, इसीवास्ते वह भी पुरुषाकारवाला कहार. 
है, तिस पुरुषाकार को दिखलाते हैं, इस मनोमय कोर! 
यजुर्वेद शिर है, छगूवेद दक्षिण पक्ष है, साम वेद उत्तरका 
ओर बाह्मणभाग जो है वह तिस मनोमय कोश॒ का मध्यह 
' हे, ओर अथववेद मनोमयं कोश की पंछ हे, याने न | 
| ` ऐसा जानकर चिन्तन करे, इसी अर्थ को सन्त्र भी कहता 
| इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ 
६ मलम ॥ ` = ` 
यतांवाचानेवत्तन्ते अप्राप्यमनसासह आर 
| श्रमणा (वहान्‌ न बिभाते कदाचनेति तस्यषए 
ररआत्मायः पूर्वस्य तस्माह एतस्माहा 
"मनामयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय 
गपएणः सवाएषपुरुषविध एव तस्य पुरुष 
अन्वय पुरुषविधः तस्य श्रदेवशिरः ऋतं 
` पक्ष सत्यमुत्तरः पक्षःयोगञ्ात्मामहः पुच्छंप्र 
_.. पदप्यपरलाकोमवति॥। ` ` हट 
शतचतुथा$नुवाकः 2॥ 
पदच्छेदः ॥ १... 
त निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह 
ट ३ द र विद्दान्‌ न बिभेति कदाचन / 
७ यात्मा य पूवस्य त रर; 
5. 'नासयातू अन्य: अन्तर 
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१४०" सबब र | 
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|. तेत्तरीयोपनिषद्‌ | छह - 
ह विज्ञानमयः तेनः एषः पूर्णः सः वे एषः पुरुषविधः 
र एव तस्य पुरुषविधताम्‌ अनु अयम्‌ पुरुषविधः 
1१ तस्य श्रद्धा एव शिरः ऋतम्‌ दक्षिणः पक्षः सत्यम्‌ 
॥।|उत्तरः पक्षः योगः आत्मा महः पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा 
1 ततू अपि एषः श्लोकः भवति |] Se SE 
चाचः=वाणीरूपवेद | सः-वह उपासक 
१ | भनसासह =भनहारा क ` कदाचन=जन्म मरणा 
-। यतः=जिस बह्मको ` आदिसेकमी 
। {नभात होकर ल न न 
| अप्राप्य - फेसथोत्‌घटा- 
। दिवतनसाक्षा- 

। तकार 
| लोट आते हैं 
त) निवर्तन्ते=/ याने प्रत्यक्ष | 


EE? 


Dd 




















प है 
श्री) | नहीं करसक्े। ` _ (दजा 


पू्वस्यन्पूर्वाक्क प्राण- 

- सयकोशका 
शारीरः=शरीर विषे. 
| स्थित - 
. आत्मान्चिदात्मा हे 
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८5० तेत्तरीयोप।नेषद्‌ | 


र >! .. एषः=्वह्‌ 
एवन्ही | 
+ त्मस्यन्हस मनोमय 
: कोश का 
+ अपि=भी ` 

| + आत्मा =आत्माहे 
| (यह मनोमय 
| इति कोशकेउपा- 


3 


| न 
५. 





तैत्तरीयोपनिषद । घर 
_ एव=निश्चयकरके|  महःनमहत्तत्च .. 
है ` शिरःशिरहे | पुच्छम”"पूंहे 
1 तत्‌=वह्‌ पु 
सि कऋतम-मानसिक नि- . प ७00. 
| नप सत्य | प्रतिष्ठा=विज्ञानमयश- 
FE य पन्ऱ्दहना ' रीरकाआधारहे 
॥।  पक्षः=भुजाह्‌ | उस विज्ञान 
| . सत्यम्‌=कायकत्राच्क ` | मय शरीर 
"` बनि 00“ “ला 
|... उत्तरः-वाम बि 
च्छ 
पक्षः=भुजा है आधित 
योगः=मनका समा पति 
धान े 


| एप 
है | मत्र अनार 
आत्मा=सध्यशरीर हे न है 















भावांथः ॥ 


व| यतइति॥ जिस बहा आत्मा,को सम्पूणं वेद वाणी इदंता,करके 
| नहीं कहसक्ती हे तिसको मन में आरोप्य करने से मनोमयाँकोश 
» तिस मनोसय कोश की उपासना के फल को कहते हैं ॥ 

# | सनोमय कोश का जो उपासक बरह्म के आनन्द को प्राप्त होता है 
॥ | ह जन्स सरण आदि दुःखों से छूट जाता है, क्योंकि दुःख का हेतु 
रसी 5 ॥ साक्षा अविद्या है वह{सनोसय कोश की उपासना;करके हह्म के 
॥("  शात्कार होने पर नाश होजाती हे ओर प्रवोक्त प्राणमय काश 
। आत्मा हे वही मनोमय कोश का भी आत्मां है, आनन्द 
७1. से च [सि के लिये प्राणमय कोश से आत्मत्व दृष्टि को उठाकरक र 
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८२ तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 


शास्र के अनसार जो कत्तव्य है वही उसका दक्षिणा 


_ की समष्टिरूप बुद्धि याने महत्तरव उसका आधार हे, इत! 


समर्चुत हात तस्येष एव शारीर आत्मा य| 
तस्मादा हिज यातअन्य ह | 


7 क 5 क ० _ थ | | हे 
मक हि पे र छ | | 
8. - 9 41 | तस्या ४९ 4 1४ ॥ 4. 

१20 140: ENON 02 | ध्‌ त फ [वध्‌ री 
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वेदभाग करके. और मन्त्रप्रतिपा्य वेदभाग करके जो मनो, 
कोश हे तिसके आवान्तर ओर तिससे एथकू ओर | 
ही समान विज्ञानंमयकोश हैँ, विज्ञान नास निया क्‍ 
अन्तःकरण की बृत्ति का है, (उस विज्ञानमयकोश कणे, 

मनोमयकोश व्यास हे; वह विज्ञानमय भी पुरुषाकार है 


_ विज्ञानमय पुरुषाकार के पांच अवयवो को कहते हे, विज्ञा 


कोश की आस्तिक बुद्धिरूपी जो श्रद्धा हे वही शिर है | 


ओर सत्यभाषण उसका उत्तरपक्ष है, ओर चित्त की शृ 
रोधरूप जो योग है सो उसका मध्य भाग है, ओर हिएए 


की सन्त्र भा प्रकाश करता है ॥ 
हाते चतुथाधनवाकः ॥ ७ ॥ 
` शूलंम्‌॥ | 
विज्ञानयज्ञेततुतेकमाणितलुतेपि च विज्ञ 
सव ब्रह्मज्य ष्र्ुपासत ।विज्ञानत्रह्मचेहेदतn 
प्रमाद्यात शरीरे पाप्मनोहित्वा सवान्‌ 












ऽनन्द्सयः तेनेष पूणःसवाएषणुरुषविध. 


एःपक्षः प्रमोद उत्तरः आर्त 


तैत्तरीयोपनिषद्‌ | br 
| _ पदच्छेदः ॥ प 
५ ` विज्ञानम्‌ यज्ञम्‌ तनुते कमाणि तनुते आपि च वि 
। ज्ञानम्‌ देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते विज्ञानम्‌ ब्रह्म 
। चेत वेद तस्मात्‌ चेत्‌ न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनः 
| हित्वा सवान्‌ कामान्‌ समश्नुते इति तस्य एषः एव 
शारीरः आत्मा यः पूवस्य तस्मात्‌ वे एतस्मात्‌ विज्ञा - 
ह . नमयात आन्यः अन्तरः आत्मा आनन्दसयः तेन एषः 
पूर्णः सः वे एषः पुरुषविधः एव तस्य पुरुषविधताम्‌ 
अनु आयस्‌ पुरुषविधः तस्य प्रियम्‌ एव शिरः मोदः 
. दक्षिणः पक्षः प्रमोदः उत्तरः पक्षः आनन्दः आत्मा ब्रह्म 
| पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ अपि एषः श्लोकः भवति॥ 
झन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
विज्ञानम्‌=निश्चयपूर्वक | देवाः-इन्द्रियादि 
ज्ञान | देवता 
यज्ञस्‌=यज्ञको जम ह 
अपि=ञ्जवश्य ड दलाय 
तनुते-विस्तारकरताहै विज्ञानम्‌=षिज्ञानरुप ` 
चमरः महान  0 
गरा, . कर्माणि-संपूर्णकर्मो को उपासते=उपासनाकरतेह 


A | र -लिसीकारण | 
_ तनुते=विस्तार करता ९ धन 
क 3 | येत द “A 
क पतनजिसकारण.| 
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{ 
+ यः=्जो आमा =चिदात्म | 
वेद-जानता है शारीरः-शरीर मेश. 
 चेत्‌ञभओर हे 
तस्मात्‌-उसविज्ञानमय एषः=वह 

ब्रह्मं स ज्य =हीं प: वि 

नन्नही ` | + अस्य-इस विज्ञ 

(चकताहे याने संय काश 

दढ [नश्‍चय | +आप-भी | 

' प्रमा्यति=' करके उसकी | +अस्ति-आत्मा है | 
| ओ उपासना |. ती 
1 । करताहै वेऱ्युन स 
। `  फसःच्वह उपासक रहत 
कौ - शरीर-शरीरके तरसातू-ड्स | 
पाप्सनः-पार्पाको एतस्मात्‌ू-इस |: 

~ हित्वा=नाशकरके विज्ञानम) विज्ञानमयं | 
| सवान्‌=सम्पृणं यात्‌ कोशके . | 
कामान्‌=कामनाञ्जा अन्तरः-अभ्यन्तर | 
IF च=दूसरा | 

॥ समश्नुत=सम्यकप्रकार यः-एथक | 
आत्मा-शरीर की | 


न ५ यक श्‌ व| 


ची; 

१५ |` 

न ञ््रास्त्‌ i 2 ०० 0५ : शु 
सि हे 
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तेत्तरीयोपनिषर्‌ । ८५ 
(इस नानः पुरुषविधः=पुरुषाकार हे 
र तस्य=इस आनन्द 
0107  मयपरुंषका 
एषः=्वह विज्ञान- डु 
| मय कोश Fe धनआ- 
[` पूण =पूरित हे याने प्रियम्‌= दि इष्टवस्तु 
च|... व्याप्त हे. | | केदशनसेउ- 
म ( पन्नभयाप्रेम. 
। |  वेन्स्मश्णरहे कि एव=ही 
|: सःव्वही शिरः=शिर ह 
| एषः-्यह आनन्द ` 
| भय कांश मांद्‌ः=+ लाभसे उत्प- 
पुरुषविधः=पुरुषाकार | न्हुआ हष 
| एव=हो दक्षिणः=दहना 
+अस्तिज्हे पक्षः-भजा है. " 
- {उस पूर्वोक्क प्रमोदःनपूर्वाक्क अ 
तस्य=+ विज्ञानम- त्यन्त हष | 
क । यकोशके उत्तरः=वाम ९ 
पक्षः=भजा 
आ. (= पुरुषकार के आननन्‍्दः-जो सबप्रकार 
र - ` आनुन्समान | से आनन्द है 
क्र. अयम्‌=यह आनन्द बही 
- *अपि=भी ER | 
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८६... 1 ैत्तरीयोपनिषद। ह. 


. ब्रह्म-त्र्म | 
पुच्छस्‌=पूछ हे जा 

तत-वह ब्रह्मरूप| °` | 

हि आनन्दम | ऽवि 

प्रतिष्ठान a का, पएषः-यहू 

| | dee स्थान है घ्यावयाची रा 

11. “तता _ भवाते 
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| , . _.. भावाथः ॥ | 
विज्ञानमिति ॥ विज्ञान याने निश्चयात्मक जो बुद्दि . 
वैदिक कम या ज्ञात को श्रद्धापूर्वक विस्तार करती है, औरस. 
देन को भी विस्तार करती हे, आर सम्पण जितने इद्र] 
[हँ वे सब विज्ञानमय आत्मा को ब्रह्मरूप करके उ र 
) ” करत है ॥ आर इसा कारण जा पुरुष विज्ञानमय 
pF पक यादि क जानता है, ओर वज्ञानमय स आतार 
ir नित द काश ह, उनसे जो ब्रहमचु{ को नहीं करा | 
जीवित दशा में ही पापों को नाश करके सस्पशी दिव्य भो 
भागता है॥ ओर जो पर्वोक्त क | 
- क मनोमय कोश का आत्मा है| 
-.; आसात रि शका भी आत्मा है, सनोमयकोश से ॐ 
|... प पा ˆ को उठाकर विज्ञानमयकोश में आत्म | 
है... और कया का कहते हैं ॥ बाह्मणमा 2 
- भीतर जौ झो > iu करके र प्रतिपाद्य जो विज्ञानमयक्रोश a |. : 
FR भक मों गा बज /< र ) ति 
जे ही, झा न्तसुख टे त हर | होजाती 3 आर तबातसस चात ह प 
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| _ तैत्तरीयोपनिषद। . ८७ 
नै कहीजाती हे; अर. उसमें अधिक आनन्द प्राप्त होने से 
को व [ छ: ड 
५ उसका नाम आनन्दसयकोश्‌ है, जब कसे का फल समासत हो- 
जाता है, तब वह इत्ति लीन होजाती है, और वही आनन्दमय 


षे | आत्मा सक्कारूप भी होता है, उसी आनन्दसयकोश करके यह _ 
। विज्ञानसयकोश व्याप्त है, ओर यह आनन्दमयकोश्‌ भी पुरुषा- 
| कार है, तिसी आनन्दमयकोश के पांच अवयवों को दिखलाते है 
` | प्रिय ओर इष्ट वस्तु के दर्शन से जन्य जो सुख है वह तिस आ- 
| नन्दमयआस्मा का शिर हे, ओर इष्टपदाथ के लाभजन्य जो सुख 
| हे वह तिस आनन्दसयकोश का दक्षिण पक्ष है, आर इष्ट पदार्थ 
| के भोग से जन्य जो सुखे है वह तिस आनन्दमय का उत्तरपक्ष 
| हे ओर प्रिय प्रमोदादि अवयवों में सामान्यरूप करके अनुगत 
दे जो सुख हे वह आनन्दमय का सध्य भाग दे, ओर जिस बहम के 
EE कि बो ) | ~ wg नि a | 
{ह| बोध के लिये अन्नमयादिक पांच कोशों का निरूपण किया है, वह 





[रर 
र| ब्रह्म आनन्दसयकोश का पुच्छरूप करके आधार है, यही ध्यान 
उप करने के योग्य है, ओर जो कुछ अज्ञान करके कल्पित वेत प्रपंच 
ल, हे उस सबकी अवधि बह्मही हे क्योंकि बरहम ही सच कल्पित है 
|| इसी अर्थ को सन्त्र ने भी कहा है ॥ ऱ्या 

व इ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥. 


वी. सलम `. 
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दद ` तैक्तीयोपनिद। | | 
सर्वमसृजत यदिद॑किञ्च तत्‌ सट्ठातदेवान प्रो. 
तदनुप्रविश्य सचत्यधाभवत्‌ निरुक्त. 
निलयनञ्चानिलयनश्च विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्च। 


वाळत सत्यमभवत्‌ यादद [कचतत्सत्याह 
चक्षते तदष्येषश्लोकामवाते ॥ | 
इतेषष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥ | 

. पदच्छेदः ॥ हे 

असन्‌ एव भवति असत्‌ ब्रह्म इति वेर! 

अस्ति ब्रह्म इति चेत्‌ वेद सन्तम्‌ एनम तत 

दात तस्य एषः एव शरीरः आत्मा यः प 

अथ अतः अनु प्रश्ना. उत अविद्वान्‌ भ 

भत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वात्‌ 

त्य करिचत्‌ समश्नता उ सः अका 

` बहु स्याम्‌ प्रजायेय इति सः तपः अतप्यां 
पप तप्त्वा इदम्‌ सर्वम्‌ अछजत यत्‌ इदम 

` प खक्का तत्‌ एव अनुप्राविशत्‌ तत्‌ अनुप 

_ च त्यत्‌ च अभवत्‌ निरुक्कम्‌ च ` शा ॥ 

1 म्‌ च अनिलयनम च विज्ञा 
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| चेत्‌=अगर 
ब्रह्म =त्रह्म है 
. असतरनहीं है 
> इतिन्एसा | "नजते | 
बेदच्जानताहेजोता। ` 
+सः=वहुब्र्मका नहीं 
जाननेवाला 
` एवञआपही 
द|... `. (नास्तिक ` 
1॥ | ` असन्‌=+ याने सा 
ई. ` ` (शुन्यहोता 
चेत-अगर ः 
त्रम =त्र्म 





हा 
2 
१ 
3 
| 
0 











= so =o os तः “>... 





६०  तैतरीयोपनिषर । 
` उतन्अगर 
+तदा=तो (क्या) | 
कश्चन-कोई समश्नुतेत 
अविह्ान-अज्ञपुरुष नागो 
अपिमी | इस प्रकार शिष्यो | 
श्रत्थस्दहत्याग करके प्र्‌ सिद्धान्ती ६ सत र 
जअमुस्त-उस स नन त्रह्म 99 90 | 
` लोकम्‌=त्र्मभाव को 21542 ने 
र | ER रखके आत्माकी सत 
गच्छतिइ- (यह विचार निमित्त मग उ 
कडी करना योग्य सित राय त्यात 
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है बहु-बहुत  ततूजडसमे 
खी _ स्याम्‌=होॐ +स्वयप्र-आप . . 
प क वी एवत्ही 
ह -वह आत्मा अनु-पश्चात्‌ 
॥ तपः=4 उत्पत्ति को | प्राविशत्‌ से प्रवेश कः 
कि 0000 ` (रताभया 
। अतप्यत=विचार करता HE 
। मर्या तता जगत्‌ 
=वह आत्मा 
एवस्‌-इसप्रकार विश्य"प्रवेश करके 
अन”फेर 
तपः=विचार a 
)  तप्त्वा=करके मूत्त 
र) सत्‌ एथिवी जल 
f इद्म्‌=इस । त | 
| सर्वम्‌=सबनामरूपा- 
ड व्सकजगतको 5 
(| अखजतन्छजताभया | त वायु आका- 
[ शरूप 
चन्भी 
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३२ तेत्तरीयोंपनिषद्‌ । 





+स्वयमेव=्अआपही | चञ्ञओर 
अभवतम्होता भया | अन्तम्त-असत्य 
_ चन्भी 
तन गन | +स्वयमेव=आपही 
° +अभवत-"होताभया 
2 ' वत्‌=होताभया | 
प्निसक्कम्‌=ऊंचजाति | यत्सत्यात्‌=जिसकी स 
 चन्भी म त्यता से | 
जस्वयसव=ञ्ापही ` यतञ्जो 
` व्भवत्‌न्होतामया | किंश्व-कुछ स | 
निलयनम-आश्रय | . ईवेसः-न्यहकायह 
चमर >... जगतूदे | 
अनिलयनमून्नाश्चय | ˆ तत्‌=सोमी 
न्मी | सत्यम्‌=सत्य 
+स्वयमेष-आपही . | अभवत्‌=होता भय 
“अभवत्‌>होताभया 
. विज्ञानम->चेतन 
च-ओर 
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___ तैत्तरीयोपनिषद । क 
...... डिसप्रमाथ एषः=यह 
तत्‌=तत्र= सत्यकी उ-  शलोकः-नमत्र प्रमाण 


` (पासना बिषें। भवतिऱ्हे 


`. अपिच्मी न | 
Ty भावार्थः ॥ 


न्वेति ॥ सम्पर्ण व्यवहारा से रहित ओर सम्पूणं इन्द्रियो 

का झविषय जो ब्रह्म है वह असत्‌ है अर्थात्‌ वह है नहीं, इस प्रकार 
जो पुरुष जानता है वह पुरुष पुरुषार्थ से रद्दित असत्‌ के तुल्य 
नास्तिक श्रद्धाहीन होताहे आर इसीकारण वह असाधु समभाजा- 

` ताहे,ओर जो पुरुष सम्पूणे देत जगत्‌ का अधिष्ठान ओर कतां ओर 
` लयका आधार बह्मको जानताहे, उसको बहावेत्ता लोक बह्मस्वरूप 
` और परमार्थ से सहूपकरके मानते हैं; इसलिये रहम हे ऐसा जा- 
नना चाहिये,क्योंकि जो विज्ञानसयकोश्‌ का आत्मा है, वही आ- 
नन्दमयकोश का भी आत्मा है, ओर उसी, विज्ञानमयकोश 
| के अभ्यन्तर आनन्दमयकोश स्थित हे, पूव श्रवणविधि: कः 
_ रके आत्मतत्त्व को दिखाया है, यहाँ पर मनन विधि करके आत्म- 
| तत्त्व के दिखाने के लिये प्रथम प्रश्नों को लिखते हैं ॥ अबह्म 
| विद्‌ एअज्ञानी सरके प्रकाश स्वरूष बरह्मको प्रात होताहे वा नहीं 
` होताहे, और विद्वान्‌ पूर्वोक्त बहम को प्रास होताहे या अविद्वान्‌ 
| की तरह नहीं प्रात होता हे, ओर बरह्म सम होने से किसी का भी 
| पक्षपाती नहीं हे, तब अविद्वान्‌ तिस अहाको मास होता दै ना 
| नदी होता हे, ओर विद्वान्‌ तिसको भ्रात होता है वा नही होता है, 
| इन प्रश्नों के उत्तर में आगे ग्रन्थ का आरप करते है ॥ 
0 सर्ग के आदिकाल में ऐसा. इ. 


येयेति ॥ में एकसे अनेक रा जाऊं, 




























भजारूपः रः के में उत्पन्न होऊ ॥अ९॥ पूत सिद्धान्‌ 
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तिसकी स्वरूप से उत्पत्ति नहीं बनती हे ॥ उ०॥ जैसे जत | 
NN प्र चच ९ | 

सर्यर्यादिका के प्रतिबिम्ब का प्रवेश होता है, तेले अन्त. 
"७ "७ च Ne he न, | 
दिको में ब्रह्मा के प्रतिबिम्ब का प्रादुभांव होता है, यही उतत ` 
~ | La 6७ | 
अङ्गीकार की हे, स्वरूप से उसकी उत्पत्ति नहीं सानी है, जब 
प्रकार वहईश्वर जगतूके रचनेका विचार करता भया ओर परया! 

` फिर बह सम्पूण जगत्‌ को रचता भया, तब रचेहुये जगत कीचे] 

के लिये आपही उसमें प्रवेश करता भया, अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवे) 

` अन्तःकरण में अपना प्रतिबिम्ब डालता भया, यही उसका प्रश 

हैः क्योंकि जड़में वास्तव से व्यापक का प्रवेश बनता नहींहै। 

| दनुर ति ॥ तिस कार्य्यरूप जगत्‌ में वह परमाता 
सरते आपही स्थूल सूक्ष्मरूप भी होता अया, एविप 
अ निभान्‌ हे र तीन सलत चक्रादि इन्द्रिय का ति 
| “सो वह पद र बायु आकाश यह दो भत अमूतिसान | 
! ` परमात्माही मृत्ते ओर अमर्चरूप होता अया. ओर गे 
नामेरूप 0 ~^ र असत्तेरूप होता भया, ओर जे | 

कुछ भत भौतिक 5 9 रन को शक्य हे अर्थात्‌ जितगा 
SNS भ्‌ तक काय हे उसका 50 रोर 2 जज 
कुछ पामरूप करके निरूप ण्‌ न शाम निरुक् ह्‌, ps | 
. पिरक है, सो निरुक्न आनिर करने को अशक्य हे उसका नाग 
 जोकिसी आधार के आश्रित कक भी वह आपही होता भया | 
निल्लयनं हजे ~ मरि SE हकर स्थित होवे उसका नास | | प 
पारक आश्रित होकरके स्थित हि के हैं, झर जो किसी | 
| जसे ९१५०१. क? ने “8 ल्ल न|) | 
fe ध आकाशादिक ओर चे नी उसका नास अनिलगन | 
कैओर जड़ पाषाणादिकों तनादिक मनुष्यों का नामं बिज्ञ | 
विषय जो न पादिकां का नाम अविज्ञान हे, और व्यवहारिक 
वेषय जो ` नला विद न है, ओर व्यवहार” । 
प्रातिभातिक लो 0... पिक हुँ वह सत्य कहे जाते दे, और 
_ बह सब उसी परमात्मा से ही र ह असतय कहेजातेह | 
हग हे उसको अह्वेत्ता लोक हे सये, इसलिये जो ई | 
न. है ॥ इति षहोड्नुवाकः ॥१ | 
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तेत्तरीयोपानिंष्द । ६५. 
| _ - सलम ॥ ` | 
पहाइद्मग्रआसीत्ततोवेसदजायततदात्मान 

छंस्वयमळुरुततस्मात्तत्सुझतसुच्यत इतियहेतत्स 
कृतरसोवेसः रसणछंहोवाय लब्घ्वाऽऽनन्दीसवति 
कोद्येवान्यात्कः प्राण्यात्तस्मात्‌ यदेषआकाशञ्जा 
_नन्दोनस्थात एषह्येवानन्द्यतियदाह्वेवेषएतस्मि 
_ बदश्येष्नाव्य्येडनेरुक्केशनेलयनेष्मयंप्रतिष्ठी वि . 
न्दते अथसो$मयंगतोभवतियदाह्येवेषएतास्मज्ञटर 
_ मन्तरकुरुतै अथतस्यभयंभवाते तत्त्वमेवभयावेदु 
` षोमन्वानस्य तदप्येषश्लोकोभवति ॥ 

दाते सप्तमोश्लुवाकः ॥ ७॥ 

Eo 17 पदच्छेदः॥ .. 

- असत्‌ वे इदम्‌ अग्ने आसीत्‌ ततः वै सत्‌ 
| अजायत तत्‌ आत्मानम्‌ स्वयम्‌ अकुरुत तस्मात्‌ 
पेत्‌ सुकृतम्‌ उच्यते इति यत्‌; वा एतत्‌ सु 
| शतम्‌ रसः वे सः रसम्‌ हि एव अयम्‌ लब्ध्वा | 
j 200 नन्दीमवति कः हि एव अन्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ 
पस्सात्‌ यत एषः आकाशः आनन्दः न स्यात एष 
| हि एव व्ञानन्ट्यति यदा हि एवं एष एतस्मिन 
| प्रति श्ये “रस अनात्म्ये अनिस्क्ते अनिलयने अभयम्‌ 
| म विन्दते अथ सः आनयम्‌ गत भवति 
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SO एएएएएएनशशिणिओ हा 
६६ तेतरीयोपॅनिषद्‌ | 
कुरुते अथ तस्य भयम्‌ भवति तत्‌ तम्‌ एव। 
यम्‌ विदुषः अमन्वानंस्य तत्‌ अपि एषः शष 
भवति ॥ 
अन्यः पदा | अन्वयः ता 
__ अग्रे"-उत्पत्तिसे पव अकृरुत"जगत्रुप ३ 

इद्म्‌ यह जगत्‌ रताभया | 
क -््सत्‌=अव्यक्क याने 5 | 


नही 


ततः=उस अव्यक्क 












तस्मात्‌=इसलिये | 
तत्‌=वह ब्रह्म 
सुङतम=सुङृत हा कु 














.. सत्‌=नामरूपात्मक| 
` यहजगत्‌ | 





_ तेत्तरीयोपनिपड॑ । न; 
न्वहं . | कःएव=कोन 
\ 
रसःन्साररूपह | ञपामादि 


॥॥ & ० 077 . | केसा १ >: “= ७०५ 
[ 6 a | क्रय एल वाल 
६ १ ९ ९ पै ब्ज्ट £| “ स लु) ४ च्च 
र्र्‌ च्य २८६ १ य ५९ ] = Se 


.. अयस्न्यहजीवास्मा |. ` `| ने में समथ 















_ श्सम॒-्रसरूप ब्रह्म को... . होवे 
लब्ध्वा=पा करके + चर 
` एंब=निःसंदेह ` कःन्कौन ` 
आनन्दी | पृणानन्द्‌ प्राणादि क्रिया 
होताहे | के क 
समर्थहोवे य 
'यतुत्यदिज्अगर विना आत्म- 
| हदयाकारा ट शक्तिके आपान 
बुडिरूपी भारयात्र फेक जणारि 
आकाशे- विषे |. ओर प्राणादि 
गह्‌ Fe | किसी आपने 
पास्तत्‌ [कार्य के करने 
रूषः=्यह |स समंथ नहीं 
परमानन्द | | होसक्के 


आनन्दः-' स्वरूप पर- 

मात्मा तस्मातं-इसलिये 
नस्थात्‌-नहो ` -हिननिश्चय करक 
. +तदाञतो _-एषःन्यह परमात्मा 
जे *लोकेच्लोक बिघे | एवऱ्ही 
| हिननिश्चय करके |+ लोकम-लोक को 
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६ ेत्तरीयोपनिषद । | 
रा अमयम-अभयपदक्षे 
करता है गतःऱ्प्राप्त | 
आनन्दयति-/ याने विषय| भवति=होता हे | 
रु । 
[हे | दिनशते 
हि यदाच्जब | 
हि=क्योँकि एषः=यह विष्टात्‌ | | 
| अहृश्ये-इन्द्रियों का | एतस्मिन-उसत्रह्मबिषे | : 
| अगोचर. | अरमन्कुङ. |` 
अनात्म्य=शरीरशुन्य आपे-भी | 
निरक्के-विशेषशुन्य | अन्तरम्‌=भेद _ | 
_ +चञ्ओऔर कुरुतें-रखताहै | 


अनिलयने-आधार शुन्य.  उआथस्तब । 
ऐसाजोन्रहमहे तस्य=उसको | 
एतरिमन्‌=उस बिषे भयस-भय | 
यदाएषः=जब यह उ- एव=ञ्वश्य |; 
. पासक भवतिन्होताहै ॥ 


[ भय | ————् IN 
| रहित | मन्वा | देत त 








तैत्तरीयोपनिषद्‌ । ६ 
| । 43 Dr बे | एषः नयह्‌ ४ ७ १३, न | है 
हा क्‌ हृतु _ शलाकः=मत्रघ्रसाणां ` + `... \ 
दि ्प्रपि न भी | भवाति है ॥ ® ( १३, | गना 3 


$ \ “6 
५ १९ \ ४. 


| भावार्थः॥ १० 
असद्वेति ॥ यह जो प्रत्यक्ष का विषय जगत्‌ हे सो उत्पचिञ्च >. ˆ 
| पूव असत्‌ याने नामरूप करके प्रकट नहीं. होता भया, क्यॉकि ˆ 
| ॥कथमसतः सज्जायेत॥ असत्‌ से याने शून्य से केसे व्यवहारिक 

सत्रूप जगत्‌ की उत्पत्ति होसक्की है, इस श्रुतिवाकय ने शन्य से 

जगत्‌ की उत्पत्ति का निषेध किया हे, इसलिये अव्यक्त ब्रह्म से 

नामरूप सुक्क जगत्‌ उत्पन्न होता भया, अर्थात्‌ अव्यक्त शब्द 
| झा वाच्य जो कि अह है सो अपने कोही जगत्रूप करके दि- 

खाता भया ओर जिस कारण बह आपही जगदाकार होता भया, 

सी कारण बह्म को श्रुति जगत्‌ का कती कथन करती हे, और 
चे अह्मही रस है, याने सम्पूर्ण जगत्‌ का सारभूत है, और 
३ शत सत्त्व प्रधान अन्तःकरण में अभिव्यक्त जो अरह्मानन्द 


१ क 
DST 
«<< > ३ 


| न तिसको भास हो सुखी होते हैं, निरुपाधिक बह्मानन्द करके वि- 

|, “कि सुखी होते हे, ओर सोपाधिक अह्यानन्दे करके इतर 

| (७ शोक सुखी होते हें, सम्पूर्ण जीवों को आनन्द का कारक 

४३.५ भनरबरूप ब्रह्मही हे, यदि सव का साक्षीभत हादाकाश 

नि हे बुद्धिरूपी गुहा बिषे स्थित आनन्दरूप आत्मा न होवे 

पि गन का हेतु प्राणादिकों के व्यापार को कौन करे, इसी से 

| होता है कि प्राणादिको का व्यापार भी चेतन के आपीनहे, 

ताह ही हा तन झानन्दरूप आत्मा सम्पूर्ण लोकों को सुख प्रात 

पिको दु के र साधक जिस विद्याऽवस्था में इस रमम शय 

धित टे, होता है, तिसी अवस्था में अरझानन्द को भी प्रात 

भात्र योकि उसकी इच्छा अविद्याकृत नानात्व दर्शन की | 
| गोतीहै॥प्र०॥ केसे ब्रह्म भे चहु साधक अभय प्रतिष्ठाको | 
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Ne तैश्रीयोपनिषद्‌ । 





तसताहे ॥ उ० जो दृश्य भपचस वाजत ह, शरोर सेराहित 
इदंता करके जो नहीं कहाजाता है, ओर जो किसी के आश्रित 
नहीं है वही बडा ६, ह प्रियदर्श न | विद्वान्‌ के लिये एकत्व भ | 
हो अभय का कारण है, ओर अविद्वान्‌ के लिये नानात्व दशुन फ़ 
का कारण है, विद्वान्‌ के अभय के कारण को कहकर अब अग्नि 
` क्रेशय के कारण को कहते हें ॥ जिस अविद्या दशु से यह अना 
दृशी उस बहामें थोडासा भी भेद करता हे, याने वह ईश्वरो 
से एथक है, और में उससे एथक इं इस प्रकार की भेदभावना 
करता है, तिस भददर्शी को भय होताहे; भेद बुद्धि करने से 
अविद्वान्‌ कोही भय नहीं होताहे,परन्तु विद्वान्‌ को भी भयहा 
र उपास्य उपासक भाव में भी अय ही होता है, क्योंकि ए 
उपास्य उपालक भाव बनताही नहीं हे, देत सही उपास्य 
भाव वनता हे, इसी अर्थ झो आगेवाला सन्त्र भी कहता है। 
इति स्तसोऽनुधाकः ॥ ७ ॥ 


मलम | | 
भोषाऽ्माहातःपवते भीषोदेतिसय्यः म 
स्मादन्तिरचेन्द्रथ मत्युधवतिपञ्चमइति मे 
गन्द्स्यम मा साभवाते युवा स्यात्साछयु 


चक आरा्टोहदिष्ठोबलिष्ठः तस्येर्यप्रथि 
वर्तर्यपुणर्यात्‌ स्‌ = 
नुष्यमन्धदाश ने मादुषआनन्द 


णामानन्दः श्रोत्रियस्य चावा] 
वे मसुष्यगन्यवाणामानन्दाः मी 
= तदेश यः नियस्यचाकामद 
जाप अाणामानन्दाः सएको द 


शे | ॥ । 3 छुः AY १, 
` हि" 0. रि | EE ड 
{ बै ~ Ri क 
७ Mr के. आठ, डे र 
क ॥ 
Sp? है 
बा... 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌ । १७९ 
नामानन्दःश्रोत्रियस्यचाकामहतस्यतेयेशतं पितृ 


| शांचिरलोकलोकानामानन्द्‌ः श्रोत्रियस्यचाकाम 


हतस्य तेयेशतँपितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः 
सएकअजानजानादेवानामानन्दः श्रोत्रियस्यचा 


| क्रामहतस्यते ये शतमजानजानादिवानामानन्दाः ` 
। स एकः कम्मदेवानामानन्दः ये कर्मणादेवानपि 
गन्ति श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तये शर्तकम्सदवा 

नामानन्दाः सणकोदेवानामानन्दः श्रोत्रियर्य 
` चाकामहतस्यतेयेशर्तद्वानामानन्दाः सएकईन्द्र 


| स्यानन्दः श्रो्रियस्यचाकामहतस्यतयशत मिन्द्र 
| श्यानन्दाः सएकोरहस्पतेशनन्दः श्रात्रयस्यचा 


कामहतस्यतेयशातंडहर्पतेरानन्दाः सएकः प्रजा 
पतेरानन्द्‌ः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्यतेयेशतंप्रजा | 


पतेरानन्दः सएकोन्राह्मणत्मानम्दः श्रोनियस्यचा 


.. कामहतस्यसयश्वार्यपुरुषेयशचासावादत्य सएक 
4 सयएवंवित्‌ अस्माल्लोकाखेत्यएतमञ्चमयमात्सा 
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| नमुपसक्रामति एतँप्राएमयमात्मानखुपर्सकामात 
॥ एतसनोमयमात्मानखुपर्सेकामति एतविज्ञानस 9 
॥ मास्मान्नसुपसंक्रामति एतमानन्दमयमात्मानई 
| . पपकामतितदप्यषश्लोको म्वा ॥ 





इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 5 ॥ 





१०२ ` तैत्तसैयोपनिषद । क 





` पदच्छेदः॥ ३ 
भीषा अस्मात्‌ वातः पवते भीषा उदेति सृ 
भांषा अस्मात्‌ आग्निः च इन्द्रः च सत्युः घावी. 
पञ्चमः इति सा एषा आनन्दस्य मीमांसा भव 
युवा स्यात्‌ साधुयुवाध्यापकः अआशेष्ठः हृहिष्ठः १. 
लिष्ठः तस्य इयम्‌ एथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्ण 
स्यात्‌ सः एकः. मानुषः आनन्दः ते ये शतम 
मानुषाः आनन्दाः सः एकः मनष्यगन्धरवाणाम 
आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतम 
' मनुष्यगन्धवाणाम्‌ आनन्दाः सः. एकः देघगन्ध 
' णाम्‌ आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते पे 
. रातम्‌ दवगन्धवाणाम्‌ आनन्दाः सः एकः पितृणा 
न आनन्दः श्रोत्रियस्य च थ 
OR शतम्‌ पितृणाम्‌ चिरलोकलो 
000 सः एकः अजानजानांम्‌. देवानाम 
का शरनियस्य च अकामहतस्य ते ये शतः 
नाने देवानाम्‌ आनन्दाः स; एकः कर्म 
वानाम अ न्दः सः एक 
5 याते देवान्‌ अपि यर 
बानाम्‌ आनन्द महतस्य ते ये शतम क 
न्‌ हर छ ये शतम इन्र 
चे अकाम आनन्दः श्रा 
. ˆ “जापतेः आनन्द आश्रियस्थ च अ ह| 
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| 
| 
f 
| 


| 


| 


हृतस्य ये ते शतम्‌ प्रजापतेः आनन्दाः सः एकः 
| ब्रह्मणः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य सः यः 
| च अयम्‌ पुरुषे यः च असौ आदित्ये सः एकः सः 
| यः एववित्‌ अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेत्य एतम्‌ अन्नमयम्‌ 


_ आत्मानस्‌ उपसंकामाति एतम्‌ प्राणमयम्‌ आत्मानम 
| उपसंक्रामाते एतम्‌ मनोमयम्‌ आत्मानम्‌ उपसंक्रामति 





| एतम्‌ विज्ञानमयस्‌ आत्मान्‌ उपसंक्रामति एतम्‌ 
| आनन्दमयम्‌ आत्मानम्‌ उपसंक्रामति तत्‌ अपि एषः 


शसोकः भवति ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः ` पदार्थ 
| अस्मात्‌=ञ्रस्य=उस | धावति=दृहनकरम बिष ` 
भीषा=भिया=भयसे | अदठत्त होता हे 
वायः न्वायु . च्ञ 
पवते=चलता है. अस्मात्‌=उसके | 
भ्रस्मात उसके भीषा=भयसे ` ` 
| भीषा- CS | | ड्न्द्र ड्न्द्र । ञे | 
सूयय LE धावति-पालनकर्म 
६ ८ प्रत्त | होता है 
इति=इसीप्रकार 
आस्मात्‌=उसके 
भीषा=भयसे 


पञ्चमः=पांचवां 
aranasi मत्यःनम्हुव्य, Ma 
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घावति=मारणकर्मबिषे | + चन्ार 





















` प्रत्त होताह | द्रढि 
` सान्वह शुरवीर ही 
एषाऱ्यह च-आओर 


बलिष्ठः=अतिबलवात्‌ है| 
न 


_ मीसासात्विचार | 
आनंदस्य-आननन्‍्दका 


. +अग्रे-आगे पुण याने 
` भवति «>भरपरहो 
क्य जौ + चऱ्य्यार्‌ 
+आस्म) [इस मनुष्य |. इयसः्यह्‌ 
न.लोके) ।लॉकबिषे | सर्वान्संपूर्ण 
साधुयुवा=अच्छाजवान | एथिवीच्छंथिबीं ` | 
` स्यातःहीवे ` . उसके आधी | 
[र Ri स्यात 
यवाध्या | | विन अव- 


| 4 स्थाबिपेहीवि- 24 
| (द्यासम्पन्न होवे 
न्च्‌ | रीर - 
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| |. एकः=एकञअ्जशं a आर एसे 
| | ञ्ान॑न्द्‌ः=आनन्दहे ' तेव्वे 
5. र येजा 
Ce शतम-सोगना 
जो भवन ७ j सनष गन | 
मा | न्धवाणाय | न्यदाके 
धन्न [| १ ® , 
घयान*्दा च्यात ग 
हर मानुषाःनभनुष्यसबंधी | ` सःन्सो 1; 
आनन्दा ऱयय्जालन्द्‌ 58 देवगन्ध | देवयोः निगन्ध- 
रात तता... बाणास] बोका 
मनुष्व |` ह आनन्दःनआनन्दहे ` 
न्धवाणास्‌ < सार जा ग न न 
न | | न्यव भयेहें | | +चज्ञोर . | 
| | उनका |सएवानन्दः=वही आनन्द 


` एकः=एक अंश | अकामह। 
` भनन्दः=आनन्दृहे . | _ तस्य, hen 
ह पड 1 श्रोत्रियस्यस्विद्वानका 
_ च्चन्मी 









देवगन्ध देवयोनिं ग- 
वाणाम न्धा के 


येज्जो.. | क्‍ 
शतम-सोगना 






















आनन्दा आनन्द हैँ च्ञानन्दा =नञानन्द ह ` 
सः-सो नभसो 
(चिरकाल ( स्मातं का 


| चिरलोदः | स्थायि हे 


| पजान | हाराजो 
लोकानाम्‌ | लोक जिन निशी 


जानाम | योनिकोप्र 














के ऐसे (हुये हैं ऐ 
. ` पितृणाम=पितरांका | देवानाम्‌-देवताओं कब 
|. . ऐकःएकशररा एकः-एक अश 
| आनन्दः=आनन्द है | आनन्दः=आनन्द है 
अकाम निष्काम स १?” की. 
| हतस्य >= 4 ष्क्‌ म्य ननिष्काम |. 
| ए का | श्ोतरियस्यनविदवत्‌ का 
| तहदानन्दः-उसीके समान . अस्ति का ह. 
आनन्दे ` स्मार्त 
क | | चिरकाल | अजानजा | हारा जो 
ट रलोक _/ स्थायि हैं 1 
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शतमत्सोगुना _ ते-वे ऐसे 

आनन्‍न्दाःत आनन्द छ ये=जो 

| सः्त्सो ` शतम्‌=सोगना 
| एकःन्एक अंश आनन्दाः-आनन्द हैं 
। आनन्दः-आनन्द है सःनसो 

तेषाम =उन देवानाम-वसुआदि दे- 
र कर्मेदेवा। _ १ देवोक - वृताआका 
प्रा नाम "कर्म रि -एकः-एक्अश 
से|  येच्जो वप्ानन्द*च्यानन्द हे 
का ग्निहात्रादि| + सःएब-वही आनन्द 


एट | श्रोतकम करके - 
३ | देवान-देवभावकी | श्रोत्रियस्य-विहान्‌ का 






न्‌ =प्राप्त होते हैं चः्भी 
"न ओर ` + अस्तित्हे 
+तेषामये ! उनकोजो | देवानामज्वसुआदि दे- ` 
1 | भानन्दाः । आनन्दहै बताओं के 
| सः एवच्वहीआनन्द २" | 
शतम्‌= सोगुना व 
वप्रानन्दाःच्ञानन्द 
संत्सो 
इन्द्रस्यन्इन्द्रका 
एकएक अंश 
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+ सःएवन्सोई आनम्द | बृहस्पतेः-बृहस्पति 
अकास १ > .. .. _ देवगुरुके 
हृतस्य निष्काम तेऱ्वे 
श्रोत्रियस्यच्विद्वान्‌ का जा | | 
च-भी शतम-सोगता  ;| 
+अस्तिन्हे | आनन्दाः=ञ्ानन्द्‌ हैं 
न . सः-वही 
इन्द्रस्य-इन्द्रके प्रजापतेः-ब्रह्माका 
तन्वे एकः=एकञ्जश 
' -- ` येन्जो ` ` | आनन्दः=आनन्द है | 
शतम्‌=सोशना | +सः्एवनसोई आनन्द | 
 जानाद:-आनू“्द है | अकाम | 
सःन्सो हतस्य निष्काम 
_ बृहस्पतेः श्रत्रियस्य=विद्दानका 
| दंवगर का च=्भ 
पुकः=एक्‌ खश आस्त-हैं 
आनन्दः न््मानन्द है | 
i प्रजापतेः-ब्रह्मा के 
अक तेच्वे | 
हतस्च {निष्काम `| :. येल्जो: . | 4 
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उपसक्रा 


उपसंक्रा | 


१०६ 
(इसप्रकार 
एवंवित्‌ =} जानने 

वाला हे 
न्थ | 
अस्मात-इस 
लोकात्‌=लोकसे 
प्रेत्य-मरकर 
एतम=पू्ाक्क 
-्न्नमयम्‌=अन्नमय 
आत्मानम्‌=शरीरको ` 
उल्लंघन 
मति $ करता हे 
एतम्‌=पूर्वोक्कः ` 
प्राणमयम=प्राणमय | 


| आत्मानम"शरीर कोः 
उपसंका 


उल्लंघन 
. माति ) करताहे 


एतमन्पूर्वाक्क 
मनोमयम्‌=मनोमय 
आत्मानम=शरीरको _ 
उल्लघन 
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हक पतमनपूर्पाहा |. र्यी 

विज्ञानमय | रताहे याने 
विज्ञानमपमलवज्ञ उपसंक्रा ! | 












आत्मानम =शरीरको | मति पञ्चकोशात 
| तस्वय ब्रह्म 
उपसंक्रा झार ॒ । हो जाता है | 
मति ) करता तत्‌=तत्र=इसबिषे 
. एतम-पूर्वोक्त ५ अपि-भी 
आनन्द एषः-यह 
>आनन्द्सय 
मव्‌ छ श्लोकः=मन्त्रप्रमाण 
आत्मानम्‌ =श्रीरका भवति=है 
 भावाथः॥ 


भीषेति ॥ उसी बह्म के भय करके वायु रात दिन निर | 
गसन करता रहता हे, उसी ब्रह्मके भय से स्य नित्यही. उदय | 
अस्त भाव को प्राप्त होता. रहता हे, उसी बरह्म के भयसे अ" |. 
प्रज्वलित होती रहती है, उसी रह्म के भयसे इन्द्र व्षोदिकी | | 
को करता रहता हे, ओर उसी बह के भय से पञ्चम सुमी | 
दिन प्राणियों के कमों के अनुसार उनके नाश करने को वोर | ' 
ही रहता हे, तात्पर्य यह हे कि वायु सय्ये अग्नि इन्द्र हो. |: 
यह पांचो जिसके भयसे रात दिन अपने २ काय्य ह| 
a फि सि है उसी को घुम हे पुरुषोत्तम ! ब्रह्म जानो, ज | 
SU भय का. हेत तब इतर तुच्छ 4 । 
. केहनांही क्या हे॥ तया इ स्‌ ओर ब्रह्म के प्रात | | 
जो आनन्द हे वह सब आनन्दों का अवघि हे, याने उसके न || 
ओर आनन्द हे नहीं ओर उसके साबित करने के लिये म |; 
नन्द से आरम्भ करते हें ॥ जो पुरुष यौवन अवस्थावा च त 
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| की विद्या से सम्पन्न हो, ऐश्वर्यवाला हो, माता पिता. आर 
आचाय्य करके सुशिक्षित भी हो, शूरवीरहो, वित्त करके पणी हो, 
ओर सम्पूर्ण एथिवी उसके आधीन हो, ऐसे चक्रवर्ती राजा को 
' जितना आनन्द प्राप्त होता हे वह सनुष्यसस्बन्धी एक अंश 
आनन्द है, ओर मनुष्यानन्द का सौगुना एक गन्धर्वानन्द है, 
याने जो कमे ओर उपासना को करके गन्ध योनि को प्राह 
ह्या हे उसको मानुषानन्दसे सोगुणा अधिक. आनन्द प्राप्त 
होताहे, ओर जितना आनन्द उसको है उतनाही शुद्धचित्त नि- 
काम विद्वान्‌ को मिलता है, ओर गन्धर्वानन्द से सोगुणा अधिक 
आनन्द देवयोनि जन गन्धवों को होता है, याने उन गन्धर्वा 
' कौजो कर्प के आदि में ही देवयोनि में उत्पन्न हये हे, और 
' उतनाही आनन्द शुद्धचित्त निष्कामं विद्वान्‌ को 2 ता है, जि- 
: तुना देव गन्धवा को अपनी पदवी में आनन्द ःहोंता हे. उससे 
` सोगुणा अधिक आनन्द अग्निष्वात्तादि पितरों को होताहे, याने 
| उनको जो पितर चिरकाल पर्यन्त पितृलोक में सुख को अनुभव 
| रित है उतनाही आनन्द शुद्धचित्त. निष्काम विद्वान्‌ को भी 
ता है, ओर जो आनन्द चिरकालस्थाये पितरों को होता हे 
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| इनी सोगुणा अधिक आनन्द अजानज देवतों को अर्थात्‌ 
ते देवतों 


क । को जो स्माते कमोंके अनुष्ठान करके देवयोनि को प्राप्त 
| चित हु ओर जितना आनन्द उनको हे उतनाही आनन्द शुद्ध ` 
ति को निष्काम विद्वान्‌ को होता हे, ओर जितना आनन्द देवता 


है| त द उससे भी सोगुणा अधिक आनन्द कमे देवतों 
| पेत =) अर्थात उन देवतों को जो श्रौत कर्मों को करके 
की च्य षक हं, ओर जितना आनन्द उनको हे उतनाही आनन्द | 
आ १ उचित्त विद्वान्‌ को होता है! ओर जो आनन्द 
क| पेत जता को होता है उससे भी सोगुणा अधिक आनन्द 
| फो होताहे देवयोनि में ही प्रथम से 
च्ळूः का EUSA विद्वान ण, का | 


| ष्‌ IG 


| 1:21 
WR TR | 











ही 

ता 

| 2७ १४ ह्ये 0000 

1. खो... कर 000 
| 1 : 
। | 4 13 नु ६ क 
> का 
4. 





















११२९ | तेत्तरीयोपानेषद्‌ । 5 
होता है, और जितना आनन्द देवर्ता को होता है उससे सोगंण | । 
अधिक आनन्द इन्द्रको जो देवता का अधिपति हे होता हे, ओ | 
उतनाही आनन्द निष्काम शुद्धचित्त विद्वान्‌ को जा होताहे,ओए | 

जितना आनन्द इन्द्र को होता है उससे भी सोगुणा अधिक आ 
नन्द बृहस्पति को होता है जो सम्पूर्ण दवता क गुरु है,ओ| ' 
उतनाही आनन्द निष्काम शुद्धचित्त विद्वान्‌ को होता हे ओर | ` 
जितना आनन्द बृहस्पति को होता हे उसका सोगुणा अफिस | , 
नन्द प्रजापति को होता हे ( प्रजापति नाम विरादू काहेगी |. 
` सबसे प्रथम उतपन्न हुआ है) ओर उतनाही आनन्द निष्क | 
विद्वान्‌ को होता है, और जितना आनन्द एक प्रजापति | 
होताई उससे भी सोगणा अधिक आनन्द ब्रह्मा को होता! 
` ओर जितना आनन्द बर्मा को होताहे, उतनाही निष्काम वि ं 
को होताहे, और रमां का आनन्द भी उस बह्मानन्द या आल! |. 

) नन्द का एक लेशमात्र हे, ओर उसी आनन्द की एक माना | 
लकर सम्पूण जगत्‌ आनन्दित होरहाहे, वह ब्रह्मानन्द एकत्र | 
तकी एक मासे सूँ संसार आनन्द को | 
मानाय ह ण्‌ वह ब्रह्मानन्द निरतिशयानन्द हे; bt े 

| ॥प्र०॥जब बह्मानन्द की को लेकर १" | 

` जगत्‌के लोक आनन्दित होते एक मात्रा ० 

नाळ हैं; तब तो सम्पूर्ण विषया”. |. 
होताहे, जसे अशसात्रही हुआ, ओर अंशांशी का "०३ 
जसे हाथ पाव सब॒श्रीर के अंश हैं, ओर शरीर शी 
ब्रह्मानन्द भी अशा हे, ओ वि ५ प्र हे पि E 
पयानन्द व अह्मानन्द दोनो र विषयानन्द उसका गि 
यानन्दःकी निन्दा क्या कही हये तब भा याली 
ओर महात्मा लोग भी वि त ` 
की निन्दा कों क्यों करते हैं विषय मतेब र| 
तो ्रह्मानन्द्‌ की भी ' विषयानन्द को नन | 
छ जह्यानन्य निरुपाधि दा होती हे, क्योंकि दोनों क बत 











तेत्तरीयोपनिषद । _ ११३ 


b= है जैसे शुद्ध गंगा का जल बरसात सें मल मूत्रादिकों के 
सम्बन्ध से रोग का जनक होजाता है, क्योंकि मलिन उपाधि के 
साथ उसका सब्बज्य इोताहे, | इसी तरह ब्रह्यानन्द का जो लेश- 
` गात्र आनन्द है सो भी विषयों के साथ सम्बन्ध होने से दुःख 
का जनक होजाताहे, वास्तव में वह ब्रह्मानन्द से भिन्न नहीं भी है, 
` तथापि विषयरूपी उपाधि के भेद से उसका भेद बह्मानन्द से हो- 
जाताहै, ओर उपाधि को दुःखरूप होनेसे वह भी हुःखरूप होजाता 
। | है, दूसरे विषयानन्द स्वल्प हे और क्षणिक है, क्योंकि उसकी उ" 
॥ | पाघि स्वल्प व क्षणिक है, ओर इसी कारण जन्म मरण का हेतु 
) | भी हे, यदि विषयानन्द करकेही यह जीव तोष को प्राप्त होजाय 
३| तो फिर महानूनिस्यानन्द की प्राप्ति इसको कदापि न हो, और 
द| जन्ममरणरूपी हुःखकी निवृत्ति भी इसको कदापि नहीं हो, 
' नित्यानन्द की प्राति के लिये ओर जन्म मरण को निदत्त के लिये 
ह ` श्नकारों' ओर महात्माओंने विषयानन्द की निन्दा की है ॥ 
| सश्चेति ॥ आकाश से लेकर अन्नादिक कार्यो को उत्पन्न करके 
ही | ` आनन्द्स्वरूप परमातमा अपने आप को उनमें प्रवेश करताभया, 
ई और इसी लिये प्रत्येक रूप करके हर प्राणीमात्र के शरीर में रहता 
| हे, और उसीको निष्काम विद्वान्‌ अनुभव करता है, वही लोकिक 
मी | के की अवधि हे, वही आनन्दरूप आत्मा एक है, ओरं भेद 
र |+ रहित भी हे, परंतु उपाधियों के भेद करके भेदवाला कहाजाता : 
(१ 1 १ 3 भा आनन्दरूप परमात्मा निष्काम विद्वान्‌ के श्रीरमे रहताहे ३? 
३ मं २. भी रहताहे, वह दोनों एकही है? जा 
क कोई अधिकारी इस प्रकार आत्माके अभेद को जानता हैः अथात्‌ 
| म दस बहारमा को अपना आत्मा करके जानताहे, वही इस लोकस 
| त हे ता के है, फिर इस अन्नमयकोश को याने स्थलदेहको न के हीं प्रा 
| कदम कोश से भी उत्क्रमण करजाता है! अर्थात्‌ आत्मज्ञान 

तेही अज्ञान की नितवतत होजाती है! और अज्ञान की 























' ब्रह्मणोविद्दान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति एंतशहया| 


' . वामत सयएवं विद्वानेते आत्मान०७एए एतेउमे | 
' ` ` वेषएते आत्मान9स्ण्णते यएववेद इत्युपनिषत।| 
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११९ तेत्तरीयोपनिषद्‌ । ॥ 
निवृत्ति होतेही अज्ञान का कार्य जो कि पांच कोश हे उनक्षीई| | 


नवात्ति हांजाता है; इसी अथ का आणला मुञ्ञसी कहता है।| 
इति अष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ | 


पूलम्‌ ॥ 
यतावाचानवतन्त अजाप्यमनलाहह आतन 


नतपात किमह७साधुनाकर बस ।केसहपापमका| 


शात नवमाऽदवाकः॥ & | 

इति ब्रह्मानन्दवल्ली समाप्ता॥ 

| भि पदच्छेदः ॥ | । 
क वतन ताच न्ते अप्राप्य मनसा | 
नन्दम्‌ ब्रह्मणः विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ईति | 


भकरवम्‌ किम्‌ अहम्‌ पापम्‌ अकरवम्‌ इति 


आत्मानस्‌ स्पणुते यः एवम 





| 
FY 
पदायै Up" 
` 
क ' | 
: ै "० पि 
डे बटा ५ 
| पथ १ “५३ 
् “४ १ ७: १ ५ 


तेत्तरीयोपनिषद्‌ । ११५ 
| : 1: यतः=जिससे हः किम्‌न्हा अफसोस > 
|] | लोटते हैं। हनि 

भवतत «= | यान अत्यक्ष अहम-में 

वत्तन्त-< > नरूपण | | न 
त निरव पनहा पापम-पापकर्त को 
| (® ९ | अक्रवम्‌=करतामया ` 
| -तम्‌=्डस्‌ इृति-इसप्रकार के 

३|  ब्रह्मणःनन्रहमके एवम्‌=ऐसे .. 

(| आनन्दस्‌=च्यानन्द का 
है| विद्यानूल्जाननेवाला | यज्ो - 
॥ कुतश्चन=जन्ममरण भय | ` दिद्गान्‌=जाननेवाला है 
आदि से कभी सः्=्वह 
न-नहीं | तेनपुण्य पाप 
. बिभेति=डरताह्‌ .... होनोंकर्मो को 
८ न ९ = | आत्मातम्‌=परमात्मरूप 
| किमू=हा अफसोस स्एणुते कि 

ह +; ह कि हिच्क्याक _ 
f. `- हम च | एषः=्यह्‌ विद्वान्‌ 
पल | ` [दोनोकोया- ` 
“| अकरवम्‌=करता भया | | उभे (को 
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११६ . तैत्तरीयाोपनिषंद | 


_ आत्मानम-आत्मरूप॑ ।सस्वयम्‌ ) | | 

व्ह जराशत्यु | । पुरयजरा | 

ल रहितो । _। सत्युहित | 

. स्एगुते=देखताहै ग्रहोव | | अखडा 
bo भवति | | पूर्णब्रह्म 

ह : :: होती 


एवम्‌-« अखण्डअ-भ्याख्यानस्‌) आळ । 
देतजह्म को उपनिषत्‌न्त्रह्विद्या | 
EE ३ इति=करके | 
वेद=जानता है ` उक्ला=कहागयाहै | 


£ |. . भावार्थ ॥ "7 ` 

श यतोवाचइति ॥ जो वस्तु शृब्दशक्रि का विषय होता है वही | 
है के ज्ञान का भी विषय होता है, सो ब्रह्म ऐसा नहीं है | 
लोटयाती है, "ह स्वमकाश स्वरूप बहासे मनके सहित बाण | 
जो विद्वान्‌ प्रात ता कमन नहीं करसक्री हे, तिस बह्यानन्द की 
सरण रूपी भय हाता है, याने साक्षात्कार करलेता है, वह जनी 
अज्ञान थाव हट जाताहे, क्योंकि सयका कारण जो कि | 
हातेही य ह नष्ट होगया है ॥ और अज्ञान के | 
. जाते हैं ओर ऱ्य एण्य पापकम पूर्व किये थे सब निदत्त ही | 
if नहीं किया ही करता हे कि हा मेंने शु अक हँ 
पापको आत्मरूप ब क्यो किया, क्योकि वह पुण्य आ. | 
पवि विद्वान्‌ न के जन्सके फरकही देखताहे, और. इस लिये पुण्य पाप | र 
= नक जन्मके हेतु नहीं होते हे ॥ "जा 
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12 टी नवमोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 
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'तैत्तरीयोपनिषद | | ११७ 
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§ अथ भुगुवल्लीपारभ्यते॥ 








जक ` मूलय्‌ ॥ | 
हरिः ` ॥ सहनाववतु सहनो भुनक्क सहवीय्य 
करवावहे. तेजस्विनावधीतमस्तु माविददिषावहे 
"४ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
1... ___ पदच्छेदः ॥ | 
EN नौ अवतु सह नौ भुनक्कु सह वीर्यम्‌ 
३ | रवावहे तेजस्विनो अधीतम्‌ अस्तु मा विद्विषा _ : 
पह & शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
| अन्वयः अन्वयः - - पदार्थ 
` सः=्वह ईश्वर | + एवन्ही 
_ [हम दोनोंको | सैंनकु-भोग प्रात करे 
. नो=+यानी शुरु |+ आवाम्‌=हमदोनों 
 (आोरशिष्यको.. सहत्साथ 
' सहऱ्साथ . एव=ही 
| मणी. | (विद्यादान 
5 मी दी 0९ डड | शरोर विद्या 
. वार्यम्‌= | ग्रहण सा- 
आ. क - [सर्थ्यकी 
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११८ | _ तेततरीयोपनिषद । 
नो=हम दोनाका । न 
अधीतम्‌=पढाहुआ | माविदि ` _मेग्रमातर 
| व्यर्थ ज्ञान षावहे | हेष को! 
नेजस्वि योग्य हो | 9 माझहेवे, 
। यानी 3 3*शान्तिः) हमारेताप 
अस्तुत्होवे ` | शान्तः +न की | ब्र 
+आवाम्‌=हमदोनों शान्तिः) शास्तिहेवे 
प्रलय ॥ 
मगुवै वारुणिः वरुएंपितरसुपससार शर 
,  भगवोत्रद्ेति तस्मा एंतत्मोवाच अन्ने प्राणं १३ 
शरोत्रं मनोवाचमिति तथोवाच यतोवा इमा 
भूतान जायन्त यनजातानजावान्त यत्प" 
भिसंविशन्तीति तहिजिज्गासस्व तद्श्रक्षीि 




















ऽतप्यत सतपस्तप्त्वा ॥ | 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥ | | 
पदच्छेदः ॥ _ 


भृगुः वै वारुणिः वरुणं पितरम्‌ °+ 
अधीहि भगवः ब्रह्म इति तस्मै एतत्‌ * 
अन्नम्‌ प्राणम्‌ चक्षुः श्रोत्रम्‌ मन वाचर् 
तम्‌ म नज ह उवाच. यतः वा इमानि मतानि 
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तेततरीयोपनिषद । 


E ११६ 
| पदार्थ | न्वयः. पदार्थ 
त . वेज्प्रसिद हैकि | अन्न को याने 
1। बाहुणि/-वरुणाकापुत्र |: अन्नम- अन्नमय शु- 
| मूगःच्थग रीरको 
र्जिज्ञा | बह्मजि प्राणम्‌=प्राणको - 
| सुभूवा । ज्ञासुहोके चक्षुः=नेत्रको 
 +स्वम्‌=ञअ्पने शरोत्रम्‌=कर्णको 
पितरम=पिता मनः=सनको 
परुणस-वरुण के वाचम्‌- ड 
=वाणीको 
समीप जाता | ` इति-अद्यकी प्राप्ति 
भया Fe 
किलोर का हार जान त 
| इति-ऐसा +पुनः=फिर 
'उवाच=्कहताभया कि | तॅमहच्उसस 
| "गवः=भगवन्‌=हे उवाच=कहताभयाकि 
हि भवन्‌ वे=निश्चयकरके 
भेह्मऱत्रह्मको यतः=जिससे 
हः इमानिनब्रह्मादि तृण 
>= पर्यन्त 
उस भ्वरगनामक मृतानि=सबभूत 
जायन्ते=उत्पन्न होते है 
-- च “ओर 





Ee भ | के 2 
क ४1 2 | | > a यह्‌ 
% र बोय ह. i | = | भये 
| टी अ. 0 |) eh ० फेहताभ - के 
शी... तितामया कै... जातातिनउतत्न भय. 
- "७. MUMUKS गी (३ * [)|(011/6 e७angotri. 
है बे | STII, 











३० तेत्तरीयोपनिषद । 


इ रेः नहीं होते 


| प्राणंको धाः | +व्वम्न-ते हे सोम्य | 










जीवन्ति=| रण करते है विशेष करे 
। ओर बढ़ते ह्‌ 1 जानने गै. 
"ओर | * च्छाकर 
नविना | वनाशकाल |+ इतिश्चत्वा =ऐसा सनक| 
शकाले) बिषे =वह सुग | 
ह सानि (सन ओर (9 
प्रयन्ति=प्रवेश करते हँ, न्न्य बै 
च=्ञ्ज | तपः=] १ य 
1. | समाधान |. 
ल्य । तदात्मभाव | क 
अभिसंवि |. छस | अतप्यत-एकाग्र कले |३ 
शन्ति = होतेह याने विचारता | 
२ क मग 


इतियत्‌=ऐसा जो बरहम तप वा | 
तत्स | तप्त्वा=भलीभा, | 


रसको | चार कर्क | 
नोय-इसका सम्बन्ध आगेवाले अनुवाकके साथ दै | 
. आवार्वः॥ : 0 


हैं यह वार्ता पिछली आनन्दवल्ली में 6 | 
की समाप्ति भी तिसी पर्ववाली वल्ली मं त ५ 











तेत्तरीयोपनिषर । १२१ 


hs प्रथम प्रिय पुत्र के प्रति बह्मविद्या का उपदेश करे दसरे 
क प्रतिःन करे, क्योंकि बह्मविद्या अकसर करके जो प्रियतम हुँ 
| उन्हीके प्रति उपदेश कीगई हे, ओर इस अन्य में बह्मविद्या की 
| स्तुति के लिये पिता पुत्र क संवाद को लिखते हँ ॥ भूगरिति॥ 
र, इगुनाम करके प्रसिद्ध जो कि वरुण का पुत्र वारुखि हैवहबहा- | 
| निज्ञासु होकर वरुण आपने पिता के समीप जाकर कहता भया. 
| कि हे भगवन्‌ | सत्यादिरूप ब्रह्माको सेरे प्रति उपदेश करो, पत्र 
की वातो को सुनकर पिताने कहा कि हे पुत्र | अन्न, प्राण, चक्ष, 
रत्र, मन ओर वाश को ब्रह्म जान अन्न करके स्थल शरीर का, 
प्राणकरके पांचों प्राणोंका, चक्षु व श्रोत्र करके पांचों ज्ञानेन्द्रियों 
वी | का,मन करके अन्तःकरण का, ओर वागिन्द्रिय करके पांचों 
त | भिन्द्रियों का अहण है ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं, इस 
| भकार वरुण ने त्वपद का अथ कहा, अब तत्पद का अथ कहते 
॥ जिसकरके बह्मा से लेकर स्तस्बपयेन्त संपूर्ण प्राणी उत्पन्न 
है, जिस करके जीते हैं, अथात्‌ प्राणों को धारण करते हैं, 
हैं, ओर फिर मर करके जिस कारण में प्रवेश करते 
. हैं ओर जो जगत्‌ के जन्मादिकों का कारण है, उसीको तू बरह्म 
| * जान, इस प्रकार वरुणने अपने पुत्र भूगु क प्रांत अह्मका 

1, उस उपदेश के समझने में भूगु समर्थ न होकर 
भया, ओर जानता भया ॥ 


इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ 

__ मूलम्‌ ॥ | 
° “मैत्रह्नेति व्यजानात्‌ अन्ञाडयेव खल्विमा 
4१ सानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्न ` 
, .'्याभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुण 


॥ ७पससार अधीहि भगवो ब्रह्मोत त होवाच 
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__ भूतानिस्सर्वमत . 






१२२ तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 

तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपा बरह्माते स नन र 
त संतपस्तप्त्वा । 

इति हितीयोऽलुवाकः ॥ २ । 

पदच्छेदः ॥ हर . 

प्रज्ञम्‌ ब्रह्म इति व्यजानात्‌ अन्नात्‌ हि ए 

खल इमानि भतानि जायन्ते अन्नेन जात 


जीवन्ति अन्नम्‌. प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति 
विज्ञाय पुनः एव वरुणस्‌ पितरस्‌ उपससार १ 


 घीहि भगवः ब्रह्म इति तम्‌ ह उवाच तपसा तर 
विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः अतप्यत "| : 
_ तपः तप्त्वा ॥ 


अन्वयः i कक पां | 
| जायन्ते=उत्पन्न हो | 


जाता निर उत्पन्नहये 
अ्रन्नेन-अन्नकर 


| 
 जीवन्ति=जीते हें | 
| विनाशक 
क जव कर्ल 


ले "निवे 


aranasi Collection. Digitized by eGangotri 


अन्नम्‌=अन्ञही 






इमानि-त्रह्मासे तृण 
पर्यन्त 





: “नविना 


[शकले 










तैत्तरीयोपनिषद्‌ । १२३ 


|? प्रयन्ति=प्रवेश करते हैं | ब्रह्मच्ञ्रह्मको 
- "कच सौर. | +मह्यम्‌=मेरे प्रति | 
| .. तादात्त्यभाव| अधीहि-अध्यापय- 
पै प्रमिस । ह | क नात हात. . कहिये 
| र] हैं याने लीन +तदा=तब | 
। हात ह सः=वह वरुण 
| | इसलियेपिता| तमह=उस म्रगुप्रति 
र उ के बताये इये प्रोवांचन्कहतांभया कि 
| 


xn 
ap 
| 


॥ यह तीनलक्षण| सौम्यच्हे सौम्य 
ह! उ “प्रज्ञको | बाह्यठत्तिको 


र मक तपः- रना ओर मन 


ह|. संः-वह खग | | को एकाद 
पुन साँफर ॥ र्ना 
एव=भी संशययक्कहा| एवः 








|. । इति=इसप्रकार RDS 
पाच-कहंता भया किं तपसा- | 






भगव =भगवन्‌=हे 
> ' जज य A. ५ ( के 
धर ५. ही. fs ER ग्‌ र ० > क्र 
“AMR ३ हक] भ्‌ | 
४ | र. हि. £ बन्‌ र है है ~ । 
५ प्‌ _ = ५४... & क द र > 
क्‌ व ० हा 


0 | ४. डु | हे १ F ७ क 
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१२४ तेत्तरीयोपनिषद्‌ | 


्रह्मनत्र्को | तपः-तपको | 

82 य अतप्यत-विंचार करत्‌ 
विजिज्ञासस्व={ जानने की| | भया |. 
| इच्छाकर. सम्च्यह भृगु 
+इतिश्रुत्वा=एंसा सुनकर | तपः=तपकोः 
सः=्वह शगु तप्त्वा =विचारं करे | ` 
नोट-इसका सम्बन्ध अगले अनुवाक से है॥ 
| भावाथः ॥ छ. 
अन्नंबह्षेति ॥ कि अन्नही बह्म हे, क्योंकि अह्मा से तृणपपंन 
सब अन्न से ही उत्पन्न होते हें, ओर अन्न से ही जीवते हे भ ' 
फिर अन्न में ही लयको प्राप्त होते हैं, अन्न ले यहां मतलब सर्ग! | 
शरीर अभिमानी विराट्‌ से है, क्योंकि विराद आत्मा से ही . 
सब चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, फिर उसी करकेही प्राण * 
` पारण करते हैं फिर मर करके उसमें ही लयको प्राप्त होते. 
"र थोडे काल से मृगुको विचाररूपी तप करके अन्न में उति] 
मत्ता आर विनाशित्वादिक दोष देखपड़े, और ख्याल किया रि 
जो उत्पासेवाला ओर नाशवाला होता है, वह अनित्य होता|. 
सा अन्न उत्पत्तिवाला ओर नाशवालाहे, यह केसे ब्रह्म होस द 1 
न्हा दोषों के निवारणार्थ भूगु अपने पिता वरुण के पास | 
ज त अया॥ वरुणने अपने पिता से कहा कि हे भगवन! * |: 
बह्म को मरे प्रति फिर कथन करो, वरुणने अपने पुत्र न मू ॥ 
विचार करके ब्रह्म को तू जान, विचार |. 
` ३९, पह भृगु फिर तप को करता भया॥ . | 
_______. इते द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥ ` | 


तेनरीयोपनिषद। १२५ 
क भूतानि जायन्ते प्राणनजातानि जीवन्ति प्राएँ 
| प्रयन्त्यमिर्सविशन्तीति तहिज्ञाय पुनरेव वरणं पि 





। तरमुपससार अधीहिमगवोब्रह्मेतितYंहोवाच तप॒. | 


 माब्रह्नविजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मतिसतपोऽतप्यतसत 
| स्तप्त्वा ॥ 

इ।त तुतायाऽचुवाकः॥ ३॥ 

पदच्छेदः ॥ | 
|. प्राणः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ प्राणात्‌ हि एव 
गो! खल इमानि भतानि जायन्ते प्राणेन जातानि 
#१ जीवन्ति प्राणम्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति 
ह पत्‌ विज्ञाय पुनः एव वरुणम्‌ पितरस्‌ उपससार 
| भधीहि भगवः ब्रह्म इति तम्‌ ह उवाच तपसा 

र्म विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः सपः अतप्यत 

| षः तपः तप्त्वा॥ ` 





है| ८ अन्वयः पदाथ ग्रन्वयः पदाथ दु 


८ इतिसऐेसा | एवऱहा 
'येजानातूस्जानताभयाकि। इमानित्ये 

है, भाणः-प्राणही भतानि-सवेभूत 

| नरह्न्ब्रह्महे | जायन्ते=उत्पन्न 

`| हिन्क्याँकि + च=ओर 

5 भा सलु=निश्चय करके | जातानि-उत्पन्नभये 


क 
00”... CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















१२६ - तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 


अल एव=्हा. ` | 
' 'जीवन्ति=जीते हैं ओर ` मया. 
| FE बढते | व्य ऱ्य्भार | 
है +च=ओओोर +उंवाच=कहता भया . . 
+अन्तेनविनाशकाल | | कि . | 
बिषे सरथः = भगवन | 
_ प्राणम=्घ्राणेत्रात भगवन्‌ 


प्रयन्ति=प्रवेश करते हैं|. ब्रह्म-ब्रह्मको 
`` #चच्ओर .. | + महाम्-मेरेअर्थ 
' ` अभिसं ! तंद्रप होजाते.| अधीहि =अध्यापयनः 
विशन्ति | हैं जे हिये 

i | ऐसा तीन |. + तदा-तब 

.._ इंति5 तरायुक्त |. + सः=वह वरुण 
Fe पिंताकंरके | तंमह-उंस अगप्रति 
| बतायेहुये | डधाच-कहतामंया 
_ तत्‌=उस प्राणरूप तपः=विचार 



















| त्रह्मको ` इतिऱ्यही 

| “सः=वह सगु ब्रह्मन्त्ञह्मप्रातिका 

| विज्ञाय-जांनकरके द्वारहे । 
| पुनरेव<फिर संशय | त्वम्‌=त्‌ | 
लि युक्हो i तपसा =सकसावि च |. 
| . ' गस्वञ्ञ्जपन्‌ः | | करके | 
fe ३... | ब्रह्मन्त्रह्मको 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌ । ': - ३७” 
| = (भलीप्रकार | तपेः=विचारको ` 
हि ननकी न 

सस्व जानने अतप्यत-विचारकरता . 
| इच्छाक्‌र भया. .-:. 
| +एवंश्रुत्वाऐसा सुन क| सःच्वह - 
शके . तपः=विचारको _ 
सःच श्चगु ` |. तप्त्वा-विचार करके 

_ नोळइसका सम्बन्धःअगले अलुवाक से है॥ -. : 

ह - आवारथः॥ SF “1: 
ङ| पाएइति॥ प्राणही बह्म हे, यहां प्राण से मतलब हिरण्यंगर्भः 
| सेहे, क्योंकि त्राण जो हि रण्यगर्भ हे उसीसे निश्चय करके यह 

` संपूर्ण भूत उत्पन्नः होते हैं; और उत्पन्न होकर उसी प्राण करके 
| जीते हैं, और “फिर मरकरके प्राण में ही लयभाव को प्राप्त होते 
ज्‌ ह।पर जब विचार किया तब मालूम हुआ कि प्राएनामक हिरिण्य- 





_ 


र | गर्भ भी उत्पत्तिनाशवाला हे, वह केसे ब्रह्मा होसक्का है, ऐसा 
| विचार करके फिर अपने पिता वरुण के पास गया, ओर कहा हे 
| भगवत्‌ ! मेरे रति ब्रह्म का उपदेश करो ॥ तिस भूगु ने अपने 
| पुत्रको फिर कहा हे पुत्र | तप करके याने विचार करक ब्ह्मकों 
। ग क्योंकि विचार से विना ब्रह्म नहीं जाना जाता हर । । भृगु 
| पिर विचार करके जानता भया ॥ र क 
| .. . . इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥ ... 


|" मूलम्‌ Fa क 
| यू -भनोत्रह्मेति व्यजानात्‌ मनसोह्येवखल्विमानि 
| भानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मन; 
| 'पन्त्यभिसंविशन्तीति तहिज्ञाय पुनरेव वरुण 


र ४ 
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` १२८ .- _ तेत्तरीयोपानिषद्‌ 


पितरसुपससार अधीहि भगवीनरह्लोति तं 9 | 
तंपसाब्रह्मविजिज्ञांसस्व तपो अह्मांते संतपो$तप्ण 
सतपस्तप्त्वा ॥ 
.  दतिचतुथाञ्युवाक 
८  पदच्छदः॥ । | 
_ मनः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ मनसः हि एः | 
खलु इमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि ज॑| ` 
वन्ति मनः प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तत्‌ || ` 
ज्ञाय पुनः एव वरुणं पितरम्‌ उपससार अर्धी . 
भगवः ब्रह्म इति तम्‌ ह उवाच तपसा ऋ| 
विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः अतप्यत ह| 
तपः तप्त्वा ॥ 















अन्वयः ` पदार्थ| अन्वयः प 
_.. इतिऽऐसा | जायन्ते=उत्पन्न होते 3 र 
व्यजानातू<जानता भया | 5: च=ञओोर . | 

` | - जातानि=उत्पन्न भय 
मनः=मनही . `| मनसा=मनकरके 
त्रह्म-त्रह्म हे | 
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तेत्तरीयोपनिफ्‌ । १२३. 


|. प्रयन्ति=घ्रवेश करतहै। भगवन्‌ 
| ज+चन्ञआार . ब्रह्म-ब्रह्मको 
' आमिसं! तन्मय होजाते | 1 यस सर अथ 
विशान्त हे... bri 
ह 8 7 क ये 
(ऐसा तीन | 
०७१ कक + तदा तब . | 
. +सः+ल्वह वरुण 





रप 

| 
र | 0) 239 | Br तसह=ऽ सश्चगुकेप्रति 

स 


|. इतित्ऐेस 
Bb Sp 5 किये हुये... | -उवाच=कहताभयाकि ` ` 
`" तत्‌=उसःमनामम | हेसोम्य=हे सोम्य 
|  पन्रहाको ` तपः=विचार 
+सःन्वह शरा | हांतन्हा 
|. --न्र्मन्तरह्मकी प्राप्ति 
| का-हवरहे 
ह 
| 








विज्ञाय-जान करंके 


एव-अवरश्य 





साभयत्त हे 
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१३८ .__ तैत्तरीयोपनिषद | 


~ | ~ न्र्‌ ह्यात > 
[ल्व माच्‌ hE f भूः श्‌ जायन्ते 
जी 9 है डु ~ रे क | के \ | 
वाच्त तचे 1; F 
fl [ ॥ ९ A) शा 
शाय Ss ~ i 
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सः=्वह भर र वह खग 
` तपः-विचारक तपः=विचारको 
अतप्यत=विचारकरता | तप्त्वां=विचारकरे 
भया 02 
नोट-इसका सम्बन्ध अगले अनुवाक से हे ॥ 

भावार्थः ॥ । 
„ मनइति ॥ मनही ब्रह्म हे मनसे यहाँ मतलब समष्टि रल. ` 
करणरूपी हिरण्यगर्भ हे, उसीको ब्रह्मरूप करके भरग जागा त 
भया, क्योंकि ससष्टिरूपी सन के संकल्प सेही संपूर्ण मनुष्या | : 

प्राणी उत्पन्न होते हैं, फिर तिसी करके. ही जीते हैं, ॥ ओर गि 


सर करके उसमें ही लयभाव को प्राप्त होते हैं, थोड़े काल पौ 




















च्िन्नहे तब ऐसा मन ब्रह्म कैसे होसक्वाहे, बह्म तो नित्यहे, 
पार करक अपने पिता वरुण के पास फिर म्रुग जाता भप| 
याने विचार करके ब्रह्म को जा 
न, वि 
है, विचारही बहम के जा ने चार करकेही बरह्म जान 
इति चतुयोंनुवाकः॥ ४७ ॥ | 


विचार से मालूम भया कि मन भी उत्पत्तिनाशवाला ओर पर 
ओर अपने पिता वरुण से 
कहा हे भगवन्‌ | मेरे प्रति ब्रह्म का 
पदेश करो, तिस भुगुके प्रति पिता कहता भया हे पुत्र | तप | 
नने में कारस्य हे, वह भृगु फिर विष 
करता भया, ओर विचार करके भृगु ने बह्मको जाना ॥ - | 
व्यजानात्‌ विज्ञानाडयेव „ | 
विज्ञानेन ल जाता हे | 







 _ MSS _ 
१७ Re क कि ललल 


तैत्तरीयोपनिषद | ` १३१ 


ब्रह्मेति. तःहोवाच तपसा ब्रह्मविजिज्ञासस्व तपो 
| ब्रह्मेति सतपोऽतप्यत सतपस्तप्त्वा॥ 
| . इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 

हि आर ::. पदच्छेदः॥. | | 
. विज्ञानम्‌ ब्रह्म इति व्यजानात्‌ विज्ञानात्‌ हि 
| एब खलु इमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि ` 
न| जीवन्ति विज्ञानम्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति 
| तत्‌ विज्ञाय पुनः एव र वरुणम्‌ ` पितरम्‌ उपससार 
५ | ग्रधीहि भगवः ब्रह्म इति तम्‌ ह उवाच तपसा 
बरम विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः अतप्यत 








ह तपः तपा ॥ 

त, अन्वयः पदार्थ अन्वयः पदार्थं 
"|. ` इति=एसा + चञओर 

"्यजानातू कफ >जानताभयाकि!| जातानि3उत्पन्नहुये | ( 






१श्ञानम्‌=विज्ञानही ` विज्ञानेन=विज्ञानकरके 

| ब्रह्मन््रह्म हे +पवन्ही ` 
|. हिन्क्योकि ` | जीवन्तिज्जीते हैं और ` 
| भान खशु=निश्चयकरके ६ बढ़ते हैं. 
7 | i विज्ञानसे | =अर ~ 
॥|. एव-ही + झन्तेलविनारकालविदे 
भानि विज्ञानम्‌=विज्ञानत्रति ड्‌ 
| शनि=सर्वभूत प्रयन्ति=प्रवेश करते है 
वी। तेञउपपन्न होते हे | + चन्र: | 





१ 
हे 
/ 
क 
रा | 
4 
० न 
रे ९ 
- ० 
~ ७ 


२०३३ 
; A 








र तेत्तरीयोपनि षद्‌ । 


अभिसं ।_ तन्मय होजति | अधीहि र 
विशान्ति, हे हिये | 


+ सःच्वह वरुण 


इति=एसा 


फ सः=्वह्‌ भुणु . . 
"> . विज्ञाय=जान करके 
पुनरव=फिर भी संशय 
_ युक् हो 
+ स्वम्‌च्अपने 
पितरम्‌=पिता 
वरुणम्‌=वरूण के 
उपससार=समीपजाताभया 
ओर | 
. 7 उवाच-कहताभया कि 
भगवः=भगवन्‌=हे 





है 
| 
14 
5.’ 








ती समन्स अथ [ 
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अ हि. र त्या pas iD ale 
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` तपः=विचार को 


| 5 2 तप्त्वा विचार करके 


ह) ° आया 
7 „. लःन्बह सगु क्‍ 
` | जीढ-इसका सम्बन्ध अगले असुवाकसे हे॥ ` 

| -सवाध iD छ | 





` विज्ञानमिति॥ विज्ञानही बहाहे, यहाँ विरासत मतवा लि 
5 गर्म की समधि अधिदैविंक बुद्धि है, जिसको .महंत्तरवं भी कंहते 
[| इ,क्याँकि विज्ञान से ही संपूर्ण भूत उत्पत्नहोते हे, विज्ञान करके 
. जीते हैं, फिर मर करके विज्ञान में ही लय भावको भी घात होते 








|` वालाहे, और पारेचिअन्नहै, ब्रह्म तो नित्ये, विज्ञान ब्रह्म केसे हो- 
| सक्वाहै, इस संशय को प्रांत होकर भूगु फिर अपने पितौ के पास 
| गया, ओर पिता से कहनेलगा, हे भगवम्‌ ! i बँहाका उपदेश 
| करो, तिस भृगु के प्रति पिता ने कहा तप ही हे ; तप करके 
_ | अर्थात्‌ विचार करके तू बह्मको जान, वह फिरे विचार करता 
| सया और विचार करके ही त्रहांको जानता भया ॥ ; 








क 
< 
० & 


॥ । सकर पर >. ® "० | तुवा नि 
कम्म < त्‌ 0 ° ने 

“ग > a} Ne «1 > का £ क 
| पै >; “गि जा 

। 1 ny 4 क ले ॥ 

न 


कार: `. 
॥ CE 
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हे; फिर शगु को विचार से फुरा कि विज्ञान भी तो उत्पत्ति नाश-. 


शि... „ मलम = ठास RO 
| ` जआनन्दोत्ह्लेति व्यजानात्‌ आनन्दायै 
| . सल्विमानिं भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि 
ह|. जीवन्तिआनन्दं प्रयन्त्यमिसंविशन्तीतिसेपामाग 
| | पीषारुणीविद्या परमेव्योमन्‌ प्रतिष्ठिता से य 4 
"| तितत अन्नवानचादीम द त्या. 
| | जया पशुभित्रद्ववधसेन महान्‌ कोत्या `... 


>= ष्र 0-५ 


तेतरीयोपनिषद! २१२३ | 





न... ३) कह > 3d. eam Fh ० } # ¢ 1 4 > > क (| 
० हु ' ॥ 00 है. BF. अ. UN SER ARE Bhs Ves Per ६ 755 क & छै ब अं ७ ®, १ ONAN» ०. |] थि 
| ARE ES KEES YN १४ टॅ 0० ने er el Ti Cal ०५९०३ 


नह पदच्छेदः ॥ ह. 
_ आनन्दः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ आनन्दात 
एव खलु इमाने भूतानि जायन्ते आनन्देन 
तानि जीवन्ति आनन्दस्‌ प्रयन्ति अभिसंवि 

इति सा एषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योम ७ 

प्रतिष्ठिता सः यः एवम्‌ वेद्‌ प्रतितिष्ठति 

अन्नादः भवति महान्‌ भवति प्रजया एः है. 

हे | | Fs हि पशा ।। 
्रह्मवचेसेन महान्‌ . कोत्या ॥ | 2 

र ति ऐसा आया. 
जनान „| „ भगन्देन= आनन्दकसे | 


आनन्द्‌ः= आनन्दही . | वना 
_ बहा पदी | जीवन्ति-जीते हे मोर | 
_ बढ़ते हैं. | 


म सलु=निश्चयकरके | ` + च=ओर 
- + अन्ते=विनाशकाल | 


ननिन्दात्‌=आनन्दसे 
बिषे 


है शोक वन्ही... 

। ` भतार ये ai आनन्दम्‌ =आनन्दप्रतिं. | 
| ग्रे जायन्ते ते उत्पन्न होते हैं त्रयान्तऱ्भवेश करते ह | 
i ok | ३: र. ९ ल १ ७ , डा 
.. जातानिर< पन्हे i | _तन्मयहोजति | 











निता pgp ee re = = = र 
हे हे 
ps 
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| तेत्तरीयोपनिषद | १३५ 

। बैंस भकार | एवमूऱ्इसप्रकार ब्र- 

भो वारवाराव- हवियाको 

भे | | चार करके वेद -जानता है 

| इृति=, सवान्तर -वह 

८ ओ | आनन्दको (आनन्द रूप 

। ही जानता | रि | 

भया प्रतितिष्ठतिर §यत्‌ होता 

| | | । हे याने स्वयं 

| . साऱ्वही | बझहोजाता 

एषा=्यह ह डर 

| ` विद्या=्रहमविद्या 

र | भागवी-भग करके 
| +.चञञ्जोर | तस्य पुवः को इसी श- 
 रुणी=वरुण करके . | | 

' परमे-उत्कृष्ठ प पी 

$ भोम १ [व्योल्लित्द +अन्नवान-विशेष अन्न- 

भित दिति 

2 > हः  यः< 
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+ चञ्और 





अन्नके भक्षण 
प्रज्ञादः=¦ करने को स- 
_ ~ ००७ मध्ये वाला 











१३६ , तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 


महान: > | 
भब्रतिन्हीताहे , महान-ऐश्वर्यवान्‌ | 
+ चन्र .सवतिज्होताहे 
प्रजयास्सन्तान करके | 7 च ओर 
पशमिः-गवाश्वादि प- | -कीत्यो=कीतिकरके 
शवों करके | : अपि=भी 


ब्रह्मच _सहान्‌=श्रीमान 
झि (=ह्मतेज करके | भवतिन्होताहै 


fr we 0 Pen, | | ° ant 


१ OD 





श.  भाषारः॥ 


आनन्दी ब्रह्मेति। आनन्दरूप ही बह्मदे, ऐसा शशु जानतान। | 

. यहां आनन्द से मतलब ब्रह्मानन्द से हे, क्योंकि उसी आनः | ५ 
बहासे ही संपर्ण भतं उतपन्नहोते हैं, उसी करके जीते हैं? फिर 
करके उसी आनन्दरूप ब्रह्म में लयभाव.को प्रास होते ही) 
लिये झनन्द्रूप ही ब्रह्म हे $ इसलिय विचार करके \ | । 

` ब्रह्म को जाना हे, बह्मके जानने का मुख्य साधन विचा F 
सो यह वरुण करके कही हुई और भूगु करके पूछी हुई | 
है; बे हादाकाश में स्थित हे, अब पर्वोक्त ब्रह्मविद्या” | | 
` कहते हैं ॥ जो अधिकारी पूर्वोक् रीति से इस बह्मविद्याका . | 
` है, वहपरजह्य के ही स्थित होताहे, अथात्‌ र 
है; जॉवन्सुक्क्रेदवान्‌ में देहपात के पूव. अविद्या कः 
जाती है; इसलिये वह ब्रह्मरूप ही हैं, हे जो विद्वान है ' 
पास बहुत:अन्न होता हे, ओर उसकी जठराम्नि बढी ते| 

हे, याने वह. तीरोग्य होता है, ओर पुत्नाविक़ों ऋर 0 
करके वृद्धि को प्रात होता हे, ओर ब्रह्म तेज करक सह. | | 
























oem कक 

ककल कार 1६ "यता.ह्‌ ॥॥ क १ | 
|. हक कि किक या 

। 7:75 55 डत षछाप्नुव्राक; ॥ ६ ॥ 
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तेत्तरीयोपनिषंद | १३७: 
मूलम॥ ` 

|. अन्नर्नानन्याततद्ब्रतम्‌ प्राणोवाऽन्नमंशरीरम 
। ब्रादम्प्राण शरीरप्राता्ठतम्‌ शरीरेप्राणः प्रति 
' तःतर्दतदन्षसन्न आताीछतस्‌ सय एतदन्नमन्ने प्रात 
हित वेदप्रतिति्ठति अन्नवानन्नादोभवति महाब 
१ पतिप्रजया पशुभित्रेह्मवचेसेन महान्‌ कीर्त्या ॥ 
डव सप्रमाऽचुवाकः ॥ ७॥ 

| क) पदच्छेदः ॥ 
सा अन्नम्‌ न निन्यात्‌ तत्‌ ब्रतम प्राण: वे अन्नम्‌ 
| अन्नादम्‌ घ्राणे शरीरम्‌. प्रतिष्ठितम्‌ शरीरे 
| माण: प्रतिष्ठितः तत्‌ एतत्‌ अन्नम्‌ चन्ने प्रतिष्ठ 
॥ ऐप सः यः एतत्‌ अन्नम्‌ अन्ने प्रतिष्ठितम्‌ वेद | 
| आन्नवान्‌- अन्नादः भवति महान्‌ भवति 
| जिया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान्‌ कीत्या॥ ` 
| भयः . ` पदार्थं | अन्वयः. . पदा | 

1 एवपञ्चको द : . इस प्रकार नर्केदापित्कर्मी 

शविचारेश ¦ पञ्चकोशके| ` नत्नहीँ | 

ह विद ` |विचारहारा  निन्यात्‌=निन्दाकरे 
भषविदः=बरहमवेत्ता का | | 






















अ्रन्नम-अन्न 
वान्ही |. 
प्राण;-प्राणह 
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१ aE तैत्तरीयोपानिषद्‌ । 

































+ च=ञओोर सम्न्बह ` | 
.+शरीरमन्प्राणयुक्कशरीर 

, अन्नादम-अजन्नकां भक्षण|- प्रतिति त होताईे। 
_... करनेवाला हे छति ।नेखयेग्र 
53 + चन्‍ओर | होजाता( { 

. यतः्चकि + दष्ठंचफ ।हृश्यमांन॥ 

शरीरम=शारार ले तस्य | लभी उसके 
_ प्राणेन्प्राण बिषे | अस्मिन्‌ | इस प्रकार _ 
्रतिष्ठितम्‌=र्थितहे | शरीरे ए |सीशरीर शि . 
Ss वं प्रकारे `  होताहे कि | 
1 2 = । शा ` पपर 
)) प्रतिष्ठितः-स्थितहे अन्नवान्‌-विशोषअन्नवात। ' 
¬ वेत्‌=इसलिये .. + भवति-होताहे || 

| ह, ` | < | चऱव्झोर 

हर का दर ( अन्नके गती: 
ज अन्नादः-« करने में स" |` 
| परतिहितम्‌=स्थितहे | राला | 
“जो उपासक | भवति-होताहे : ।' 
| एतत्‌=इस . + च=ऋआओोर .. | 

| अन्नम्‌=अन्नको +सः्-्वह_ ~ 







अजय दे त वाश्वादि शी १ 
१ कक 
रे ५ | ह हे ॥ 
बन्छ |. 

करके 8 ८ ऱ्य 


















तेत्तरीयोपर्निषद॒ 4 १.३६ 


न्यु ब्रह्मतेजकरके | कीर्त्या-कीर्तिकरके ` 
महान्‌=एश्वयवान | +अपिज्मी ` 
भवतिं-होताहे महान्‌=श्रीसान्‌ 

और + भवति-होताहे 

` भावाथेः ॥ 

अब अन्न की स्तुति के लिये कतेव्य को कहते हें ॥ 

«| अन्नमिति ॥ विद्वान्‌ अन्नः की निन्दा कदापि न करे, यहच्छ्ञा 
के करके अथातः प्रारब्धयोग से जैसा केसा अन्न मिल जाये उसको 
| ग्रादरपवेक भक्षण करे, अब अन्नकी उपासनाको कहते. हैं, पांच: 
i पृत्तिवाला प्राणरूप जो वाय॒ हे सो अन्न है, क्योकि अन्ने से ही. 
| प्राण की स्थितिहे, ओर शरीर जो है सो अन्नांद हे, अथात्‌ अन्न 
को भक्षण करनेवाला हे, क्योंकि शरीर विना प्राणके स्थित नहीँ. 
ह एसा है, इसलिये प्राणों में अन्न घुद्धिको करे, ओर शरीर में. 
| भन्द बुद्धि को करे, और चूंकि शरीरमें प्राण प्रतिष्ठित ह इस. 
दोनों परस्पर अन्न अन्नादरूप हैं, जो पुरुष इसप्रकार दोनों 
को अथात्‌ प्राण और शरीरको अन्न अन्नाद रूपकरके जानताहे, 
१ उपासक शरीर और प्राणरूप करके स्थित होताहे, 

है चिरकाल तक जीनेवाला होताहे, उसके पास बहुतसा अन्न 
शेर आर वह बहुतसे अन्न का भक्षण नेवाला होता है 
/ र बहुत से तिसके पुत्र पौत्र भी होते हैं; फिर तिसक घर स 
| श गाय घोड़े यादि पश भी होते हें, ब्रह्म ते अवाला ओर 
| 'शरकीतिवाला भी होताहे ॥ के! 

| 





रम 


इति सत्तमो$नुवाकः ॥७॥ - : 
जिन परिचक्षीत तद्रतम्‌ आपोवाऽन्नस्‌ ज्या 
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१४० तेशरीयोपनिषद्‌। 
तिरन्नादम अप्सुज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ र 
पः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ सय 
ज्ञमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ वेद प्रतितिष्ठाते अन्नवानंत्न! 
ˆ भवति महान्‌ भवति प्रजया पशुमित्रेद्वव 
- सहान कात्या ॥ | 
इृत्यष्टमो$नुवाकः ॥ ८ ॥ 
| पंदच्छेंदः ॥... .:. ¦! | 
अन्नम्‌ न परिचक्षीत तत्‌ त्रतस आपः 
अन्नप्त ज्योतिः अन्नादम्‌. अप्स ज्योति तिषठ 
ज्योतिषि आपः प्रतिष्ठिता तत्‌ एतत्‌ अन्नम्‌ ओ 
तम्‌- संः यः एतत्‌ अन्नस अन्ने प्रतिष्ठि।| 
वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान्‌ अन्नादः भवति महत्‌| 
वतते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान कीत्यी॥ | 
अन्वयः ` पदार्थ । 


शव पञ्च [इस प्रकार गकरे || 
चक्षीत=त्यागक | 
कोशाविचा | परि वाच i 

















पञ्चकाशोंके. चः 
+ रेण 'विचारडारा|. आपः"जल 
अत -ब्रह्मवेत्ताका बास्ही 
जज म ध्रन्नम-अ 
| नंतमु-नियमहे कि | . - च=ओर | 


क्‌ म ५ ० | | 
: च्चन्ना वाली 10 
न ट्या र | ॐ = ५ ४ 
०2 छ हरे, 
क «~ > pi Y | 00 च i है 
> ८ १ > 2 $, ¢ 5 है; 
क 
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तैसरीयोपनिषदँ। १४१ 
\ 2 + यत्‌= चकि | च-ओर 
ज्योतिः- ज्योति टछचफलं! दृश्यमान फल 


अप्सु-जलो बिष _ एव | भीउसकोइसी . 
। प्रतिष्ठितम=स्थितहे ; | अस्मिन्‌ !=शरीरबिषे इस 






विग HE 





च-आ शरीरे एव | प्रकार होत 
ह योतिवि ज्यों ४ 
` ज्योतिविऱ्ज्योतिबिषे |  -सः्वह . | 
| -अतिषठिताः=स्थितह | ञन्नवान्‌=विशेष अन्नः 
१ . . तत्‌=इसलिये लाता 
> भवतिजहोताहे 
| म्‌जअन्न चच्यौर `: 
|. ञ्ञ अन्नविषे [ ञ्च 
अन्न के भ- 





(१) प्रतिष्ठितम्‌ = 
तिष्ठि स= स्थितहे आअन्नादः- ¦ क्षण करने में . 


त -_ ` (सामर्थ्यं वाला 
अन्नम -अन्नको भवति=्होताह्‌ . - 
| छ . +चच्ओर 
र | तितो के अजब सतति 
क अ जानता है | पशुभिः-गवाश्वादिप- 
ह | शवों करके 
| [बह्मबिषेस्थि ब्रह्मवचं।._्रह्मतेज 
हत्य) रेन के 
त नी स्वयंत्रद्मा | महान्‌=एश्वयवान्‌ 











` एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम वद्‌ प्रांतातिष्ठात न्न 
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श्रं तेत्तरीयोपनिषद्‌ ।. 
+च=ओर महान्‌) श्रीमान्‌ 
कीत्यानकीतिकरकें | भवति) होताहै 
त= = "भवाथः ॥ $ 
अन्नमिति ॥ अन्न के उपासकको चाहिये कि स्वल्पःओरेे' 
झन्नको भी त्याग न करे, जो अन्न भोजनके पात्रमें प्रास होजा 
उंसको स्वीकारकरे ओर प्रसन्नतापवक उसको भक्षणकरेऐसार 
पासक इसप्रकार विचारकरे,कि अलअन्नहे, ओर जो जठरानिरे| 
सो अन्नावहे, अथात्‌-अन्नका भक्षण करनेवालाहे, जलमें अगि 


'स्थितहे, ओर अंग्निम जल स्थितहे, इसलिये तेज ओर जल ए | 


स्पर अन्न अन्नादरूपई, जो पुरुष जल ओर तेजको अन्न अन्ना | 
रूप करके जानताहे वह चिरकाल पयन्त स्थित होताहे; उसे | ' 
पास बहुत अन्न होता है, ओर वह बहुत अन्नको भक्षणः करे | | 
वाला भी हाताहे, और उसके पास बहुत से पशुहोते हैं, झोर ऋ | 
आर महान्‌ कातवाला भी होता हे॥. ....) 
इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥.८॥ | 


अन्नबहकुवात तद्रतपृएथिवीवाउन्नम्‌ थ| 
शोऽन्नादः एथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आव 
दानवा तिता. तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ छ 












कोत्या ॥ 


__. शतिनो ॥ ६ । 
अन्नम्‌ बहु. $; कवात तत्‌ त्रतंम प ए 


5. ~ * (6-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


नादो ९ य भवति प्रजया पशुमित्रह 








तेत्तरीयोपनिषद्‌ १४३. 


f अन्नम्‌ आकाशः अन्नादः एथिच्याम् आकाशः प्रति 
द्वतः आकारो एथिवी प्रतिष्ठिता -तत्‌ एतत्‌ अ 
वप अन्ने घ्रतिष्ठेतम्‌ सः यः एतत्‌ अन्नम्‌ अन्ने 
, प्रतिष्ठितम वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान्‌ अन्नादः भ 
वृतिः महान्‌ भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन 


०० 


०“ १ शि 


महान: कोत्या ॥ 85 
॥| अन्वयः, - पदाथ | अन्व्रःः ` पदा 
गी इसप्रकार | . _-यतूच्चेकि. .. .: 
| खे पञ्चको | पश्चकौशों| एयिव्याम्‌--एथिवी 
हे| शविंचारेण | के विचार सिक्रि “निषे 

तो ७ | हारा | आकाशःच्याकाश 

ख| +्रह्म॑विद्‌ः-ब्रह्मवेत्ताका | प्रतिष्ठितः-स्थितहे _. 
| तत्ततऱ्यह ` मचच्योर 


` अतमरनियमहै | ` भासन फी 


20०४ A doo 


~ 


P| 
a) 








_` -एथिवी=एथिवी 
 प्रंतिष्ठितासस्थितहे 
` ततूनइसलिये ... 
` एतत्‌=्यह 
















ष्ठितम्‌ र स्थित 
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१४४ २ ` तेत्तरीयोपानिषद्‌। 


5 अन्नम-अन्नको | + भवति=होताहे | 
3 अन्नच्मत्नबिषे | ... चज>ओर : | ३ 
प्रतिठितम्‌=स्थित | अन्न के +| ` 
वेद-जानताहै . |... अन्नादः= देण करे 
सः<वह . $ : | विषेसामध ३ 
Fe “२ तहे व 
भवति=होत 
्तिरिष्ठति=/ हे याने | + च-आर 

स्वयंत्रह्म | . प्रजया=संतति के | 
। होजाताहे | . .पशभिः=पशुवों कसे 

| दृश्यमान | ब्रह्मवचंसेननब्रह्मतेज 

व्टचफलत । फल भी | . महान्‌=श्रीमान्‌ 
स्यएर्य अ | उसको इस भवति-होताहै 
शरीर= प्रकार इसी. | हि | 
शरीर बिषे कोत्या ति के | | 
“ (होता हे कि. +अपि=भी , | 
सः-वह्‌ ` महान=ऐश्वयवर् | 
अभवानू-विशेष . +भवतिन्होता है. | 
भिति ॥ बहुत भावाथः॥ ` चौ 
के लिये जमाते ॥ बहुत से अन्नको संपादनकरे यह उस उप || 
अलाइ पस विधान किया गया हे, प्रथिवी अन्न हे म 
ENR अन्नहै, एथिवी झन्नाद हे; याने परस्पर बी | | 
ph मे सी भाद छ जसे घट के अन्दर आकाश स्थितहैं, तेस ६६|| 
व कु. आकाश स्थित हे, ओर आकाश. में एथिवी स्थित he 
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2 | शति से एथिवी ओर आकाश दोनों एक दूसरे में स्थित हें, अब 

| इस उपासना के फलको कहते हैं ॥ जो पुरुष एथिवी ओर आ 
| काशको अन्न अन्नादरूप करके जानता हे वह एकको दूसरे में 
मे| श्थत जानता हे, याने इस प्रकार दोनों में अन्न अन्नाद इहिको 
नेः कता हे, ऐसा विचार करनेवाला पुरुष चिरकाल तक जीता है, 
उसके बहुत से पुत्र पोत्र ओर पशु आदिक होते हे, ओर ब्रह्मतेज 
करके ओर कीति करके भी युक्त होताहे ॥ 


इति नवमोऽनुवाकः ॥ 8 ॥ | 
मूलम्‌ ॥ 

बे |. ` नकश्चनवसतोप्रत्याचक्षीत तद्रतमतस्माद्या 
१ कयाचविधया बझन्नंग्राश्यात्‌ आराध्यस्माअन्नमि 

(याचक्षते एतहंगुखता७५न्न »राड्गम परुखता५स्माअ 
| राध्यते एतदेमध्यतोत्रन्न शराडममध्यतो$स्मा 
अन्नछराध्यते एतहाअन्नताऽन्न्थराइम अन्तता . 
के | माअन्नछराध्यते॥ १॥ 
| पदच्छेदः 
व| न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्षीत तत्‌ त्रतम्‌ त 
यया कयाः च विधया बह्न्नम्‌ प्राञ्चुयात्‌ 
6 भराधि अस्मे अन्नम्‌ इति आचक्षते एतत्‌ वे 
| | ते: अन्नम्‌ राडम मुखतः अस्मे अन्नम्‌ राध्यते 
| भि वे. मध्यतः अन्नम्‌ राम्‌ मध्यतः अस्मे 
राध्यते एतत्‌ वे अन्नतः. अन्नम्‌ राम्‌ 
अस्मे अन्नम्‌ राध्यते 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌। | १४७ 
E ८ शध्यतेनमिलता है | . राध्यते-मिलता है 
म पर ` `. , वेज"्अगर 
५ एततेनन्‍्यह | - एततूऱ्यह ` 
अन्नम्‌-अन्न अन्नम”अन्न ` - . 
छु मध्य वय। .अतवयबिषे 
| बिषेसत्कार, अन्ततः-. सत्कारपूर्वक 
Ei । पूर्वक अ- | । अतिथिको 
|? 17 की तिथिको | राद्म्‌नदयाराया ह्‌ 
` राद्रस=दियागया हे | +तदा=तो 
. - .ततःच्तो ` अस्मे>उसअन्नदाता 
.  `अस्मे=उस अन्नदाता के लिये 
| के लिये ' अन्ततः-अंतवय बिषे 
| सध्यत्तः-मध्यवय बिष - सत्कारपृवक 
मे| सक्कारपर्वक | अन्नमूच्ञज्ञ 
$| - अन्नम्‌= अन्न ` राध्यते=मिलता है 
| वार्थः | 
| आकाश की, जो पुरुष अन्न अ- 
| घार गुण को उपासना करता हे, उसके नियम के विधान 









हते हैं, यदि कोई मलुष्य उसके घर से निवाप्त करने के लिये 





। पत होजाये, तब उसका त्याग कदापि, न्‌ के. हे प 

॥ ऐैटावे नहीं, उसके प्रति अन्न अवश्य ६१,६ प्र | खि? 
4 कार करके वह अन्न का संग्रह करें आर अतिय क 
i थक प्रात अन्न का 
दीः ष वे ॥ जो. आतियि की पूजां करके अति इ हेसते 
|| णाता हे उस अन्नदाता को जितना वह अशे 
| देना धिक अन्न जस्मान्तर प्रात 
| "रगुण बल्कि लाखांगुणा आधिक क 
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१४८ तेतरीयोपनिषद्‌ । 


होता हे, ओर जिस अवस्था में देता.हे.उसी २ | 10 
उसको मिलता हे, याने जो प्रथम अवस्था में अन्न का वा 
करता है उसको जन्मान्तर के प्रथम अवस्था सं ही अन्न ि 
लता है, जो. मध्यम अवस्था में दान करता है उसको मध्या! . 
अवस्था में अन्न मिलता हे, जो बृद्धा अवस्था में दान करा 

हे उसको बृद्धा अवस्थामें ही अन्न मिलताहे ॥ १ ॥ | 


 म्रूलम्‌॥ 

य एव वदरक्षसइातवाचयागक्षसइातप्राणापात 
याः क्मातहस्तयाः गातारातपादयाः ष्या | 
रितिषायो इतिमानुषीःसमाज्ञाः ॥ २॥ 
` पदच्छेदः॥. | 
यः एवम्‌ वेद्‌ क्षेम इति वाचि योगक्षेम श 


भाणापानयोः कर्म इति हस्तयोः गतिः इति पादयो 
बुः इति पायो इति मानषीः समाज्ञाः ॥ 
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- कार याक. ता है | 

' एवम्‌= | अन्न दान रु होता | 
आर तिसके (अबत्रं । 


फलको इदानात्रह्ो | की उपा 
| कमक, वेद-जानता है. पासनप्रका-/ सना की. 
| a ह र उच्यते . | विधान 


FE 9 : 
जाता टु ने आलु ७ हँ हा 
हु १ a ml | 
। | हा र | ¢ ५ ब ® है 85 | 
१९ २५ > । $ फुट मै ४ र “> न $ ६ 
% ॥ | Pe थि 
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| - जषेमन्कल्यारार्य | ` दी उप 
£. नहा... इ।ति=। सना करनी. 
~ AE | 

| वाचित्वाणीबिषे | . योग्य हे 
. .. स्थितहे ` गतिःच्गमनरुप ब्रह्म 
इति=ऐसी उपासना. पादयो हः. 
करनी योर | 

eS RS [ ऐसी उपा- 


१” - ` चघ्यप्राप्त वस्तु. हति-/ सनाकरनी' 
के, को प्राप्ति 
(योग) ओर रद; योग्य हु 
|| विमुक्किः-्मल मूत्र विस- 
योगक्षेम >? प्राप्तवस्तुकी अूनरुपत्रह्म 
ति | रक्षा (क्षम) पायौ-गुदा बिषे 
| (त्रह्मरूप टक) | | एसी उपाः - 
1 | प्राणापा | ^ 1 ओर ` इति | सना करनी 
न. “नयो « अ्यपान बिषे योग्य है 
ह ° (स्थित 8 ` इति=इसप्रकार _ 
इंतिं-ऐसी उसन ` पताःन्येउक्क पांच . 
| |. ` करनीयोग्य हें . उपासना 
` | `` कमेन्कर्मरूप ब्रह्म | मानुषी \ मनुष्यलोक 
| स्तयोः=दोनों हाथों | मानुष्यः | सम्बन्धी 
4 षे स्थित हे | .-समाज्ञाःउपासना हैं 
ह पा, भावार्थः॥ 
£ } ह र ति जो परुष पर्वोक्त प्रकार करके अन्न के साहात्स्य को 
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_इत्युपस्थे॥ ३॥ 


अस्तम्‌ आनन्दः इति उपस्थे ॥ 


७:५३ संमाज्ञ र 
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और उसके दान के फल को जानता है उसी का पूरक || 
परासि भी होती हे ॥ अब बह्य का उपासना के नकर को कहे. 
हैं ॥ बरह्म श्रारा में याग क्षेम करके स्थित है, याने जो | 
चात कोजातो हे वह ऋह्महा करक काजाता है, आर भात का, [ 
। जो रक्षा कीजाती है वह बह्मही करकं कांजाता, ह, आरात क . 
की रक्षा करने का नाम क्षेमे है, आर अशात वस्तु को आिस| 
नाम योग है, योगरूप करके वह ब्रह्मा प्राण म स्थित है, आरक्ष. 
रूप करके अपान सें स्थित है, इस प्रकार योग क्षमहूप क| - 
ब्रह् की उपासना करनी चाहिये ॥ ्ह्म-कर्मरूप करक हा | 
स्थित है, गतिरूंप करके पावो में स्थित हे, गुदा म विग . 
रके स्थित हे, इस प्रकार बह्म की उपासना . करनी चाक 
यह आध्यात्मिक उपासना हे ॥ २७ 


तलम |; 
अथ देवीःतृपतिरितिबृष्टो बलमिति विद्यात 


NONI 


इत पशुषु ज्यातारात नक्षत्नषुप्रजातिरत 





पदच्चेदः॥ , . _ 
अथ देवीः तृत्तिः इति दृष्टी बलम इतिं pl 
यशः इति पशष ज्योतिः. इति नक्षत्रेष्‌ 


अनवर पदार्थ | अन्वयः  : 
अयथज-अब . उच्यते 
देवीः=देवलोक्स- ति 7210 
म्यान्धनी त्ति रड ठ्ठ 
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ह - . विद्युति-विद्युत्‌ विषे (पुन्न पोत्रो- 
| - स्थितहे | पत्ति हारा 
ग ( ऐसी ऋणत्रय की 
2 | सी उपा 
हि व्यि... | मी अखरूतमर | निर्मक्षिरूप 
इति= सना म 
याख | po कप 
| ढुग्ध और) ले 
( यहारूप, ब्रह्म | ब्रह्म जो खीग- 
पशुषु-गवाश्वादिपशुवा| आनन्द" मनबिषे प्राप्त 
बिषे स्थितहे ___ ॥ होताहे वह 
(एसी उपा- | 
र उपस्थ- इ 
ति. 45 
ह = सुना | उपस्थे-< न्द्रिय बिघे 
क .  योग्यहे ... | स्थित है 
पोतिः-तेजोरूप ब्रह्म |` 
। 4. (सूर्य चन्द्र (एसी उपा- 
1 नक्र आदिक इति स 
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(१५२ 'तैत्तरीयोपनिषदू । 
tS भावाथः॥ . | 
` -अथ देवीरिति ॥ अब देवतासम्बन्धी याने झाघिदेविक)| ` 
` सना को.कथन. करते हैं ॥ तृप्तिरिति ॥ तृप्ति नाम वृष्टिका) . 
क्योंकि वृष्टिही अन्नादिद्वारा तृति का हेतु हे, सो बह्मही तफ 
करके वृष्टि म॑ स्थित हे, ऐसी उपासना करनी चाहिये ॥ ; 
बिजली सब शुरीरों बिषे स्थित हे, ओर जीवों को चेष्टा करे। 
सामथ्यं करती हे, उसमें बलरूप करके बह्म स्थित हे; ऐसी आ| - 
सना करनी चाहिये, ओर यशरूप' करके पशुवों में भी वहज| : 
स्थित हे, याने दुग्ध दही घत सवारी आदि. जो फल मिलत) ` 
“वह सब ब्रह्म से ही मिलता हे, ओर घ्रकाशरूप करके नक्षत्रों 
रह्म स्थित है॥ ओर पुत्र का.जन्म पितरों को उनके ऋणा| 
से छुड़ाता. है, यही ऋणत्रय से छूटनाही अम्चतरूप म्रह| 
ओर स्रीसंसगेजन्य जो सुख हे सो पत्ररूप 'करके आन ` 
पड र ऋशणत्रयमोचनरूप करके बह्मही उपस्थेन्द्रिय मया). 
ह इन्द्रिय म स्थित हे, ऐसी उपासना करनी चाहिये ॥ १॥| 


| ऱ्य मूलग॥ : । वी 
_ सवसित्याकाशेतत््रतिठ्ठेत्युंपासीतं प्रतिष्ठा 
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' पात तन्महइत्युपासीतमहान भवतितन्मर्व 
_पासीतमानवान्‌मवति॥४॥ ` ? 
NNT भवात ॥४॥ | 
` पदच्छेदः ॥ f 
चलणाचाचञः भवंति छ ॥० मि न त त्‌ य डू, 338 उपासीतँ | ७,९०4 ट्र 
(क तत्‌, सह: इति उपासीतँ .' हत 
"कात तत्‌, मनः इति उपासीत मानवान्‌, रव 
३ SN NI, hi ९, न हन >> 
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ततरीयापरनिपट । १५३ 



















14 . : पदार्थ अन्वयः ` पपदा्थ 
सचम्‌=सवोत्मकरूप महुः=महत्‌=सन _ 
| ब्रह्म से श्रेष्ठ 
ग्राकाशें+>आंकांश । यंदि-अंगर 
स्थितहे इ।त=एसी 
(एसी -उपा-. | . उपासातत्उपासनाकर 
इलि सना करनी | . - ततन 
योग्य है महान्‌=स्वये श्रेष्ठ 
तत-वह ब्रह्म भवतिच्होताहे 
प्रा... ते-वह ब्रह्म 
॥। २ श्रातछा=सबका अ- मनः-मनरूप है 


क | यदि जक 3 ! SE 

)|| 0: iF INE त 
| ` इतिं-ऐसी | उपासीत=्उपासनाकरे . 

` | उपासीत=उपासना कर | +ततः्त्तो | 

A | ` "जत्ततः=्तो . `. , = ¦|". य .- . मनन यान 





द्‌ तिष्ठा | । स्वयं सवाधि) . | 000. 
बानू |. (छानरूप ब्रह्म | आराधन 
| भवति=होताह कअ 001 
| त्‌=वह ब्रह्म | ©: सर्वातत्हाताह 


` भावार्थः ॥ 


| ह इसपैमिति ॥ आकाश में स्वरूप करके बा हि क उ. 
` | पालना करनी चाहिये; जो पुरुष इस प्रकार की उपासना करता 
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 हेवह स्वयं सर्वाधिष्टानरूंप बह्म होता हे, वह ब्रह्म जौ । 


तो ईश्वर के मनन करने में भी सामर्थ्यवाला होता हे॥ १। 


 त्युपासीत अह्मवान्‌मवति तदअह्मणःपरिमर झ 
पासीत पय्यएम्रियन्ते हिषन्तः सपत्रःपरियेत्री। 


` 7 ततृू्वह सवभूत 


हैः. 


न 2 नसस्कार क- 





> ड WEP Nd < CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९९, 
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~. 


अगर ऐसी इसकी उपासना करे तो वह स्वयम्‌ अ 


he म द यसू तिशष - 
है, वह ब्रह्म मनन गुणवाला हे इस प्रकार की जो उपासना - 


~ 


के मूलम्‌ ॥ | 
_ तज्नमइत्युपासीत नम्यन्तेऽस्मेकामाः तरे! 


याम्रातृव्याः ॥ ५ ॥ ` 

ES ` पदच्छेदः ॥ 
तत्‌ नमः इति उपासीत नम्यन्ते अस्मे कामा ) 
तरि वते उपासीत ब्रह्मवात्‌ भवति तत्‌ ब्रह्म 
परिमरः इति उपासीत परि एनस स्रियन्ते द्विपः | 
समलाः परि ये अप्नियाः ज्ञातुव्या ॥ | 












अस्मे-उस उपासक | 
केलिये | 
नस्यन्ते= स्वतःउपरि | 
होते है | 


स्थित ब्रह्म 


... रने योग्य हे 





हप ०७ छ af FF, 
oa 3 ॥ 
| | 3 ० ¢ रः 2 है 
an नु कुक? 
हळ द्‌ गर १ हो 
t ~ ~ ति हण ञ्ञ 1 11 8१ ` ५०७. ) 
8.4 यय ¢ en] १७ ७ ०१७ | » ० 0 ५ 0 । न हे 4 हा 
र | | ` 7 * अ खा मा wT. हो 
क ७ ग्र ६ १७७ 
कळ, 
क्क 


निष्द्‌। छ छी बि १५५ 
इतित्पेसी .. 
गीत- उपासना करे 
ततःच्तो. 











स्वर्यव्यापक एनमू=उसस _ 
म रूप. | विषद्िषन्तः=द्देष करतेहुये 
का | सपल्नाः<शत्र | 
परि खियन्तेत्सरण को प्रास 

ब्र्मणः=ग्रह्म की होते हं 
(परिमर ह +च>ओर 
, | याने जिस अहिषन्तोपित्द्रेष न करने 
पांच 





बिषे - - वाले भी 
देवता वि  येच्जो | 
यत्‌, एथिवी | अग्रियान्अज्िय 


परिमरः= चन्द्रमा, आठुन्याः=श्राठ पत्रादि 
8 








मै | दित्य, अग्नि | | 
|  - . लीन हू । (वे भी आप 
|. | सोवायत्रह्ल तेचपरि | | ही मरण कॉ 
| | का परिमर है| (यन्ते | श्रा होते 
+यादे=अगर Me: 
भावार्थः ॥ 


है| ३ उप तन्नमइति॥ वह ब्रह्म नमस्कार करने या. 7९; यी दे 
` | पासना को करे तो उस उपासक के आगे सब hs रकी 
` | स्थित होजाते हैं, बह ब्रह्म विराद्रूप व्यापक है इस परकार का | 
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१५६  _ तेत्तरीयोपनिषद। 


_ पर्सक्रम्य एतमानन्दमयमात्मानद्चुपर्सकम्य इमा | 


तिस्‌ अन्नमयम आत्मानम्‌ ` उपसंक्रम्य एत | 


कह तय आनन्दमय लान्‌ अ | 


0 ०० कक न ०20 077७5 ० ४ 


a ड a ~ हुक / 
रन्‌ (१ (2) i " 7 
श ol. 
साम. गायत. आस्ते ॥ 


ha 





उपासना कर ता वह वयम्‌ व्यापक हाजाता हु;-वह | 
गणवालाहे, जो इस प्रकार की उपासना करे उसके देष कर| ' 
ओर अद्वेष करनेवाले सब शत्रु मरजाते हैं ॥ ५ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 


सयश्चा यंपुरुपेयश्चासांवादित्येसएकः से य! 
वित्‌.अस्माज्लोकात््रेत्य एतमन्नमंयमात्मानपरं| 
क्रम्य एतंप्राएमंयमात्मानभुपंसंकम्यएतं मनोम | 
यमात्मानप्रुपसक्रम्य एतं विज्ञानमयमा त्माना 





«सकन -कामान्नोकामरूप्यचुसञ्चरन्‌ एतत्साम | 
HET ... ` | 
दच्छेदः.|| | 

सः यः च आयक्त पुरुषे, यः च. असौ आदिले | 
डक सः यः एवंवित्‌ अस्मात्‌. लोकात्‌ परेत | 










र न्न 
नौ 


बे. आत्मानम्‌ उपसंक्रम्य एतम्‌ मनोमयम | 
“निम्‌ उपसंक्रम्य एतम्‌ विज्ञानमयम्‌ आतमा. | 






“प. इमान्‌ . लोकान्‌ कामान्नीकामरूपी- अ 
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तेततरीयोपनिपर जे १५७: 
, पदार्थः | अन्वयः पदार्थ 
Le MEE 
साती ह सै प्राप्त है. 
रूपजिसको 
कामरूपी-« याने जो स्व- 
| इच्छां करकं 


| अनेक रूप 







AN AN 2२:22. “८23. 
| x | क * ८ ड | -4 ` | (८ | ० र 
| | | ् 
al 
~ 


EM kee?" त णा. कर्‌ 
'असोऱ्यंह > 


येन्सर्य विषे $ २ सकाह या. 
[| आदित्येच्सूये बिष. ब्रह्मवद =ब्रह्मवेत्ता 
लोकान्‌=लोको बिष 
_ (व्प्रपनीईच्छा 


नम्र नि. 







॥ 
5 
| 
हि 
१7 
हि 
3 
हल 
क 
रे 





| |  +एकः=निरतिशया- |. ` 
(जहवि). (ब्रहमवत्ताको| . . ९ |. : 
षो वश्यं rs. - « > 


` 'पतत्‌=इस . ` र > 
 सामःसामवेदकेगीत 
Tn 
Es “इच्छामात्र | 
| 0 से प्राप्त हैं नळ नी 

मीः | आ जिसका | ध्प्रारत -रेहताहे ए ‘Pp 
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0. 


| वेद के गीत को इस प्रकार गाता हुआ फिरा करता है ॥ ६॥ |. 


. नम्‌ अहमन्नादो ३ अहमन्नादो ३ अहमन्नादः ग्र 


SA १ बैशायतंतपत्ताहादशानन्द इति 


2 निन्यात्‌ प्राण नप 
3 मकी शरीरमन्न 
द्‌ न्य न्‌ क्षा | | त्‌ " | र प्‌ ज्याति झे र्‌ र्र श्व 













| ` _भावार्थः॥ ° 
सयश्चायमिति ॥ जो यह आत्मा प्रत्येक शरीरा | 
- मान है ओर जो आत्मा आदित्यमण्डल में वर्तमान है ३ 1 
एकही हें, जो पुरुष इस प्रकार जीवात्मा ओर परमात्माके झो! 
को जानता है, सो विद्वान्‌ इस लोक ओर परलोक के विषयो 
- से उपराम होकर इस अन्नमय शरीर को, ओर इस अन्नमय 
अन्तर प्राणमय शरीर को, ओर प्राणमय के अन्तर मनोप | 
शरीर को, और मनोमय शारीर के अन्तर विज्ञानमय शरीरे | 
आर विज्ञानमय शरीर के अन्तर आनन्दमय शरीर को वा|! 
करके अपनी इच्छा से बिचरता हुआ इन भरादि लोकों में सा. 


| 


| || । 
है। २ व हा ३ बुहा ३ बु अहमन्नमहमन्नमक्त 


शइलोककुद्हरछ श्‍लोककदहछं श्जोककदहमसि | 
प्रथमजोऋता ३ स्य 7 मोळ ३ म 
i भाददाति स इहदेवमा ३ वाः श्रहमन्नम्र| 
तम न विश्वं भुवनमभ्यवां ३ सुवणंग्यो| 
र्य रीदइस्युपनिषद्‌ राध्यते विद्यति मान 
शनि टि ३. बुयएवपेदेकञ्च भृशुस्तस्मेयता | 
ज्ञा 


त तहिजिज्ञास | 
ज्ञानमिति स्व तत्रयोदशाङ्नप्राएम य 








रन बहुकुवीत एथिव्यामा | 











तेत्तरीयोपनिषद। ` १५६ 


कदशेकादनकच्चनंकषा्टरकाना वेछ शान्तरका 
| बि्छेशात ॥ ७ ॥ | | 

हाते दूशमसा$वुवाक' ॥ १° ॥ 

ति तृतीयाशणुवल्लीसमाप्ता ॥ ३॥ 

पदच्छेदः ॥ 

हा३ वुहा ३ वुहा ३बु अहम अनस अहम 
"| उन्नम्‌ आहम्‌ अन्नम्‌ अहम अन्नादः अहम अ 
| | ब्वादः अहम्‌ अन्नादः अहम श्लोककृत अहम्‌ रला 5 
|| कृत्‌ अहम्‌ श्लोककृत्‌ अहम्‌ आसिम प्रथमज 
ऋता ३ स्य पूर्वम्‌ देवेभ्यः अस्तस्य ना २ भायि 
ह|य मा. ददाति सः इत्‌ एव मा. 


Ce 
ed 


पदार्थ | अन्वयः पदा 


हाइवु-अहोउ=बड़ा प्रहमन्नम्‌=में अच 


आश्चयं है | आहमंन्ञस्‌=न अत्तह | 
हाइउ=अहोउ=बड़ | अहमन्नमूत्मैँ अनह . 
|| आश्चर्य है | समन्नादः-मैं अन्न का 
हाइउ=अहोउ=बड़ा रद द्‌ ङा 
|. . आश्चर्यहे ¦ | 
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१६० ` तेत्तरीयोपनिषद | 


अहमतन्नादः-में अन्न क 
भोक्काहू 

अहमन्नादः=मं अन्न का 
` ` ` भोकाहँ 

अहश्लाक | म्‌ कायकार | | 













में कायकारण ... । 


अंहंश्लोक । में कार्यकारण अज्ञाथिने-अन्नार्थी के. | 
लिये | 
| ददाति=देताहे ` | 
*¥ताइस्य=मतञ्रमर्त याने सन्वह .. 
कार्य कारण इत्‌=इति=ऐसेदानधमसे | 
तमजः=पुवेउस्पननहुः्आा . . एवञअवश्य .| 
आर्म ` . | माञमाम्‌ऽसभको. | 
चञअ्र सखवाःच्यवतित्रक्षा ˆ" 
देवेभ्य पन 7 पित 
०५ सानी देव : चोर 2 | 

ह ताओं से सन्नम्‌=्ञअन्नरको । 
ङ्कः पि=मी _ ।भअन्नाथ) च्यन्नार्थी के F 
जा म्‌ शणं | नऽदुत्वा | लिये न देके | | 
त तारमा. उत्पनइआहुँ। अन्नमद) अन्न भक्ष | 
.. " . अहसच्म 
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अहंश्लोक | 
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तेततरीयोपनिपद |. १६३ 
प आइश्रि-अंग्रि-भेक्षण 




















सः=वहं 
भ : अरमात्‌=इसं - -. 
| करजाताहू |. 
| ` ` चमर | &/ अल 
a च=ओर 
गो) ।सर्यकी तर 
ण्या ) (सूः डप 
३ ताल १ ड प्रकाशमान ds 0. oes त 
प्या रोकर [अ डी 
| ˆ इव, (होकर तंण | त्मानम्‌ "शा 
` भवनम्‌=लोकको ` एतम -पर्वोकक । 
अभिभवॉँइ | तिरस्कार मय मम 
ते | अभिभवामि (करताहूँ - is | शरीरको 
। “सत्यज्ञान  उपसंक्रम्य-उल्लेघनकरके 
| मनन्तंत्रह्म नच=अ्[र 
अनिषट्‌=+इस महा- | एतमू-पूर्वोह 
न विज्ञान ) ` ' विज्ञानमय 
220 . + यमी त सरको 
; वेद्‌=जांनताह. | चं>ओर पूर्वाक्क . 
| है. $ चस्खार र न्द्मय >> " 


201 (2310 
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१६२ _ तैत्तरीयोपनिप्ट | | 
उपसंक्रम्य-उल्लेघन bs जश ् 

करके | भवति | जाताहे [६ 
भावाथः॥ 


हाइति ॥ अब सामवेद के गायन के प्रकार को कहते हैं। ! 
“हाईवु? और“हाइउ” ये दोनों शव्द विस्मयार्थ के वाचकरें, बरहम | 
का उपासक मस्त होकर कहता फिर ताहे, अद्देतात्मा मायामतसे 
रहित में हूँ, मेंही अन्न सोग्यरूप भी हूं, ओर मेंही अन्नाद मोक्ष (७ 
रूप भी हूँ, यही बड़ा आश्चर्य हे, मेंही देहादि अनेक इन्र |" 
के संघात का कता हूं, ओर मेंही अचेतनरूप शरीर इन्द्रियाः १ 
दिकों का संघात हूं, यह ही महान्‌ आश्चर्य है, सूते अंसृतरुपी | 
संपूण जगत्‌ का प्रथम उत्पन्न हिरण्यगर्भरूपी कता भी मेही, | 
ओर मेंहदी हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति से अनेतर इन्द्रादिक देवतां. 
से उसन् जो विर्‌ पुष है सो भी मेंही है, अर्थात कक | 
रण रूप मेंही हूं, और सुसुक्षुओं को प्रासञ्य जो कि असतत है | 
वह भी मेराही स्वरूप है, जो पुरुष मुझ अन्नरूप को अन्नार्थियों | 
के मति देताहे सो अन्नदाता मेरी रक्षा अन्न करके करताहे, ओर | 
` श्च का प्राप्त होता हे, ओर जो पुरुष अन्नार्थियों के प्रति श | 

कोन देकर “आप अन्न को भक्षण करता हे, उसको में मक्ष | 
अधाता ह्‌ तात्पर्य यह्‌ है कि उपासक कहता हे मेंही अन्न है! | 
|. तावका भक्षण करनेवाला भी हूं, मेंही संपूर्णे विश कु 
` अकट करनेवाला हूं, मेहदी संपूर्ण विश्व को प्रलयकाल में उपप | 































= दर करके अपने में लय करलेता हूं, फिर स्राष्टिसमय मेंदी स | 
1: ण जगत्‌ को उत्पन्न करके उसको प्रकाशता हु, यह सब आई | 
` श कोतुक मेराही है, इन दो वल्यां करके निरूपण कि | 
। .. 'रसात्मा का ज्ञान जो कोई और पुरुष भी पोक प्रकार पै | 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌ । द्य 
(ता है उसको भी यही फेल सिल जाता है, याने पांचों कोश: 
| न्धी शरीरा को उल्लघन करके बह्मरूप होजाता है ॥ ७ ॥ 

` ` इति दशमाऽनुवाकः॥ १०॥ 
इति तृतीया भ्गुवज्ञी समासा ॥ ३ ॥ 
म्लम्‌ ॥ . ड 
ब सह नाववतु सह नो सुनक्क सह वीर्ये करवावहे | 
| पेजस्विनावधीतमस्तु माविदिषावहे अशान्तः | 


- शान्त शान्त' ।॥ 








| पदच्छेदः-॥.  - | त 
| सह .नो अवतु सह नो सुनहु सह ब 0 
« (कवावहे तेजस्वि नो अधीतम अस्त मावा 
बृवृहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तः॥ 
यो | अयः पदाथ | अन्वय डः | 
८ | | +सः=वह इश्वर - | अवतु-रक्षाकरे उज 

। दोनोंको नो=हम दोनोकी | 
१ | भो | था गुरु | रह 


क | 

क 1 र शिष्य : भनकु-भोग प्राप्तकरे 
सः || (का . +ञआवाम्‌=हम दोनों 
यः `. | साथ 


हौ हा । उ: “भे १५9 ध्र ००००5 
१ स A र म ४ ए्‌ः याई 
५ । ५ ih Foy FE 
रै न ॥7 १, fs डे ` व्‌ Ce ८ 

bi NN २ Mana ही $ र 
, “का ह... 4 % ¢ > 
द २.7 १७ - 

= हि >. 

न 
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१६४ . तैत्तीयोपनिपद । 


[वद्यादान 
वीर्य | ओर विद्या 
यस | रहण सा 

मथ्य को 


| ७ 
करवावहेन्प्रा्त होवें त आवासजहम दोनो 

| 

| 

| 





| पठन पाठर 
माविदि मे प्रमा. 
षावह [रूप दषा 
"न प्राप्त 
- _. . ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | 


US 


इ।त तत्तरीयोपनिषत्सटीका सम्पूर्णा ॥ | ड 
| 3 शुभमस्तु॥ | 


_ नोच्हमदोनाका . 
अधीतम-पढ़ाहुआ | 
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निम्नलिखित पुस्तकों के सिवा और भी हर 
प्रकार को पुस्तके मोजूद हें जिनको आप 
हमारे सूचीपत्र में देख सकते हैं | 





5 नीचे लिखे उपनिषद्‌ पञ्चोली यझुनाशहूर नागर कृते 
४) ईशावास्य उपनिषद्‌ भाषाटीका सहित 1 ळी यी 
` | केनोपनिषद्‌ भाषाटीका सहित... .... .... ¢} 
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` 6 तत्तिरीयोपनिषद्‌ भाषाटीका सहित ... .... .... ८) 
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. $ नीचे लिखे उपनिषद्‌ रायबहाद बाबू जालिमसिंह इत 
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तेन त्यप्र्थु/ईशावास्योपनिषद्‌॥ 








हरिः ७० यजुर्वेदीयवाजसनेयंसंहितायाम्‌ 
ईशावास्योपनिषत्‌ तत्र आरम्मशान्तिः 


मूल ॥ 


॥. २“ सद्रङ्कणमिः श्रणुयामदेवा मद्रम्पश्यमाक्ष 
। भिय्येजत्राः स्थिरेरड्ेस्तुष्ट्याथंसस्ततृभिव्येशेम 
। इदवाहतंयदायुः ॥ १॥ 


पद्च्छद 


भद्रम कर्णेभिः श्रणयामदेवाः भद्रम्‌ पश्येम 
यजत्राः स्थिरैः अङ्गेः तुष्ठवासः तलि 


| र् पशेम | हि देवहितम्‌ यत्‌ आयु ॥ या त | 
ह भय. = अन्वय दाथसहित्‌ ` | 
EE सूध्मभावाथ सूक्ष्म भावाय 
R ता ` ` (पजन | छा | तुम्हारा 
| पत्रा. _ ने वालो (साब पाले 
| की रक्षाक- कणं = : = काह 
(रनेवाळ ee भ 













५. मो 8.“ <+ 7७७ रे ०१, ळर अ, ०१ 
हन कि 
व IE Sis 0, । 
















पको ९ 
Sa 4 







न = जार 


+स्थिरामिःनस्थर यान ( 


hs तनाम्‌ ह ।०शान्ति त्मिक आध 
जयुष्माकस= १ | शान्तिः=‡ ज्ोतिक आ 


तुठवीसः = सदा स्लत शान्ति चिदैबिर्कर भे 
जो दुखत | 
| र्न 200 ता | 
शहोचै | 











| 
Fi आयः = आयका १ | 
। यतऱ्जोके ` | 
"> मूल॥ 





३ ह 2 ॥ 
॥ ० तक है“ हि 5 d | || 
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: ईशाबास्पोपनिपद। ३ 
त तेन त्यक्केन भुञ्जीथाः माशंधः कस्यस्वित्‌ धनम्‌ ॥ 





| अत्य, पदार्थेसहित | अन्य पदाथेसहित 
| आसृक्ष्म भावार्थ म्म भावाथ 
यत्किञ्च = जी कुछ | एथक होकर 
जगत्याम्‌ = जगत्‌ बिषे | +स्वात्मानम्‌ = अपने 
। जगत्‌ = नामरूपात्मक; . - आत्माको 
| | .. जगत है. ¦ भुज्ञीथाः रक्षाकरे 
| +तत्‌=्सा +च=ओर 
- | इदम्‌ = यह | कस्यस्वितं -किसीके नी 
= | संवेम = सब | “ee विषय 
/ | ईशा = इश्वर करके | - ` धनम्‌ = ¦ भोगरू- 
£ | पास्यम्‌ = घआाच्छादितहे | `. ` पधतका 
प॒ | ` तेन = तिससे |: मागधः = आक्षा 
प | सक्तेन: त्यागकरके याने नकरे | 
- है अंधे मंत्रका उपदेश उत्तम अधिकारी सुश के लिये है। 


मूल ॥ | 
कुव्वेन्नेवेहकम्माणि जिजीविषेच्डेते शसन 
ऐन््वयिनान्यथेतोऽस्ति नकम्मंलिप्यतैनर१२॥ 






ईशावास्योपनिषद्‌ । | 
अन्वय . पदार्थसहित | अन्वय पदि 


सक्षम भावा सूथ्म भागा 
ह = इससंसारमें अन्यथा = आर कोई 
कर्माणि = निष्काम क- उपाय | 
सो को न 55 नहीं 


एव = अवदयही | अस्ति= हे F 


. ` `कुवेन्‌= करते हुये | एवम्‌ = इस प्रकार | 
| शतम्‌ = सो करते हुबे | 


समाः = वषे स्यि = तुझ . . | 
जिजीविषेत्‌ = जीनेकी इ-| नरे = मनुष्य बिष | 
च्छाकरे कमेस्कम्मे | 

इतः- इसके सि- | न्नही 
वाय लिप्यते = लिपायमान 
हांगा 
नोट-लिप्यते यह वतमान काल है परंतु अर्थ ह 


| काही देताहै और इस मन्त्र का उपदेश मध्यमाधिकारी 
|. प्रतिहै॥२॥ 
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__ असुय्योनामतेठोका अन्धेनतमसार्खा 
__ तस्तेप्रेत्यामिगच्बन्ति येक्रेचात्महनोजना 
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कट 2 


| ईशावास्योपनिषद्‌ | पू 
' अनय पदार्थसहित्‌ | अन्वय  पदार्थसहित्‌ 


, | सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावाथ 
| झयेन्जो लिफ | आत्मह- 
लोकाः = लोक . त्यारे याने 
` अन्धेन = अदशेनात्मक अपने आ- 
' तमसा = अज्ञान से । ९ = | त्माकोनही 
` आट्ताः = आटत ह । उद्धार क्‌- 
EE तेन्वे (रनेवाले 
 असुय्योः: = असुरों के | जनाः जनहे 

| । योग्य . तेन्वे रा | 
| नाम 5 प्रसिद है तान्‌ = उन छो 
। ७ च्या रि ड को 

ब |` ये. जो प्रत्य = मरकरके 

काश | | 

| नोट-इस मंत्रका उपदेश सकामकर्मियों के निंदाके प्रत है॥ 









F मूल ॥ 
५ र अनेजदेकम्मनसो जवीयोनेतदेवा आशवन्पत 
| | NR pi 


पदच्छेद 


4 अनेजत्‌ एकम मनसः जवीयः न एतत्‌ देवाः 


Bhew 





१.९ र ( तडावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मन्चपामात 





| 











बी... 'ईशावाँस्योपनिषद्‌। 


आंग्रवन्‌ पूर्वम्‌ अशात्‌ तत्‌ धावतः अन्यान्‌ ऋ| 
तयेति तिष्ठत्‌ तस्मिन्‌ अपः मातारिश्वाः दधाति|| ` 


अन्य पदार्थसहित| अन्वय पदाहत 


सूम भावार्थ सूक्ष्म भागा | 
एतत्‌ = यह आत्मा उल्लघन करता| ९ 
अनेजत्‌ = अचलहे |अत्येति=; हे यानी पढ 
तिष्ठत्‌ = विकारराहितहे | ` छोड़ देता हे | 
एकम्‌ = अडेतहे | +च=ञश्चोरा |` 
मनसः = मनसे तस्मिन्‌ = उसी चेतनः | 
जवीयः = आगे जानेवा- आत्मानि , 
0. लाहे E (सन्नात्मा र 
पम्‌ = पहलेसे रिइवा _ ।ण वायु | 
अशेत = गयाहुवाहे ` {अग्निश 
+ यत्‌ = जिसको ु | दित्य आद 
[चक्षरादि इ जी 
देवा? न्द्रिय अभि- आप: ‡ णियों क ति |. 
| मानीदेताभी.  । लन प द| 
न | | आदि |. 
आपुवन्‌ = प्राहोते हैं कमो 
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| इंशावास्योपनिषद्‌। ७. 
| नोट आधुवद्शूतकालहै परंतु अथे वत्तेमानकाल देताहे॥ 
॥| मूल ॥ | 


।| -तदेजति तन्नैजति तरे तहृदन्तिके तदन्तर 


त| प्यसवस्य तढ़ सवस्यास्यबाह्यतः॥५॥ 
पद्च्छेर यु 
`| तत्‌ एजति तत्‌ न एजति तत्‌ दूरे तहत अन्तिके 
त्‌ अन्तः अस्य सर्वस्य तत्‌ उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः ॥ 
| भुय पदार्थसहित| अन्वय ` ` पदार्गसहित 













सूक्ष्म भावाथ | . : सूक्ष्म भावाथ 
तत्‌ = सोई आत्मा समीपहे . 
| एजति = चलता हे उ- द = ओर 
। 
ं 


पाधी करके | तत्‌ > सोई आत्मा 

तत्‌ = साइ आत्मा | अस्य इस | 
| उपाधी विना | सर्वस्य = संपर्ण जगतके 
अन्तः = अभ्यन्तर बिषे 


ताहे : स्थित है 
| पत्‌ = सोई आत्मा उ~ओआओर | 
^ हेरे = अविद्यानां से | तत्‌ = सोई आत्मा 
0 टू अस्य=इस 





° A 
# वस्य WY [ 
% E> 
बाहर धन 
०१ ta + Sh. = नि हे जग 
त टू ह्‌ र - ri 
\ ७ 2 F 





ईशावास्योपनिषद्‌। 
मूल ॥ 


यस्तुमबीएमूतान्यात्मन्येवाबुपश्यति | |) 
भ्रतेपुचात्मान ततोनविचिकित्सति ॥ ६॥ 
| पदच्छेद 
| यः तु सवोणि भूतानि आत्माने एव अआतुपइयि| ` 
' ` सवैभृतेष॒ च आत्मानम्‌ ततः न विचिकित्सते 
न | 
। . अत्रय पदार्थसहित। अन्वय ` पदाथसह्ति| ` 
। .... सूक्ष्म भावार्थ . सुक्षमातरो 
तु > ओर | अनुप | देखता 
 यः=जोज्ञानीप्रुष इयति 
सवाएं = सब + रन यह्‌ eT | 
भृतानि = भतोको ततः = इस प्रकारक दश | 
आत्मनि = आत्मामे नसे | 
`एव =निशचयकरफे| न= नहीं | 
ताई सन्देह को | 
" याते. | 3 हक वि होता 4 9 . 
. चुल्ओर विचिकि_ डाय विषय 
सर्वेभृतेषु = सम्पणमतों में। पात । रहित हे |` 
शआत्मांनप्त= आत्माको 1६५५ 












Con 


= rr 





सूल | | | टन क प्‌ शु 

जां >“ Fh 

क क जे है" हु ५ 3 १ 

के - - ज 445 CE] 
भः 4 त र्न | री ES 

5 ie १ | 

| छ) "स्का > को 1३ 2 +5 २ र्ड |“ ९ 

| ला मर \9 JR Nt 

ER ES री क्‌ ए Cs ५ >> धन ठका | ८ 
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इशावास्योपानिपद। - ६ 
पदच्छेद ॥ 


2 सवाणि भूतानि आत्मा एव अभत बिजा 
बतः तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम्‌ अनुपश्यतः ॥ 


| अन्य पदाथस हित | अन्वय ' पदार्थसहित्‌ 
है सृध्म भावा4 ... सूक्ष्म भावार्थ 


|. यस्पिन्‌ > जिसकाल में | एकत्वम = एकत्व को 
| बिजानतः = ज्ञानवान्‌ को |. . याने अभेद 
| सर्वाणि = संपण अनुपश्यतः = देखनेवाले 
| भृतानि = भत | प्ररुष को 
॥ भत्मा=्आत्मा.. .| .क> कहाँ 

| एव > ही ` मोहः= मोह है 
मई  च=औओर 

||. [सिद्ध होताह  कः= कहाँ 

|. अनत्‌ = | याने प्रतीत ` शिकिह कि- 
15. (होताहे शक = 
हे | के = शोकरहित 
| . तत्र= तिस कालम.  होताहे॥ 
र पोर-अभूत्‌ म्रतकालहे परंतु अर्थ वर्तमान का देताहे। 
_ का प्यैगाच्छककमका यमन्रणमस्नाविर छड 
ग ह पिडम कविम्मंनीषी परिभूः स्वयम्भूयाथात 


र, 03 १ ऽ थान्‌व्यद्धाच्छाइवतीभ्यःसमाभ्यः ॥ 5 ॥ EE पक व अवक ळत ता डी 
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१० / इईशावास्योपनिषद | 
_ पदच्छेद ॥ 


सः पय्थगात्‌ शुकम अकायम्‌ अन्रणम्‌ असा | 
विरम्‌ शुद्धम्‌ अपापविद्धम्‌ कविः मनीषी | 
स्वयम्भः याथातथ्यतः अथान्‌ व्यदधात्‌ शान 
तीभ्यः समाभ्यः॥ | 
अन्य पदार्थसहित अन्वय पदाति | _ 


सूक्ष्म भावार्थ ूष्मभा|† 
|  सः - वह पूर्वोक्त। स्वयम्भूः = स्वयं वि | 
| | 
रहित हे | + सः एव = वही 
अब्रणम्‌ = छिद्ररहि {रह्मा 
_ अपापावेडमः पापराहतहू 
काव: = त्रिकाळ 


त्मा यमान है| 
त्‌ 
दशा 


पथ्थेगात्‌ = व्यापक हे च = ओर || 
शुक्रम्‌ = प्रकाशकहे | शाइवतीभ्यः = अनंतक | 
अस्नाविरम = नाड़ी रहि- समाभ्यः = | तियं | |. 
मनीषी = सर्वज्ञहे 
परिभूः = सबके ऊ-| 





अकायम्‌ >लिगशरीर|[ २ स्थायी ६ 
शद्‌ = निर्मळहे याथातथ्यतः = यथा ° |, 


2 a 
2.0 जी १ 
/ 4 न्न ~ ee 
० 
| पै ५ क क 
१९५ 
- जे 
= ७ कन जा 
आक 
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हेशावास्योपनिषद । ११ 
: 1. मूल ॥ 
॥ अन्ध तमः प्रावशान्त येऽसम्भूतिसुपासतत ॥ 
५ ततोभूयहवते तमो य ५उसम्भूत्याशं रताः॥ ६ ॥ 

| पदच्चेद ॥ 

| अन्धम्‌ तम प्रविशन्ति ये असम्भतिम उपास ` 
| तः भूयः इव ते तमः ये उ सम्भूत्याम्‌ रताः॥ 


| अत्रय पढदार्थसहित अन्वय पदार्थेसहित 





















| सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाथ 
|| ये - जोकोई ये = जो कोई ह 
|) असम्भ सम्भ कार्यत्र 
च तिस कतिको त्यास रपय 
|| उपासते = उपासना क-| रताः= रतहें 
स्तेहें । ते=वे 
र | जते=वे  ततः=उससे भी 
अन्धम = अदशेनात्मक भयःइव = अधिकतर 
तमः = अज्ञान बिषे ` (अन्धकार 
| ` प्रवेशकरते| - तमः याने अज्ञा- 
=<हेंयानेगिः  'नबिषे 
| (रते +प्रविशन्ति= {भ्रेवश कर 
उ ओर - |. र = | 
॥ मूल ॥ 
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९२ ईशाव्रास्योपनिषद्‌। - 
पदच्छेद ॥ 


अन्यत्‌ एंव आहुः सम्भवात्‌ अन्यत्‌ | | 
सम्भवात्‌ इति शुश्रुम धीराणाम्‌ ये नः तत्‌ हि| ` 
चचक्षिरे॥ | | 















अन्य पदार्थसहित| अन्य पदापसति | 

सूक्ष्म भावार्थ _ सूध्म भा. 

| सम्भवात्‌ = सम्भूंतिकरके उ उस सम्‌ | 
॥। अन्यत्‌। चोर 
॥ दा | = आरहा तत्‌ ल्न्ट सम्भति 
| + फलस = फल | फूलको 

आहइः=कहतेहे | विचच हेमये | 

॥।  चल्ओर क्षिरे 

| कक असम्भाति | + तेषाम्‌ = तिन व | 
| वात्‌ (करके |धीराणाम्‌ = धीरपुर 
अन्यत्‌ = ओरही |+ वचनम्‌ = वचनको 

- “फलस = फल > इति प्रकार | ' 

 आहः>कहतेहेँं - शुश्रुम हमलोगो | 

FN Mr जो कोई म वण 1१४ प 

 नः=हमारोलेये |. है॥ | 





ईशावांस्योपनिषद्‌। ली 
“ पदच्चद ॥ | 


| ` ` संभूतिस् च विनाशम्‌ च यः तत्‌ वेद्‌ उभयम्‌ 
हि| सह विनाशेन सत्युम्‌ तीखो सम्भूत्या आर्तम्‌ 









 झग्नुते ॥ 
| अन्य पढार्थसहित | अन्वय पदार्थसहित 
| क्ष्म भावाथ. . ृक्षममावार्थ 
४. यः=जोकोई . सः - वह 
| तत्‌ = उस विनाशेन-- असँ भूति- 
| | उभयम्‌.= दोनो हारा | 
म्भतिम्‌ = सम्भति खत्युम = सत्य को 
` चन्ट ओर तीत्वा 5 तर करके 
| |विनाशम्‌ = असम्भतिको | असंभत्या = सम्भतिद्वारा 
| सह - एकही अरूतम, = अमरभावका 


| वेद जानता है | अशनुते = प्राप्त होताहे॥ 


a प होता हे इसलिये वह जन्म मरण भावसे अमर समभा गया 
1 | भादि सिद्धियोंको प्राप्त होताहे इसलिये वह भी मरणभावसे रहित 
|  फागयाहे ॥ ११॥ 








। 


व. अन्धन्तमः प्रविशन्तियेंडविद्यासुपासते 
1_*वेपेोयउविदयायाचत 00 | इवतेतमोय5उविद्यायाशंरताः ॥ १९॥ 
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ततो 








९. $शावास्योपनिषर। 
टी पदच्छेद ॥ 














अन्धम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम्‌ उपास | | 
ततः भयः इव तें तमः ये उ विद्यायाम्‌ रताः। ` | 


अन्वय ` पदार्थसद्दित | अन्वय पदाहत | 
1215  सूकष्मभावाथ| सम गाना । 





0 जो कोई वि- | प्रविशन्ति = प्रवेशकर। 

| « - वेकी पुरुष | उन्और! | 

| (अविद्या के ये - जो कोई | 

a आश्रय अ-  - (सकामकम्‌ 

अविद्याम्‌ = ‹ होत्रा- | ला | 

दि सकाम | 

[कसो को | गयायाम्‌ = तो के भद| 

स्विग्गोदि _ भाव उपर: 

केनि- . - - (सना 1. 
उपासते = : मित्त उपा- | 





रता तत्परं 


९ [०५ । 
३शावास्योपनिपद्‌ । १५. 
मूल ॥ | 








| - अन्यदेवाहुविंयाया अन्यदाहरविद्याया इति 
> | गश्रुमधीराणांयेनस्तहिचंचक्षिरे॥ १३॥ | 


पदच्छेद ॥ 


| प्रन्यत्‌ एव आहः विद्यायाः अन्यत्‌ आहुः रवि 
| याः इति शुश्रुम धीराणाम्‌ ये नः तत्‌ विचचक्षिरे॥ 


| | अनय पदाथसहित | अन्वय पदार्थसहित 





. सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावाथ 
कस विद्यायाः = विद्याका | धीराणाम्‌ = बुद्धिमानपुरु 
रक भन्यतएव = ओरही षों के. 
व्‌ | + फलम = फल + वचनं वचनको 

। आहः = कहते हे शश्च हमने सुनाहे ` 
विद्यायाः = अविद्याका | ये = जिन्होंने 

पतृएव = घ्योरही नः = हमारेलिये 
| + फलम्‌ = फल _ । उसकोयान 
| . आहुः = कहतेहें | तव्‌ = | कम्म और 
|... इति= ऐसा ` [ज्ञानको 

तेषाम्‌ = उन विच चक्चिरे=उपदेश कियाहे 
| | 5 शला 





ग ०० > ° व्य अवि न्या ००, विद द क 
। विद्याञ्चविद्याञ्चयस्तहेदोमयछपह अविद्यया 
i > है है य 5६ ल्‌ 
वि व्याचजयस्तददा (AA 
१1-7१) शि पु । ७७ >, ती | है १. | “ही १: 
[ १ कि दु ,4 > है आ“ गी न 
य्‌ या मनु [ ह हँ ० हू =, [ a य 


ता त क. ह 
“ ` द > र 1 १३ ह. 1. ५ ८५ न्थ 0 त्वे 
००७ हो | ० व्ही स. 





१६  . ईशावास्योपनिषद्‌ 
| प्रदच्छेद ॥ 


विद्याम्‌ च अविद्याम्‌ च यः तत्‌ वेद उभयम्‌ | ॥ 
अवियया मत्युम्‌ तीखो विद्यया अम्टतम्‌ अश्वुते॥ | 


अन्वय पदार्थसहित | अन्वय पदार्थ 











६ सूक्ष्म भावाथ| | सूक्ष्म भागा 

| च=ओर .. वेद्‌ = जानताहे | 
| . यः=्जोकोई + सः = वह पुरुष | 
। ` ` विद्यायानेदे- _ । अविद्याद्वार 
ओ- विद्याम 5५ वताओंकी अ- अविद्यया ' याने कम्म 
-____ टसेदउपासंना . हारा ॥ 
च~र | सत्युसर सत्यको || 

= अविद्यायाने|। तीत्वो = तरकरक | 

` अविद्याम्‌=। अग्निहीत्रादि ` विद्या 
(निष्कांमकम | याने आ, 

तत्‌ = उन विद्यया = ग्रह डपा 

उभयम्‌ = दोनोंकी | (नाद्वा 

. (एकहीपुरुष क-| असतम = अमर 
सह=+ रके अनुछानक-| अइनते = प्रात होत 
रन याग्य | 7 
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_ इशावास्योपनिषद । १७ 


हिरण्मयन पात्रण सत्यस्य अपिहितम्‌ मखम 
ह| तव त्वम्‌ पूषन अपाएणु सत्यधम्मोय दृष्ट्ये ॥ 


| अत्यः पदार्थसहित| अन्वयः पदार्थसहित 
| सूच्म भावाथ सूक्ष्म भावाथ 


॥| - पूषन > हेपोषणकत्तो| पात्रेण > पात्रकरके 
| सय अपिहितम्‌ = आच्छादित 
| सत्यस्य = सत्य परमा | 
क त्माके |. चम्‌त्त 
I तत्‌ =उस . [| संत्यधमाय - मुभसत्य ध- 
मुंखम = डारको स्मा के 
९ यत्‌ = जो इष्टये = दरीनकेअथं 
हरणमयेन =तेजोमय | अपारणु = खोलदे 
मूलम्‌ ॥ | 
ही पुषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ 
| गृह । तेजो -यत्ते रूपङ्कल्याण तमन्तत्ते पश्यामे 
[.. पीऽसावसो पुरुषः सोऽहमास्म १५॥ 
| पदच्छेदः .- 
ह| पषन्‌ एकर्षे यम सूय्ये प्राजापत्य व्यूह रइमीन्‌ 
तेजः यत्‌ ते रूपस्‌ कल्याणतमम्‌ तत्‌ ते 
भियामि यः असौ पुरुषः सः अहम्‌ अस्मि ph 
| पदार्थसहित | अन्वय थैसहित 
सूक्ष्म भावार्थ. | सूक्ष्म भावाथ 


न्या | 











एनो कता | प हेरला 
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२5 ईशावास्योपनिषद्‌ । 


यम = हे सवकेस॑यम| कल्याण -_ | | 
न कत्ता तमम्‌ (तम 

सये = हे सव्वरसके| रस्‌ = रूपहे 
स्वीकार कत्ता. तत =तिसको 







| ते = तुम्हारे ` | 
घ्राजापत्य = है प्रजापति प्रसादेन = प्रसाद से | 
| के पुत्र पञ्यामिे = देखं मे. | 
- १ +स्वान्‌= अपने यःअसो = जो यह 
| रश्मीन्‌ = किरणों को |« त्वयि = तेरेबिषे 
। व्यह = अलगकर | पारिपर्णः व प | 
चन्च्योर | पुरुषः = पुरुष 
` तेजः = तेजको सः=सोईः | 
समूह = एकत्रकर असौ = यह - | 
तु=्ताकि | अहमल्‍्मे | 
यत्‌=्जो | अस्मि= हैं 
तुम्हारा 
नोट-सर्य्ये भगवान्‌ का उपासक सूर्य्यं भगवा को 
मरते समय उप्र कहेहुये प्रकार करताहै ॥ ५. 
मूलम्‌ ॥ 


| 


 _ चायुर नंठ ममत मथेदं भस्मात 2 शी १ 
| व | कतो स्मर कृत छं स्मर क्रतो स्मर £ | 
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ईशावास्योपनिष्द। | ६६ 
पदच्छेदः 


वायुः अनिलम अमतम्‌ अथ इदम्‌ भस्मान्तम्‌ 
| शरीरम्‌ ३शम्‌ कतो स्मर कृतम्‌ स्मर कतो स्मर कृतम्‌ 
स्मरं | 
अन्वय पदार्थसहित । अन्वयः पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 


आथ = इसकालमं | +भयात्‌ = प्राप्तहो 

| वायः=्प्राणवाय | +च > ओर 

| अनिलम्‌ = सत्रआत्माको| क्रतो = हेमन 

| +च -- खोर | घ्योम = ॐकारको 
| असतम = लिंगशरीर स्मर = स्मरण कर 
स्वकार- | अपनेकारण। » च= ओर . 
| 





तत्वको कृतम्‌ = कियेहुये 
'प्राप्येत = प्रा्तहो कर्म्माको 
हिच ओर | स्मर = स्मरण कर 
इदम्‌ = यह क्रतो = हेमन 


शरीरम्‌ = स्थलशरीर कृतम्‌ = कियेहुये कम्मे 
| गेस्मा- | अन्त भस्म स्मर = स्मरण कर 


ह पम (भावका स्मर = स्मरण कर 
1 ऋ रा प्राणका उपासक मरते समय ऊपर कहेहुये 
|| “कार को स्मरण करताहे॥ | 
लम ॥ 


ह नय सुपथा ण्ये अस्मास 111 अग्ने नय सुपथा ण्ये अस्मान्‌ विधान देव 
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३० ईशावास्योपनिषद। 


बयु नानि विद्वान्‌ युयोध्यस्मञ्जह ण्ण भूपि 
छान्ते नम उक्तिं विधेम॥१८ . 
पदच्छेद 
अग्ने नय सपथा णये अस्मान्‌ विशवानि देव| ` 
वयनानि विद्वान्‌ युयोधि अस्मत्‌ जुइणणम्‌ एनः १ 
यिष्ठाम ते नमउक्तिम्‌ विधेम ॥ 


अन्वय पदार्थसहित | अन्वयः  पदार्थसहि त 
सूक्ष्म भावाथ सूध्मभावा | 
हज | हे प्रकाशात्म- अस्मत = हमारे | 

कदेव | जुहुं- [कुटिल वच 
वि चार हे अग्नि | एणम्‌ ˆ | नात्मक 
र पी एनः > पापकी 


वयुनानि = कम्मोको |ययोधि = नाशकर 
बिन्‌ = जाननेवाला तू। ते = तेरे अर्थ 
अस्मान्‌ = सा क| भूयि- _ (तसे 
घाम ७ 

एये > कमफळके अथे नमउ-_ | नमस्कार । 
य -शुभमाग से | किम्‌ (वचन | 
लचक वी 
+चें--ओऔर ` विधेम = कहते € | 
ज्य का उपासक मरण कालमें अ | 
|: जाग्न दवताको प्राथना करताहे ॥ १८॥ | | 
ट ह सनेय संहितायाम्‌ ईशावास्योपनिषत 
Sr 2681 शान्तिः शान्तिः शान्ति 
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व इंशावास्योपानिषद्‌ 


शुद्धिपत्रिका 











र ` अशुद्धिः Es 
| यत्किंच | यत्किञ्च 
|| एपन्त | एवंवि 
| विचिकित्सति | बिज्ुणुप्सते 
च| मस्मात &] | भस्मान्त ॐ 
१ | मे राये 


मन्त्र | पृष्ठ 





~ दाया 





६ = | पाठान्तर 
१७ | ९८ 


१८ १९ 





$ हुण्ण | हुराण | १= | १० 
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औ ऊपर लिखे हुये के अनुसार भावाथे स्पष्ट कियागया और सः | 
मने की सुगमताके लिये शुरु शिष्य सम्बाद एरक पूर्ण ज्ञान | 
बताया है॥ व 
' मुंडकउपानिषद्‌ भाषाटीका सहित, क्रीमव) 


| पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषाटीका सहित- 
्षसमे वादी प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से बह्मका निर्णय ब जगढु- ` 
| ति व प्रत्येक अन्नादि का संभव व अग्निहोत्रादि क्रियाओंका - 
षिन मन्त्रों द्वारा बत हे ॥ पन 


= 


। तिरीयोपनिषद्माषाटीका साहित,क्ीमत।-) 
| पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्माएकी भाषा टीकासहित-जिस | 
॥ऐतिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण ओर स्वरमात्राव 
[के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व बाँ के संबन्धरूप संहि . | 
उपांसना व बुद्धि व लक्ष्मीकी कामनावाले पुरुषोके अथै 


जप ओर हवनादि की क्रियायें बणित हे ॥ 

| ऐतरेयोपनिषदूभाषाटीकासहित, कीमत )॥ | 
| पोली यझुनाशङ्कर नागर बाह्मणकी भाषाटीका सहित-जि | 
४ जाता व बह्मका निरूपण ओर ग्राण व प्रणवकी उपासना 
हग ति याख्या व सन्यासादि आश्रमों के लक्षण व धर्म अच्छे Rn 


१ च ~ क 
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- . पडित यंधुनाशकइरजी इत टीका भाषा ॥ ॥ 


` ` तथा हितीयखंड गैर मतबा कीमत 


` श्ाप्रा टीका समेत है ॥ | / 


_ श्रीमद्भागवत भाषाटीकासंयुक्त ७) १० पु०। 


`` “रखीहँ-यह तिलक ऐसा सरलहै कि इसके दारा अल्प 
` पुरुषोंका पूराकार्य निकल सक्कारे-संस्कृत पाठकमी ईस 
___ - की प्राआशय समझ सक्तेहें इसबार यह ग्रन्थ 
` उम्दा काराज सफ़ेद चिकना में छापागयाहै अ 
` ` दार शात्रियो के दारा शुद्ध कराया गया है 
' . पीहु पुस्तकसे किसी काम में न्यून नहीं दै उम्दा 


















-, छान्दोग्य उपनिषद्‌ भाषा टीका, कीमत! 


| 
` ब्राह्मपर्मदोखेड में, रोरमतबा कीमत ९) 
` -तथा प्रथमखेड गैर मतबा कामित ४”) [| 

| | 
`. यह अत्युत्तम उपनिषद्‌ है इसको. पंडित लक्ष्मणग्रसाकष|( 
वगाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्थाकिया हे मलश्लोइ| 
| ( वेदान्त ) 1... 
योगवाशिष्ठ दोभागो में, कीमत ५) पु" । 


इस अन्य के उत्तम होनेम कदापि सन्देह नहि इसका. 


तिलक बजबोली में बहुतही प्याराहे आशय प्रत्येक शलोक || 
है क्यों न हो इस के तिलककार महात्मा बजवासी अ 


1100 


% ३ € es LO 
NSS 0 2४% 2५ 
RT 










MS SR 72203 EN १ खु हु ३ 





(९५ 
(क 


[ 
A 
९६ 
“sy 
॥ || 


दया 
fy ( 
“उ 


३ ४.५८ 
AR 
००५१ 










< शट x SHE ह - 
So र Fh ब 
RR न्न र 
(04101 > अक, ३ ०९.५ आ चक 
Fe २२ ने 3 गये 
| ७१० 


se 
NRSC 
AD 0 7 


कर प्र ह 
Ey ॥ 
२४०१ पि: 


> 
= 


। 


Ae 
# ५ ~ 
वे. 







डौ 









व 


था >> हट “जि 
®, 


जिसका साषाराव्श 


'मिध्यदेशी भाषामें बाबु ञालिमसिंह निवासी ग्राम अक 

||| वरपर ज़िला फ़ैजाबाद ने पंशिडत गङ्गादत्त जोशी 

|| ओर पणिउत रामदत्त जोशी की सहायता से 
अंतुवाद किया 


; [तसच्‌ य | 5 
5 श्रीमार परमधाम्मिक शुभगुणनिधान पुन्शी प्रयाग त 
| नारायणजी ने स4लोकहितार्थ 5 

पूली बार 


aC TCO 


मुंशी नवलकिशोर (सी, आहे, ई ) के यन्त्राय मुद्रित किया | > क 
२३:०५. ८२४ -8 सन्‌ १६०० छ ॥ Mo Te RT 204. र्‌ ४7 शक 
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केनोपानेषदू भाषा टोका सहित, कीमत ५ 


` सामवेदाय तलबकार शाखीय भाषा टीका सरल मध 
` हिन्दी माषामें है-जिसको पण्डित यमुनाशङ्कर ने राजशाही 
. हिरचन्दःकी सहायता से अनुबाद किया इसमेंभी पदों के 
. ` पेक भावार्थ स्पष्ट कियाहे ओर ऐसा टीका कियाहे कि 
' . मनुरष्योकेभी समझ में आजावे॥ 


इशावास्य उपनिषद्‌ भाषा टीकासहित,की *। 

..._ पञ्चाली यमुनाशळूर नागर ब्राह्मणकी भाषाटीका सहितर्न 

`  मँगन्त्रों के अथ समझने के लिये पदों के अन्वय किये गये | 
|. 8 पढाथकी रीति पर समझाकर भावार्थ स्पष्ट किया गया॥ | 


. ्नोपानषद्भाषारीकासहित, कीमत 2) 


`  _ पोली यभुनाशङ्कर नागर आह्मणकी भाषा टीका सहित 
5 "भा सव परके लिखे हुये अलङ्कारे शिष्य के पूवे हुये 
-€ "नका उत्तर गुरूने बताकर ब्रह्मरूप लेखायाहै ॥ 


. गाइक्योपनिषद्भापाटीका सहित,क्रीमत! 
डन ही यसुनाशङ्कर नागर ग्राह्मण की भाषा टीका 

७ कार स्वरूप का प्रतिपादन व रह्म और आत्यादी | 
` ` ` मैदताका निरूपण चार प्रकरणों में अच्छी तरह से किया रै 


हा <जीउपनि पद्‌भाषाटीकासहित, कीमत. 


- ५ सहित 1 A | 
० ९५ के ०४०० ३ र पञ्चोली शि समुनाशङ्कर a) yo २५ 3. १७ = छ) ह 
र sh क < i हु ह. क न टीका ३ क्व ति व 
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हट वि क ९ १५ र श्री) 4 ५ छि ® 
. 9 । “. न ९५७. हि) हर कत है 
|! त क a ) पेन ७ ५ 1 
र - क 
त हि ०. क जप री क । | ० = ४ ८ के न हु 1 
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“र ४५, मै ७ | 
आदो मङ्गलाचरणम्‌॥ 5.5. ५१ 
bir ds आ , 


०० > 
श्रीगणेशायनमः ॥ वन्दे शेलसुतापतिस्भयहरं सोक्षप्रद 
प्राणिनां मोहध्वान्तससहभ अनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌। यद्वो ` 
धोदयमात्रतः प्रविलयं विघ्नस्य शेलव्रजा यान्त्येवाखिलसिद्धय 
` प्रतिदिन चायन्तहीनं परम्‌॥ १॥ 


यन्ध्यायन्ति मुनीश्वराः प्रतिदिनं संयस्य सर्वेन्द्रियाण्यवाक्‌ 
नीर्थजलाभिषिक्तशिरसो नित्याक्रियानिदताः । षट्चक्रादिविचार- 
i | |सारकुशुल्ला नन्दन्ति योगीश्वराः तंवन्दे परमात्मरूपमनघं विश्व 
ये| )शवरं ज्ञानदस २॥ 
। || . दो० करों वन्दना ब्रह्मकों। जो अनन्त निजरूप ॥ 
जेहिजानेजगन्रमसकल । मिटै अन्ध तमकूप ॥ 
नाम रूप जासे नहीं । नहीं जाति अरु भेद ॥ 
ते | . सो में प्रण ब्रह्म हूं। रहितत्रिविध परिछेद ॥ 
ड ` ज्र्ममाग जो उपनिषद । ताका करूं विचार 
| . भाषासे तिस अथको। लखे सकल संसार॥ 
॥. . सन्त संगसे जो लख्यो। सो में करूं बखान | 
| ` ` परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 
परी अयोध्या के निकट। अकबर पुरहे गांव॥ . 
TR क जन्मभूमि मम जान तू। जाखिम सिंह॒हि नांव ॥ 
"|| F | सि , यह संसार असार महापार सऊझुद्र हे इसके पार तिर 
1 हा उपनिषत्‌ झद्धुत अलोकिक अद्वितीय न i 
& । पेठकर असंख्य सज्जन सुसुक्षुजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
` | सागरके पार होगये हैं ओर होते जाते ६ और भविष्यत्काल ग म 
` | ऐगेजो मुसुशुजन हें नके हिताय यह भाषा टीका रचीगई ३।. 
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। सिंह निवासी याम अकबरपुर ज़िला फेजाबाद हेड पोस्टमास्टर| 





३ मङ्गलाचरण। | 
की ओरं संस्कृत अन्वय दिया है आर दक्षिण हस्तकी ओर ए. 
दार्धसहित भाषार्थ लिखा हे यदि वाम तरफका लिखा हुआ। 


५ ऊपर से नीचेतक पढाजावे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा ओर यि| 

५ 'दक्षिण हस्तके तरफवाला पढाजावे तो प्रा अर्थ सन्त्रका मण-| 

` देशीय भाषा में मिलेगा ओर यदि बायेंतरफ से दहिने तरफम्रे। 
 पह्ांजाबे तो हर एक संस्कृत पदका अंथ भाषा में मिलेग। . 


जहांतंक होसकाहे प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विभक्तिके अनुता। ' 
लिखागया है इस टीका के पढ़ने से संस्क्तत विद्याका भी अभ्याए| | 
होगा इस टीका में मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे आप 


| | 


मन्त्रका पूरा २ अर्थ उसी के शब्दोंही से सिद्ध कियागयाहे अपनी 









` कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्ठृत पद म॥| 


नत्रके ग्रथ स्पष्ट करने के लिये रखागया हे ओर उसपदके प्रथम 
यह -- चिह् लगा दिया गयाहे ताकि पाठक जनोंको विदित हो| 
जावे कि यह पद मूलका नहीं हे 1 इस टीकाको बाबू ज्ञालिम| 
नेनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गंगावत्त ज्योति 
निवासी मुरादाबादाभिधपत्तन ओर पण्डित रामदत्त ज्योति 
निवासी अस्मोडारब्य नगरके रचकर शुद्ध निर्मल ढदयाकाररप, 
पुरुषों कै चरणकमल में अपण करता हे ओर आशा रखता | 
कि जहां कहीं अशुद्धताहो उससे टीकाकता को सूचनाकर त 


% 1 
श्ञ 
जाता १ 
A he 
Nye ०३ 







अशुद्धता दूर होजावे ॥ | 


“पै हे ४ 

०” त यि 

री.” है ७ ड 
० पय 
हे हो डे 
04 Be । | 
। | 
त क 
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सामवेदब्राह्मणमागे॥ ../॥ २.२ 





त | क 3 9 
| अथ केनोपनिषद्‌॥* ५ ४, 
| | % नः र ६ ळे - 
> 398 लंय 5 का 

कं 35 केमेपितंपततिप्रेषितंमनःकेनप्राणःप्रथम 


न 


| प्रेतियुक्तःकेनेधितांवाचमिसांवदन्तिचक्षुश्रावकउ 
ए| हेवीयुक्कि ॥ १ | 
म पदच्छेद 

॒ : केन इषितम्‌ पतति प्रेषितम्‌ मंनः कन या" 
घः प्रथमः ततिः यक्तः केन इषितास्‌ वाचस्‌ इ 
होपाम वदन्ति. चक्षुः श्रोत्रम्‌ कः उ दव यनक्ति 

















| अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः एड 
वे विश सद्म भावाथ सूम | 
प कि केन = किस करके | च = और 2 
इषितम्‌ = इच्छाकियागया केने = [कस 
+ , > प्ररा हुआ 
हि. परे | युक्त 
केन = किस करके प्राणः = प्राण 
` | भेषितम्‌ = प्रेरा हुआ यः=्जो र 
... (गिरताहयानेवि | 
! बर्योके सन्मुख प्रथमः = न्न | 
। दोडता है. कसं ११ 
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२ . केनोपनिषद्‌। 







ते = प्रदत्त होताहे उ = और 
"वे = ओर चक्षुः = नेत्र को 
केन = किसकरके | + च> ओर 
इमाम = इस श्रोत्रम्‌ = श्रोत्र को | . 
इषिताम्‌= प्रेरित | कः=कोन 
वाचम्‌ = बाणी को देवः = देवता | 
+जनाः=्मनष्य | - [विषयों 
वदन्ति = उच्चारण कर-| यनक्ति = ‡ भिमख 


नोट-जह्याजज्ञासुवो के उद्धार्थ श्रीमान्‌ परमात्मा इस क! 
प।नषद (वषे शुरु शिष्य के संवादद्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश 
रता है॥ ` | 

और इसी उपनिषद्‌ के प्रथममन्त्र विषे शिष्य जिज्ञासुका 


के प्रति प्रश्हे और द्वितीय मन्त्र से लेकर प्रथम खण्डकी 
पर्यत उत्तर है॥ 





मूलम्‌ ॥ | = 0. 


४ प 
` _ ननिस्यश्रीत्ं मनसोमनोयहाचोहवाच | 
4 गरयप्राणचश्चुषरचश्षुरतिसुच्यधीरा प्र 
स्माझाकादमृताभवन्ति॥ २॥ | 
30155 दच्छद | द 
चात च श्रोत्रम्‌ । मनसः मनः यत्‌ वाच 
य बी तस्य आण: चकष चव ह 
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st jo 


केनोपनिषद्‌ । ३ 
` अन्वयः पदार्थसहित्‌| अन्वयः पदार्थसहित 
















| सूक्ष्म भावार्थ सृतम भावार्थ 
यत्‌ = जो चश्नः = चक्ष्‌ हे 
श्रोत्रस्य = श्रोत्रका ` वमात्मा उ अपने 
८ | | 
“ श्रोत्रम्‌ = श्रोत्रहे Bi -आत्मा को 
+ यत्‌ = जो “ जानकर 
क मनसः = मनका हू देह इन्दियआ 
| मनः - मन है क दिविंषे आ 
ता उ ओर विच) त्मभावको 
+ यत्‌ >जो. अतिम॒च्य = भली प्रकार 
शा वाचः = वाकका त्यागके | 
हु=भी धीराः = विवेको पुरुष 
वाचम्‌ = वाक हे अस्मात्‌ = इस 
ह सः-सोई लोकात्‌ = लोक 
भ्राएस्य = प्राणका प्रेत्य = छूटकरंयानं 
| घाणः=प्राणहे दहुत्यागकर 
| सः=सोइ अमताः = अमरभाव को 
चक्षुषः = चक्का | भवन्ति = प्राप्तहीते 
| 
| मूलम्‌ ॥ 






| ड नतन्नचक्षुगंच्छतिनवाग्गच्छति नोमनोनवि 
चः भनिविजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदवत!8!५ 
द ह िदितादथि इतिशुश्रुमपूर्वेषांयेनस्तच्या 
पिचक्षिरि ॥३॥ | 
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9 केनोप्रनिषद्‌ । ` 
... पदच्छेद -- तीः 

न तत्र चक्षः गच्छति न वाक्‌ गच्छति 
मनः न विद्यः न विजानीमः यथा एतत्‌ अनुहि] ` 
ष्यात्‌ अन्यत्‌ एव तत्‌ विदितात्‌ अथो अषि 
तात अघि इति शुश्रुम पूवंषाम्‌ ये नः-ततू ग 
चृचक्षिरे ॥ 






















अन्रयः पदार्थसहित| अन्तरयः पदास | 
` सक्ष्म'भावाथ ` ` सूक्ष्म 
 तत्र=तिसन्रह्मावष| अनशा ee उपदेशक 
चः = चक्ष ष्यात्‌ | 

न नहीं + तंत्‌ = उसका 
गच्छति = प्रवेशकरस- न=नही | 
क्ता हे विद्यः = जानत | 
+तत्र=तिसविषि | +च=्ञ्जारः | 

' वाकू बाणी -. - ने 55 नहीं 


... 1 नहीं विजानीमः = जानते | 
- गच्छात = प्रवशकरस सम्यक? 


+ 


es ..-॥आचा) आचार्य्य 
. . गच्छति=प्रवेशकर | य्याणां | नि 






है क 
PS | बिताई)? डे 
पक ५97 9 ५ 
ण tT PN ८ 'ै 229. (हळ. 
ROTTS TEE 
७ we ७ १4 a 


केनोपनिषद | : ` ४. 
तत्‌ = उसब्रह्मकी | अन्यत्‌ ८-एथकूह 












4 >> | 4 


. नः= हभारोलेये अथो = ओर 
त्याचच __ अवदि) _ 
र | क्षर, कहाई कि | तात अविदितसे 
| तत्‌ = वहुत्रह्म  एव=्भी 
विदितात्‌ = विदितसे | - अधि = ण्थकहे 


य॒हाचानभ्युदितं येनवागभ्युद्यते तदेवत्रह्मलं 
डे नेदयदिदस्ुपांसते ॥ ४॥ 

पदच्छेद 
यत्‌ वाचा अनभ्युदितम्‌ येन. वाक अभ्युद्यते तत्‌ 
र ब्रह्म त्वम्‌ विद्धि न इदम्‌ यत्‌ इदम्‌ उपासते 


| 










हम अन्वयः  पदार्थसहित |अन्वयः | पदार्थ हित 
| सृध्म भावार्थ |... सूक्ष्म भावार्थ 
यत्‌ = जो एव = ही . 
ह| पाचा “-बाणी कर के | . खम्‌ तू 
अनभ्यु- _ भकारीत | _ब्रह्म=ब्रह्म 
दितम्‌ [7 हैं है विद्धि = जान ` 
| च=ञ्ओोर * | इदम्‌=यह 


येन = जिस करके ब्रह्म = ब्रह्म 
“ 7 नें «नहीं है 


i ह त हर वाक्‌ = बाणी 








दे | केनोपनिषद । 
मलम्‌ 


यन्मनसा न मचुते येनाइमंनोमतं तदेव 
ते विडि नेदं यदिदसुपासते ॥ ५ ॥ 


EST SIS SNe SS SE SS SESE SSDS SSDS SOS DS SS YO के. जी 
` ss 09 ७ - है छ > 








पदच्छेदः ° 


यत्‌ मनसा न मनुते येन आइः मनः मतम्‌ त 
एव ब्रह्म त्वम्‌ विद्धि न इदम्‌ यत्‌ इदम्‌ उपासते 







| अनयः ' पदाथसहित | अन्वयं पदाथस हि ] 


सुक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भाव । 
यत्‌ =्जा आहुः = ब्रह्मवेत्ता त्रा 
मनसा = मनकरक़े | कहते है 































नहः तत्‌ = तिसकी | 
सनुते = मननहोता हे. एव्ही | 
थे सत्र त्वमन्तू | 
_ न > जिस करके ब्रह्मन्ब्रह्म | 
ea बिद्धिञजान | 
| विषयकिया | = इदम्‌ = यत्रि 
हुआअर्थात्‌| ` नहीं है 
| अपने कार्य! यत्‌ = जिसकी 
| करन में ] ` `इदम्‌ == ये ठोक 
| मथ होता है उपासते = उपास" | 
CC-0. Mumuksh उसीको तमा | Digitized by eGangot ते र क, ४ 





केनोपनिषद्‌ । छुः 
यूलम्‌॥ 
यचक्षपानप्रश्यात यनचक्षाष पश्यात तदवत्रह्म 


ANNAN 


| 4 विडि नेदेयदिदसुपासते॥ ६॥ 
पदच्छेद 
| यत्‌ चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति 
तत्‌ एव ब्रह्म त्वम्‌ विद्धि न. इदम्‌ यत्‌ इदम्‌ 
॥ उपासत ॥ | 


अन्वय पदार्थसहित | अन्वयः  पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावार्थ ` सूक्ष्म भावार्थ 









ह जिसको त्वम्‌ = तू 

चक्षुषा = चक्षकरके ब्रह्म = ब्रह्म 

' न: नहीं विद्धि = जान 

। पश्यति = देखता हे इदम्‌ = यहत्रह्म 
| +च=ञ्जोर सेन नहीं 

. येन > जिसकरके यत्‌ = जिसको 
|. चक्षंंषि = चक्षुवों को | इदम्‌ = ये लोक 
| | पश्यांते = देखता हे उपासते = उपासना 
¡[| तत्‌ - उसी को 00 करते 
| एवं निइचयकरको ` | 
ह मूलम्‌ ॥ 
बी. पच्छोत्रेणनश्वणोति येन श्रोत्रमिदश्रतम्‌तदेव 


- बहेतविडिनेदेयदिदसुपासते ॥ ७॥ 
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._ अहलंविडिनेदंयदिद्सुपासते ॥ ८॥ 
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पद्च्छद 


त्‌ श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम्‌ इ = 
 श्र॒तम्‌ तत्‌ एव ब्रह्म त्वषः विद्धि न इदम्‌ १. 
` इदम्‌ उपासते | 
अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः पदा 
सूध्मभावाथे ` सषम 
यत्‌ = जिसको तत्‌ = उसी को 
ओत्रेण = श्रोत्र करके एव्ही" 1. 
-  न=्नहीं त्वमन्त | 
शुणोति = श्रवण करतोहे | ब्रह्म मत्र | 
+चन्भ्मोर | विद्धिन्जान ( | 
येन = जिस करके द्म=्यह ॥ 
इद्म्‌ = यह . + ब्रह्म = ब्रह्म 
ओत्रम = श्रोत्रईन्द्रय | न=नहीह | 
|सुनागया है | यत्‌ जिसकी . 
शतम्‌ = 1 यानेसुननेको| इदम्‌ = ये लॉक | 
(समर्थ होताहे उपासते = उपासना पर 
ते 
प्लस ॥ | ह 
यत्ग्राणेननप्राणिति येनप्राणग्रणीय] 






















<b 13 
rN 7 
७ 

१६, 8] ॥ १ 

eS HSI 

जां ® a है 

न्‌ क २६१ क्त 
हू ॥ र. ह.” ` os 

a क 


i द डर है 85,055 गे. ह $ s पदच्छेद i 


` य॒त्‌ प्राऐन न प्राणिति येन. प्राणः. 





0. ` केनोपनिषद। & 
तत एव ब्रह्म स्वस्‌ विद्धे न इदम्‌ यत्‌ इदम्‌ 
शष उपासत | i शी त 
| 'अनयः ` : पदाथैसहित| अन्वयः पदार्थसहित 
लुध्म भावाथ. '  _ .सुक्ष्मभावाथ 
यतू = जो | .. . -जाता है 
। प्राणापाना-) तत्‌ 5 उसी को 
दि पंचछति | एवं 5 निश्‍चयकरके 
रूप प्राण | खम्‌न्तू 
«करके ब्रह्म = बलह्लव्यापक 
॥ गाय नहीं : चतन १25 
क | ाणति-= ग्रहण किया | विद्धि = जान 
| जाता.है. | इदम = यह डा्टगाचर 
\ -च=ओर . | न“ न्रह्म नहीं है 
` ` येन = जिस करके | यत्‌ =जिसको 
प्राणः = पचढत्तिरूप | इदम्‌ € ये लाक . 

















ञाण उपासते = उपासना करत 
णीयते = ग्रहण किया ` ह 
क. ` डति प्रथम: खण्ड: ॥ 
ca“ लम्‌ । 


याहूसन्यप्ेसुवेदेतिट्भ्रमेव[[पियून त 
KE यदस्य यद्यदेवेष्वथहुसीसारिसमवं ` 


ध विदितम्‌ 1.) ॥ 
71 “का री; बै 
. की... र hu Bhawan Varanasi Collection. Digit ized by 00001900 ति by eGangotri_ . 
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९७ | केनोपनिषद्‌ \ 
यहि सन्यसे सुवेद इति दश्रम्‌ एव अपिः 
सम खम्‌ वेत्थ ब्रह्मणः रूपम्‌ यत्‌ अस्य ता 
यत्त अस्य देवेष अथ नु मीमांस्यम्‌ एव|| ` 
सन्ये विदितम्‌ | | 
अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः 
 सूध्म भावाथ 
-गरुःशि | गरुशिष्यके| वेत्थ = जानताह 





क्य 











ध्यंप्रातिव > =प्रतिकहताह च~र | 
ष्‌ | वि | +यदि = अगर 
यदि=्अगर | यत्‌न्जो _ 
इति = एसा . अर्य = इस्री 
मन्यसे = मानता हे त। रूपस्‌ = रूपका 
कि त्वम्‌ = तू 
ब्रह्म = त्रह्मको (अध्या 








सद = भठी प्रकार पाथिय 





जानता में 
"१: प्न्ता | --अध्या 
0 ३67१ = अल्प र 
. आपऱ्हो 
` पूनम = निश्‍चयकरंके 
| ॥ _ ज्रह्मण ब्रह्मके | बि. | 
1222 रूपपत = ब्रेत्य = जानता 


eGang 


केनोपनिपषद्) ११. 















च = ओर | बिचारकर- 
| यत्‌=जो हः ४... ०८ 
` अस्य = इस ब्रह्मके | इसकेश्रव- 
रूपस्‌ =्रूपको ` |ण पश्चात्‌ 
(ब्रह्माविष्णु [शिष्य वि 
| शिवआदि चार करके 
ह देवे _ _ [देवता | | फिर गुरू 
5 । पाधिपरि- | समीपआ- 
क f / । च्छिन्न श- कर अः 
| रीरों बिषे | पने अनुः : 
+वेस्थ = जानता है भवको क- 
10 अथनु=तोभी ` (हता है कि 
॥ तेल तुमको अहम = मै ४ 
® | 009. अं 
मास्य | | विचारकरः  * अद्य नाव f 
 मएव ˆ |ने के योग्या. बरहम = हमको ` 
र है क्योंकि | विदितम्‌ = जानाहुआ 
अट 2 क्ट [ 
ल्पही त। इति नए 
जानता मन्ये = मानताहू 


ट कनै 
है = i 
> 


i 
टर द य) i र्ड 
की > कक» 





१२ 


केनोपनिषद्‌ । 





वेद चयः नः तत्‌ बेद तत्‌ वेद नो न घेढ्‌ त 


अन्वयः पदार्थसहित 
| सम भावार्थ 


परन्तु - परंतु 


अहम =स 
सुवद्‌ = भणठा प्रकार 


ब्रह्मकोजा- 
नताट्र 


इति = ऐसा 


ने - नहीं 


_ « सन्य  मानताहूँ 
. + च-ओर 





ब्रह्म = ब्रह्मको 


न > नहीं 
बद्‌ जानता 
इति = ऐसाभी 
नं नहीं 


: चेद्‌ समभकताठ | 


| Fo है कि अगर शिष्य समफताहो कि में है री, ई 
` माई तो ठीक नहीं क्योकि ज्ञाता चैतन्य होताहे तो ग 
| भआापकनाओ ति विरुद्द 
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नो=्नहं 


अन्वयः पदा ' 


तत्‌ = उसन्रह्म| 


केजानस|ए 
तत्‌ = वहा | 
न > नहीं 


द = जानताहे 










| 


} 
च-ड आर _ 
वेद = जानताहे 
इति = ऐसाभी | 
नो=नह! | 




















( केनोपनिषद । 0 
१ अनसक्वाहँ जो अपना रूपहे उसबिषे जानना और न जानना 
| देने नहीं होसक्वेहें- ॥ २॥ 5 मु 

| मूलम्‌ ॥ 
यस्यामततस्यमतर्मतयस्यनवदसः आज्ञात 
 |बिजानतावज्ञातसावजावतास्‌॥ ३॥ 

दंच्छेद | 
| यस्यः अमतम्‌ तस्य मतम्‌ मतम्‌ यस्य न 
(पद सः अविज्ञातम्‌ विजानताम्‌ विज्ञातम्‌ अवि 


i 


पदार्थसहित| अन्यः पदार्थसाहित 
सूक्ष्म भावाथ/ ष्म भावार्थ 
यस्य = जिसको ` *  क्पोंकिब्रह्म- 
5+ ब्रह्म = ब्रह्म . ज्ञानका वि 

॥अमतम = अज्ञात हे षय नहीं है 
। तस्य = उसीको | अतःएव = इसी लिये 

+ तत्‌ = वह विजानताम्‌ = जाननेवाले 
मंतम्‌=ज्ञातह | . को 

न= घ्योर | + न्रह्म=्त्र्म आ 
यस्य = जिसको ।अविज्ञातम्‌ = अविज्ञातहै 
संतम=्ज्ञांतहे | पत्ता र 
॥ सः=वह पुरुष अविजान। _ नहाजान 

| कथयति = कहताहे कि ताम वाठिको 

| * अहम्‌ mee 5 
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१४ ` केनोपानषदा। | 
०: सूत्म | 


प्रतिबोधविदितंमतममतत्वंहिविन्दते ग्रा. 
नोविन्दतेवीर्यविद्ययाविन्दतेऽसृतस्‌ ॥ ४॥ | 


पदच्छेद | 


त्रतिबोधविदितम्‌ मतम्‌ अग्तत्वम्‌ हि गिर F 
आत्मना विन्दते वीयेस विद्यया विन्दते ॥ ` 
सर्तम्‌ 


अत्रयः पदाथसहित| अन्वयः 
i सूक्ष्म भावार्थ 
* तत्‌ = वह ब्रह्म . हि = 
प्रतिदो | अंतःकरण 
दितम्‌।  अहँठ विन्दते = प्रात्य 
 सप्रकाशेत। + चहल ऑर | 
आत्मना <त्रल | 
विद्यया = विद्या.) 











केनोपनिषद। एक 
मलम ॥ 
दहचेदवेदी दथसत्यमस्तिनचेदिहावेदीन्महती 
वितष्टि'भूतेषुभरूतेषुर्विचिन्त्यधीराःप्रेत्यास्माल्ठो 
कदश्ताभर्वान्त ॥४॥ 
र । पदच्छेदः 
| इह चेत्‌ अवेदीत्‌ अथ सत्यम्‌ अस्ति न चेत्‌ 
\|हृश्रवेदीत्‌ महती विनषिः भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य 


॥ 


षाः प्रेत्य अस्मात्‌ लोकात्‌ अगताः भवान्त ॥ 
। ( कि स्वः पदार्थसहित अन्वय ® पदार्थस हित 
| सृध्मभावाथ _ सूक्ष्म भावा4 
| चेत = अगर महती = महान्‌ 


। 
इह = इसी जन्मर्म विनाश को 













हैः 
| छो, 
| 1 ५ 
3 
क दै 
| 
न 
कक 


अँ 
1. 
[य 


७५ 


0 र =ब्रहको. |  |भासहोत 









त्‌ = जानताभया | विनिः = ‡ यानवारवार 
= | आत्मा को 
स्थितजान # 
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१६ केनोपनिषद । 
अस्मात्‌ = इस क क टि 


। हत ह| । 

लोकात्‌ = लोकसे , जन्ममा) 
भ्रत्य = देह त्यागकर | भवान्त = | भावपेर ह 

अगताः = अमर ' होजाते! 


इतिदितीयःखण्डः ॥ 





एक समय अग्नि वायु ओर इन्द्र देवता असुरों को | 
करके किसी एक पहाड़ पर बेठकर परस्पर साहित अमिमाशा|" 
मारतेथे ओर कहतेथे कि हम लोग कैसे लड़े और शत्रु. 
मारा ओर भगादिया इस अहंकार को परमात्मा सह न सका 
देवताओं का अभिमान दूरकंरने के अर्थ और उनके कल्या 
लिये यक्षका रूप धारण कर जहां वे सब बेठेथे समीपं आकर 
सलाई दिया जब उन देवताओंने यक्षके अदभुत रूपको देस. 
आश्रय्प को ग्राप्तहो परस्पर विचारनेलगे कि कोन यह अलौ 
सजनीयहै उसके पासजाकर देखना चाहिये तब उन तीनों |. 
वाओं में से प्रथम अग्निदेवता गया फिर वायु देवता गया |. 
हार मानकर दोनों लोट आये संबक्रे पीछे इन्द्र देवता गर्या है 
क कि ४4 अभिमान दूर हुआ तब परमात्मा यक्ष के रुक |. 
क शो निक उमानामक बह्मविद्या के रूपको धारण कर व | 
f=: को दरान दिया और फिर सबको उपदेश किया कि ६ होः 
न त [ "क कु भीन होह मेरीशक्ति लेकर सब शक्तिमा * के 






















केनोपनिषद्‌ । ३७ _ 


| † सेः अपनी शाक्कि को खींच लेता हूं ओर असरों को देताहूं तब 
| तुमलोग हारमानकर भागतेहो और असुर जीत जातेहे यह आ 
हि| स्यायि अगले मंत्रा से जाहिर होताहे॥ 


रि मूलम ॥ 


त्रहदेवेभ्योविजग्येतस्यहत्रह्मणोः विजयेदे 
वाअमहीयन्ततएऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयो$- 
स पाकमवायंमहिमेति ॥ १॥ 
| ॥ झ ह देवेभ्यः विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणः वि- 
मर] देवा; अमहीयन्त ते एंक्षन्त अस्माकस एव 
“शिप विजयः अस्माकम्‌ एव अयम्‌ महिमा इति | 


पदाथसाहित | - अन्वय पदा्थसहित 














द सूक्ष्म भावाथ _ सूक्ष्म भावा 
| ` ब्रह्म =न्र्म ` देवाः = देवतालॉक 
ह=ही महीयन्त = महिमा को 


वेभ्यः = देवतोंके लिये 
विजिग्ये = विजयको प्रा 
य| ` सकरताभया 








१८ _ र केनोपनिषद्‌ \ 
चय कर| अस्माक 


) 


| 
«4 


एव = 


J 
॥ ॥. 

3/0] 

| 


०] PST अ रत 

11 ५“ 
oe) 
02 


अयम्‌ 
विजयः 
न्‌ 


॥ ॥ 

) |. 3! 
“बन 
५51 

















जयहे अयम्‌ = यह 
र्‌ महिमा = भाहम 
मूलम्‌ ॥ 
तडेषांविजज्ञो तेम्योहप्राहुबेभूवतन्नव 
[कामदयक्षमात ॥२॥ Ee 
पदच्छेद 
तत्‌ ह एषाम्‌ विजज्ञौ तेभ्यः ह भाढु| 
तत्‌ न व्यजानन्त किम इदम्‌ यक्षम्‌ | 
अन्वयः पदाधसहित| अन्वयः पदा 
| सूक्ष्म भावार्थ| ` सूक्ष्म २ 
तत्‌>-वह ब्रह्म. प्राढु ! प्रगट 
. है “निश्चय करके ः | 
एषाम्‌ = इन देवताओको तत्‌ = तिस रह बता | 
विजज्ञी = अभिमानी जा- | † तेन्वहद | 
ह नताभया 6... न: नहीं 0. 
च = ओर ह = जानते" 


॥ 
। | 
6 


१ 


\ 





केनोपनिषद्‌। घ | 
















| मूलम्‌ ॥ हे 
पी केग्निमब्रवत्त जातवेद एतहिजानीहिकिसे ` 
वक्षमिति तथेति ॥३॥ ` 
पदच्छेद 


| - 
| । त आाग्नम्‌ अत्रवन्‌ जातवेद एतत विजार 
त नहि किम्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इति तथा इति | 








| अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः पदार्थसहित 
|| सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावार्थे 
डु] | ते वे देवता इति ऐसा 
_ शिसम अग्नि से ड bn पहेयान 
थर ग ~ | यक्ष 
a K वनू = 00 2 कृ | लनः हे | 
कक हे | बहुतअच्छा 
= इसको | ~ _ | ऐसाउत्तरअ 
हि = जानतूकि |. + १ = उिनदेवताने 
वि फस = कोन | rt द्या ` 


अ. मूलम्‌ः॥ 
11 के सद्रवत्तमम्यवद्रको5सीति अग्निवोअह 
| रीत्यब्रवीज्जातवेदाबाअहमस्मीति ॥४॥ 
पदच्छेद्‌ | 


र 129 0 - 
f ड ७ 73. 


८ ॥ 3k र 
र Ee, दु 
9 है. ` 
हि MR 
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7 केनोपनिषद्‌ । 
अग्निः वै अहम अस्मि इति अब्रवीत्‌ जा 
वे अहम अस्मि ` इति 


अन्वयः पदार्थसहित्‌ |. अन्वयः 





च 


त 













पदा | 


सूक्ष्म भावार्थ | | सूक्ष्म मा 

+ य॒दा = जब अभ्यवदत्‌ = कहता मा| ` 
तत्‌ = उसयक्षके किः | 

` सन्मख च्य्रग्निः = अग्निदेव ` 

अग्नि: = अग्निदेवता वे = निश्चयम 
अभ्यद्र्वत्‌.= जाताभया | अहम्‌न्म ||: 
 इति=तब | अ्स्म= हू | | 
तम्‌ = उससे बे=्ओर | 


यक्षम्‌ =्यक्ष जातवेदाः = जांतवद' 
` अभ्यवदत्‌ = पठता भया | अहम्‌ = | बै 

वह [के  सस्मिट 
कः = कौन  इति= एसा 


असि =तृ हे प्रीत्‌ = कहरता 
+सः= वह 










मूलम्‌ ॥ 
यदि पास्भस्त्वयिकिंवीयमित्यपीदश 
ताढदएथेन्यामिति॥ ५॥ 

८-०. दच्छदः ` 





केनोपनिषद्‌ । | २१ 
अन्वयः पदार्थसहित। अन्वयः . पदाथसहित 
सूक्ष्म भावाथ. सूक्ष्म भावार्थ 
: तस्मिन्‌ = तिस दहेयम्‌ = मेजलादूं 
त्वयि = तेरे विषे + च 5 और 
किम्‌ >क्या. | यत्‌ > जो कुळ 
वीय्यम्‌ = सामथ्य हे | इदम्‌ = यह ` 
इति = एसा एथिव्याम्‌ = एथिवीविषेहे 
+-यक्षम्‌ = यक्ष तत्‌ आपे = उसको भी 
ब्रवीत = कहताभया | +दहेयम्‌ = जलादूं 
वपरपि = संभवहे कि इति = एसा 


पश! 





|; इदम्‌ = इस | +आ्नः = आग्नदवता 
इ) । सवेम्‌ = संपूणजगतूको। "आह = कहताभया 


| मूलम्‌ ॥ 
.| तस्मेतृणंनिदधावेतद्हेति तदुपगरेयायसर्वजवेन 
| न्नशशाक दग्धु सःततएवनिवरतेनंतदशकावज्ञा 
५ 'पृयदेतद्यक्षमिति॥ ६॥ 
. पदच्छेद 


तस्मे तृणम्‌ निदधो एतत्‌ दह इति तत्‌ उप- 
। भयाय सर्वजवेन तत्‌ न शशाक दग्धुम्‌. सः तत 
£ घे. निवडते न एतत्‌ अशकम्‌ विज्ञातुम्‌ त 
SN राम, इति 
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शश केनोपनिषइ | 


अन्वयः पदार्ैसहित| अन्वयः दाक्ष 
` सूक्ष्मभांवाथ ` सूक्ष्म मा 


i 
॥ शि 
१ क्ष 
पा 

९ 

| 















+ ततू_वबह॒ ` |  नशशाक = नहींसाए। 
तस्मे = तिस अग्नि + तदा = तब || 


के .सन्मुर् सः = वह अणि, 

तणस = एक तणको ततः = उस यक्ष 
निदधौ = रखता भया समीपे 
+ च> ओर . लोटतामे 

आह = कहता भया इति = ऐसा(अ५ 

2 न कि सट साथियोर. 

__ एतत्‌ > इसको 5 घ्याह कहता भी 

दृह = दहनकर | कि ` 





सः= सो अग्नि |. एतत्‌ = इसके 

ड हे ततू = उस तणके | विज्ञातुम्‌ = जाननेगी। 
. उपभ्रयाय=समीप जातां ततः कॉन | 
- प्रन्त = परं | यक्षम = यक्षहै 

नअशकम्‌ = मै ह 


३ 





FE 
१४”: 
105 
। / ¢ 
है. ३ 























केनोपनिषद। | ३३ 
मूलम्‌ ॥ | 

अथवायुमत्रुवन्‌ वायवेतहिजानीहि किमेतयकश्ष 
म मिति तथात ॥ ७७ 
र 5 पदच्छेद 
`| अथ वायम्‌ अब्रुवन्‌ वायो एसत विजानीहि 
| किम एतत्‌ यक्षस्‌ इति तथा इति | 
३ | अन्वयः पदाथसहित| अन्वयः . पदार्थसहित 
EE सूक्ष्म भावार्थ | सूक्ष्म भावार्थ 
+| अथ > तिसके अ- विजानीहि = जानत कि 

नतर ` किम्‌ = कोन 
वायस = वायसे हते = एसा 
ब्रुवन्‌ = सब कहते. एतत्‌ = यह्‌ 

भये कि यक्षम्‌ = प॒जनीय हे 
वायो = हे वाय॒ | तथाइते = वायुने कहा ( 
एतत्‌ = इसको बहुत अच्छा 


शूलम्‌ ॥ 


- ,_ तुदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुवोअहम 
` | भीत्यत्रवीन्मातरिश्वावाअहमस्मीति॥ ८॥ 

की क | पदच्छेद | र 
0 ऐप अभ्यद्रवत्‌ तम्‌ अभ्यवदत्‌ कः आस 
पति बार इति अत्रवीत मात- 











“२४ केनोपनिषद्‌ । 
अन्वयः पदार्थसहित्‌ | अन्वयः पदा 
| सक्ष्म भावार्थ सक्म. 


वायः = वायदेवता _ थे = निङचयकष 
तत्‌ = उसयक्ष के | अस्मिल्‍हू | 

| समीप डात = ऐसा 
अभ्यद्रवत्‌ = शीघ्र जाता सः=्वह | 
भया | आब्रवीत्‌ = कहताभप | 
| _ पफतदा< तब च्‌ = आर 
 तम्‌=उससे [मातरि|. 
| यक्षम्‌ यक्ष [मातरिश्वा = | याने औँ: 
अभ्यवदत्‌ = पूछता भया| `: (रिक्षगा| 
वे । 















ऱ्य)» 


3 


hs कान. | प्रम = 
आस = आस्म = 


४” 


८ 


चायुः = वाय .. इति = 
अहम्‌ = में अत्नवीत्‌ 
मूलम्‌ ॥ 


तस्मिस्वयिकिवीयसित्यपीद्सर्वमा द 
याढद प्राथव्यामिति ॥ ६॥ 





ओर पदच्छेद 
"कत तास्म नू र 


पम्‌ आद्दीयम्‌ यत्‌ इद॒म्‌ एथिव्याम्‌ इति ति ति 
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केनोपनिबर। _ 1 











अन्वयः पदायेसहित | असयः पदाथस हित 
मो ` सृक्ष्मभावाथे . | सूक्ष्म भावार्थ 
न . स्मित = तिस | ` यत्‌ = जो कुठ 
| - त्वयि=तुभाबिषे |. इदस्‌= पह 
' किम्‌न्क्या | एथव्यास्‌= ष्याम 
| वीयेम = पराक्रमहे चराचरहे 
रा इति=ऐसा | इदम्‌ = उत 
|. अब्रवीत्‌ = पूडताभया सर्वस = सब को 
| / वायुः = वायुदेवता | अपि = ही 
| | इति > ऐसा . | आददीयम्‌ = भें धारण 
गा भित्रवीत्‌ = उत्तर देता| करसक्ताईँ 
| भया कि | 
| 4 ह मूलंस 0 


य तस्मे तृणं निदधावेतदादत्स्वात तदुपप्रेयाय 
'संवेजवेन तन्न शशाकादातु स तत एव निवद्ते 
तदशकं विज्ञातुं यंदेतयक्षमिति ॥1०॥ 


E. 
| के ७: ` ` ` ` पदच्छेद 


| तस्मै तणम निदधो एतत्‌ आदत्स्व इति तत 
ह शशाक आदातु 






६ केनोपनिषद्‌ । 
अन्वयः पदार्थसहितं | ` अन्वयः 


मृध्ममावा | सृक्षण 
यसम=्यक्ष | शशक > समेत | 
तसम = उस वायुक भया 
| सम्मंख तदा > तब. | 
तणस = एक तृणका = वह वायू | 
।नेद्धो = रखताभया ततः = उस यक्षे|' 
च= और समीप से | 
, इते = ऐसा एव = निश्चयक| 
आह = निवडते = ठरता | 
एतत्‌ = इसको + च=आओर | 
आदरस्व = उठा | + आह = सब | 
+ तदा = तब से कहत 
वायुः = वायुदेवता | . भया कि| 


तत्‌ = उस तृणको ` एतत्‌ = इसके ` ; | 
जयाय = समीपजाता विज्ञातुम्‌ = जानने | 
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केनोपनिषद्‌ | 7 तट 
| oe सूलस्‌ ॥ SC 
॥॥ अथेन्द्रमघुवन्‌स घन हिजाब न्या किंमतयक्ष 
| मिविवथेति तद्भ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे॥ ११॥ | 
पद्च्छेदं 

अथ इन्द्रस अन्रवन्‌ मघवन्‌ एतत्‌ विजानी- 
यु हि किम्‌ एतत्‌ यक्षस इति तथा इति तस्‌ अ- 
वे पद्रवत्‌ तस्मात्‌ तिरोदधे 






` भतवय पदाथसहित | अनयः पदार्थसहित 
॥ $ सूम. भावार्थ _ सूक्ष्म भावार्थ 
ग क = तिसकेअनतर _ = वह्‌ इन्द्र 
। ६न्द्रस = इन्द्रसे तत्‌ = उसयक्षके स- 
ह सब देवताको गौ 


ती हतेभये कि अथ्यद्रवत्‌ = जातामया 
| भगवन्‌ = हे इन्द्र तस्मात्‌ = उस इन्द्रसे 
एतत्‌ = इसका + तत्‌ = वह 


वि क्ष 
पेजानीटि जानत कि. | 'यक्षम चय 
० तिरोदधे = तिरोधान या- 





| | किम्‌ = कान त दा 
॥ नया तामया 

| पशेस ज यक्ष हूँ । 

; | पथाइति = बहुत अ 

कहके | 


ह ह कन: सूम 
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I 5 'रचात्तापवान्‌ होताभया तब यह यक्ष उसको ३८. 
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२८ . ` . -ेनोपनिषद। 


च ॥ 
दच्छेदः ` | 
सः तस्मिन्‌ एव आकाशें खियस्‌ - आजा ; 
बहुशोभमानाम्‌ उमाम्‌ हेमवतीम्‌ ताम्‌ ह जा. 
किम्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इति मो 
| अन्वयः  पदार्थसहित | अन्वयः पदा 
सूद्म भावाथ - सूक्ष्म गा 1 
सः = वह्‌ इन्द्र | आजगाम्‌ = प्रापहेत| ; 
तस्मिन्‌एव = तिसही | ' भया || 
आकाशे = आकाश में च = और || 
| बहुशोभ) त्यन्त शो| ताम्‌ =तिससे| 
मानास भायुक्त ० ह्‌ ही 
उमास्‌ = उमा नाम |. उवाच = पडत 
वाली ` कि 
हमवतीस्‌ = हिमाचल |. किम्‌ = कोन 
कन्या एतत्‌ = यह | 
खियम्‌ = देवी के स- ति ऐसा । | 
Fe रतिततीयः खण्ङ . 
व यक्ष इन्द्रदेपके आनेपर अन्तरद्धीन होगया त 
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है 202 


। ____ केनोपनिषद । ३३ 

`. ` आखः ... 

सा ब्रक्षातहीवाचत्रह्मणांवा एताहजयेमहीय 
प्रमितिततोहव विदाञ्चकार बह्लेति॥ १॥ ` 

| पदच्छेद 


सा ब्रह्म हते ह उवाच ब्रह्मण चे एतत्‌ वि 
जये महाय ध्वम्‌ इति ततः ह एव विदाञ्चकार 















ग 


` पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित 
सूक्ष्म्‌ भावार्थ 
सा = वहउमा 
| उवाच = कहतीमई | 
तत्‌ =चह . 
ब्रह्म= ब्रह्म ` 
एव = हीथा 
इति = ऐसा 
| (महिमाकोतु] . इन्द्र =ई%5 | 
| १हायध्वम्‌= / मसबप्रातह। ततः = तत्पश्चात्‌ 
ह [येही विदाञ्चकार ८ जानताभ- 
ब इति = इसप्रकार | स्का नला 


बूलम्‌। 3. आओ 


| जच~आर . 
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 विदाञ्चकारबह्मात॥ २॥ 


` तस्मात्‌ वै एते देवाः अतितराम्‌ इव अना 
` देवान्‌ यत्‌ अग्निः वायुः इन्द्रः ते हि एनम्‌ | 


` ब्रह्म इति 
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२९ केनोपनिपद्‌ । | 
ग्नियायुरिन्दरस्तेदेनन्नेदिष्ट यस्पशस्तेह्ेनयपी 











पढ्च्छद्‌ 


दृष्टम्‌ यस्टशुः ते हि एनत्‌ प्रथमः ` विदाञ्चकन 


अन्ययः पदार्थसहित| अन्वयः पदासौ| 
सूक्ष्मभावार्थ| | सूक्ष्म भा 
यत्‌ जिसकारण | ते=्वे | 
अग्निः = अञ्नि ` ट्रात = st । 
- वायु: = वायु एनत्‌ = इसब्रह्म क| 
न्द्रः = इन्द्र प्रथसः = प्रथम . | 
एते = येसब हि = निश्चयपूर्त 
दवीः देवता | 4 जानतेभव | 
एनत्‌ = इस तस्मात्‌ = तिसीकार 


अन्यान्‌ = ओर. मे न 


देवान्‌ = देवता ` 2 | 





चर्व 2000 
% 





केनोपनिषद | ३१ 
` मूलम्‌ 5 
तस्माहाइन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्सह्येनन्ने 
| दि्ठपस्पशासद्नत्रथमावदाञ्चकारब्रह्मोतं ॥३॥ 
पदच्छेद 
तस्मात चे इन्द्रः अतितराम्‌ इव अन्यान्‌ दे 


|वात्‌ सः हि एनत्‌ नेदिष्ठम्‌ पर्पशं सः हि एन-. 
|त्‌ प्रथमः विदाञ्चकार ब्रह्म इति | 





















| अभय पदार्थसहित | अन्वय पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावार्थ 
हि = जिसकारण ब्रह्म = ब्रह्मको 
\ ` सः = वह इन्द्र | प्रथमः = प्रथम 
एनत्‌ > इस चंदाञ्चकार = उसाक उप" 
नेदिष्ठस = समीपस्थत्र .  देशसे जान- 
ताभया 


रुपशे कर- तस्मात = तिसीकारण 


` पस्पश = | ता भया 





हि = जिसकारण 
सः=वह 


इवः) ` श्रेष्ठ है | 















३२ ' ` केनोपनिषद।. 
| | _ मूलम्‌ । जा 

` तस्येषआदेशोयदेतहियुतोव्यचुतत्तदाज्ञाः 
न्यमीमिषदाइत्याधदवतम्‌ ॥ ४॥ | $ 
पदच्छेद | | ग 

तस्य एंषः आदशः यत्‌ एतत्‌ विद्य 


> 


.तत्‌ आ इति इति न्यमीमिषत्‌ अआ 
धिदैवतम्‌ 


अनयः. पदाथसहित |. अन्वयः 


है 
नह 


















सूक्ष्म भावार्थ 
ब्त = ऐसा + उपदेशः = 
यत्‌ = जो र -. -सःच्सो | 
तस्य = उसत्रह्मका एतत्‌ = यह 
एषः = यह विद्युतः = बिज 
आदरा: = दृष्टान्तक | व्यद्युतत्‌ = च| 
उपदेश हे घ्या = तुर्य] 
च = ओर + अथवा = यां 


इति एसा न्यसामषत्‌ 7 प ३ 
"तस्य = उसका ५ 








ह केनोपनिषद। | ३३ 
एकवार चमंककरके छिप जाती हे उसी प्रकार ब्रह्मभी एकवार 
अपने प्रकाशको दिखाकर इन्द्रसे तिरोगूत होताभया याने छिप . 
गा एक तो इस प्रकारका उपदेशहे दूसरा जेसे बिजली अपने 
काश करके पुरुषेकि नेत्रों को मुंदवा देतीहे तैसे नह्मभी देख- 
ये देवतोके नेत्राको मुंदवाकर तिरोभाव होताभया यह अधि 
वत उपदेश है॥ ४॥ 
















त 


मूलम्‌॥ 
श्रथाध्यात्मंयदेतद्‌गच्वतीवचमनोऽनेन चेत 
नी पेसा परत्यमीक्षणं सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ 

| हु पदच्छेद 
| ह अथ अध्यात्मम यत्‌ एतत्‌ गच्छति इव च 


2०05 


अनन च एतत उपस्मरात अभास 


पदा कि ' अनयः पटात रि | 
र्‍या सूक्ष्म भावाध |... , संस भ 

का | च: भोर गच्छति विषयकरता 
| अथ = देवताविषय- हेति 
हौ क उपदेशके 

पञ्चात्‌ ज्य्नेन 
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३४ केनोपनिषद्‌ । 
उपस्मरति = सर्माफ्वत्ति | सङ्करपः = मनसस 
होकरस्मरण अध्यात्मम्‌ = अध्यात! 
करताहे पदेशहे|. 
एतत्‌ = यही 





मृलम्‌॥ | 
तडतहनंनामतद॒नमित्युपासितव्य सयए . 
_ वेदाभिहेनं सर्वाणिभूतानिर्सवाज्छान्त ॥६॥ 
| _ पदच्छेद | 
तत्‌ ह तइनम नाम तद्दनम्‌ हात उपा 
व्यम्‌ सः यः पतत्‌ एवम्‌ वेद अभि ह 
सघाए भतानि संवाञ्डन्ति 
अन्यः पदार्थसहित| अन्वयः 


८ थक नि प न | 








सूक्ष्म भावाथे hk 
तत्‌ = वह ब्रह्म यः: | 
ह्‌ = निश्चयकरके एतत्‌ = इस | 
नाम = प्रसिद्द एवम्‌ = | 


तहनम्‌ = पूजनीय हे | वेद = जानता है 
तरनस्‌ = सबकापूजनी-| एनम्‌ = उसका 

सवोणि=्सब | 

इति = ऐसा भतानि = प्राणी ॥ 

उपासित | उपासना क अभि = सब प्रक | 


उ च्य 
` ३7१०२ ६ चि 
क < क ad 
= - * क क % ट = 





सः= वह !ङंति 


केनोपनिषद्। | ३५ 
| ` सृलस्‌॥ . 
ख| उपनिषदं भो ब्रहीत्युक्कातउपानषन्ाह्मावावत 


९ | एवतउपानषदमङ्गसात ॥ ७ ॥ 

पदच्छेद | 
उपनिषदम्‌ भोः ब्रहि इति उक्ता ते उपनिषद्‌ 
| ब्राह्ीम वाव ते उपनिषदम्‌ अत्रम इति 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वय पदाथसहित 











॥ सूक्ष्म भावार्थ मक्ष्म भावाथ 
| म. भोः = हे भगवन्‌ वाव = निइचय- 
! घदम = उपनिषद्को पर्वक 
| ब्रहि = कहो मया = मभकरके 
| । इति=यहवचन | उक्ता = कहागया 


मे शिष्य | शिष्यणरुसे. . ते ८ तर लिये 
गरुमआह) कहताभया इति = ऐसा 

ह| +तदागुरुः) _तब गुरु ब्राह्मीम we 
की उवाच | कहते भये उपनिषदम्‌ = उ नि 
रै हि त कि 
| ते=तेरेलिये 


| उपनिषद्‌ = उपनिषत 





अब्रूम = कहा है 


द्व 









व| तस्ये तपोदमःकमेति प्रतिष्ठा वेदाः सहि 
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व्हे. 
)) hes. 5 ७ 
१३४१.) ॥ ल 
Ee 


„ लोकेज्येयेप्रतितिष्ठतिप्रतितिष्ठति ॥ ६ ॥ 





३६ ` केनोपानेषद्‌ । 
| पदच्छेद | 

तस्ये तपः दमः कम इति प्रतिष्ठा वेदा 
वाङ्गानि सत्यम्‌ आयतनम्‌ 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदा 
सूच्म भावार्थ | ` सकष मा 

तस्यं = उस ब्रह्मविद्या वेदाः = चारो वेद | 
की E सवाङ्गानि = यों वेदा| 












तपः = तप प्रतिष्ठा = चरण हें ग 
दमः = दम | ब्रह्मविद्या 

च॑ > ओर | च = ओर || 

कस = निष्कामकर्म | सत्यम्‌ = सत्य | 
इति = इत्यादि चर है य 
+उपाया सत्यब्रह्म 
सन्ति] उपाय हैं . भायतनम्‌--द्याक्के निब 
+ चट और ।कास्थानहै 

मूलम्‌ ॥ 


` पदच्छेदः 


| 
f 





केनोपनिषद। - _ ३७ 
अयः पदार्थसहित| अन्वयः पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावाथे सूक्ष्म भावार्थ 
| . यःल्जो अपहत्य = नॉशकरके 
स वै = निरचयकरके अनन्ते = अविनाशी 
र एतास्‌ = इस ब्रह्मवि- ज्येये = सर्वात्म 
$ द्याको स्वगेठोके = सुखरूपत्र- 
| एवम्‌ = इसप्रकार . ह्मबिषे 
ग। वेद्‌ = जानता हे | प्रतितिष्ठति = प्राप्तहों ताहे 
+ सः ८ वह पुरुष |प्रतितिष्ठति= अवइयही 
i | पूपमानस्‌ = पापोको  _ प्राप्होताहे 


इतिचतुथःखण्ड 
इतिकेनोपनिषत्समाप्ता “हरिः ३० 
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केन उपनिषद्‌ . 
शुद्धिपत्रिका 


क हत माण 


| अविः | शादि! |इ'अतः एड [सत सरह 
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" । गुक्कि युनक्रि मूलस्‌ ।१ 


९ 
' आत्मनो आत्मना म. ।१४ ४ |२ 
, ९ ५. ० १४ 0 |: 
स स मू. २१ |६ | 
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कि त दु 
^ उपर लिखे इये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट कियागया और सः | 


| ने की सुगमताके लिये गुरु शिष्य सम्बाद एवंक पृण ज्ञान 
तताया है ॥ ह 
| ुकउपनिषद््‌भाषाटींका सहित, कीमत€/ | 
। पोली यसनाशङ्कर नागर ब्राह्मएकी भाषाटीका सहित. 
किसमें वादी प्रतिबादी के प्रश्नोत्तर से ब्रह्मका निर्णय व जगइ | 
तिव प्रत्येक अन्नादि का संभव व अग्निहोत्रादि क्रियाआका . 


धान मन्त्रों दारा वर्णित हे ॥ 
. धेत्तरीयोपनिषद्भाषाटीका सहित,क्रीमत --) 
' | पहोली यमनाशाङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषा टीकासहित-जिस | 
। Mते्तरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण ओर खरमाञ्रा व 
। शोके उचारणकी शिक्षाका नियम ब बणो के संवन्धरूप सहिः ` 
` ङ्गी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी कामनावाले पुरुषोके अथ | 
न जप ओर हवनादि की क्रियायें बणित हें ॥ 
„4 ऐतरेयोपनिषद्‌माषाटीकासाहितः कोमत ६) 
पश्नोली यसुनाशङ्कर नागर बाहझणकी भाषाटीका सहित पॉज 
[आतमा व बह्मका निरूपण और प्राण व प्रणवकी उपासना . 
ब्याख्या व सन्यासादि आश्रमों के लक्षण व धर्म अच्चम). 
हिर ... 
उपनिषद्‌ सार, कामत 7) ७° ` 5 
| कक, मांड्क्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, गयी ताश्वर, ईशावास्य) केन १. “ 
/5, प्रश्न, चांदोग्य,बृहदारण्यक, कोपीतकि, ह्मण अर ब 
त वा धता हदे स्ववाकर अपने 
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भाषा टीका समेत हे ॥ 


` श्रीमद्भागवत माषाटीकासंगुक्त ७) ३० ४! | 
तिलक बजबोली में बहुतही प्याराहे आशय प्रत्येक रलो: 


'शालहें-यह तिलक ऐसा सरलहे कि इसके दारा अल्प सल. 
..- पुरुषों का पूराकार्य निकल सङ्काहै-संस्कृत पाउकमी इसे | 


a हे क हा >> 
> ° “त” ॥ 1 क £ क ७ 
३०० वल ATES ‘es ॥ १,२०० 4 
RR ४402-22 ल ऱ्य ०४ >> eet ७ > RD RE ति] | क्क बंब हेड कक 
छक चु Sd “रि छ लि" an 1 रै ० दि 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ भाषा टोका, कीमत 
पंडित यसुनाशङ्करजी छत टीका भाषा ॥ १ 
त्राहधमेदोखंड में,ग्रेरमतबा कीमत १) 
तथा प्रथमखंड रार मतबा क्रमत”) 
तथा हितायखड गर मतबा कमत ।०)| 


यह अत्युत्तम उपनिषद हे इसको पंडित लध्यणुप्रपात। 
बंगाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्याकिया हे मूलशलोर! 
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इस ग्रन्थ के उत्तम होनेमें कदापि सन्देह नहीहे उसका 
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हे क्यों न हो इस के तिलककार महात्मा बजवासी 


री. 


का प्राआशय समझ सक्वेहे इसबार यह अन्य 


` मेदा कागज सफेद चिकना में छापागयाहै और विरे | : 
` अप शाहियों के दारा शुद्ध कराया गया है जिससे १ 

` चहु पुस्तकसे किसी. काम में न्यून नहीं है उम्दा ९4 

|. भमित्यक स्कन्पमे युक्षहें-आशाहे कि इस अमूल्य एल“ 

` में महाशय लोग विलम्ब नक्शे. । 
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जिसका भाषाटीका 


सध्यदेशी भाषा से वाव जालिससिंह निवासी यास 
खकबरपर जिला फैज़ाबाद हेड पोस्टमास्टर ने- 
नीताल ब देखनऊ व पोस्ठमास्टर जनरल 
रियासत गवालियर ने पणिडत गज दत्त 
इ ( ७५ । 
जोशी और परिडव रासदत्त- जोशी 
की सहायता से अनुवाद किया- 
क तिसका “ई 

भीमान्‌ परमधार्मिक शुशणनि धान छुन्शी भयाग 
यारायणजी ने खघसोझहिताथ 

दूसरी बार 


न ® लखनऊ Eo 


एुपरिदंडंड बाज सनोइरलाल भार्गव के प्रघन्ध से 
मुंशी नवलकिशार ( सी, चाई, ई) क यन्त्रालय में झु्रित कराया! 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ वन्दे शेलस॒तापतिस्भयहरं माक्षिप्रदंडध 
गिना मोहध्वान्तसस हभञ्जनावेधों प्राभास्कर चान्वहस्‌। यहा 
प्रोदयमात्रतः प्रविलयं विघस्य शेळघजा यान्त्येवाखिलसिद्धय 


निदिनं चाद्यन्तहीन परम्‌ ॥१॥ 


| यरूयायन्ति सनीश्वराः प्रतिदिन सयस्य सवान्द्रयाण्यवाकू 
` | तर्थजलाभिबिक्ताशेरसो नित्याक्रिया।नेइता:। षट्चक्रादि विचार 
| पारकराला नन्दन्ति योगीश्वरारंतवन्दे परमात्मरूपमनघ विर्न 


| वर ज्ञानदस ॥ २-॥ 


७ करों वन्दना ब्रझकों। जो अनन्त निजरूप | 

|“ जेहिजानेजगश्नमसकल । सट अन्ध तसकूप \ | 

| ` नाम रूप जामें नहा । नहीं जात अर भद. ... 

| सो झै प्रण ब्र हे. रहितात्राविधपारछद ॥ ` 

|  ब्रह्मभांग जो उपनिषद । ताका करू विचार | 0 

|` आाषामें तिस अथको। लख सकल :संसारु 0 न 

` | सन्तसग से जो रख्यो। सो मे डे हर । 1 

... जाने.स "5 
परमानन्द सहाय त॑। winner ws र 


_ पुरी अयोध्या के निकट । डूल 
हो सात मंम जान त । जा'लमीसहद नाव " ` 
इसके पार हान के 


नि |, यह संसार असार महाअपार समुह ६: नौका है, जिसमें 
+ ENS य उपनिषत्‌ अद्भत अछाकक आद्वताय न _ रे दुस्तर 
र कर असख्य सज्जन सुसुक्षजन त pn सं 

गरके पार होगये हैं, ओर होते जाते दै, और हर 


क्र 
है ® 
2054 3. कु 37082 १: da Or 


दा 


है 
१ 
| 
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थे यह भाषादाक! रचीगई है र 









| | २ मङ्गलाचरण | 


इसटीका में पहिले मूलसन्त्र है, फिर पदच्छेद हे, फिरवा 
। ओर संस्कृत अन्वय दिया है, ओर दक्षिण हस्ती ओ॥/ 
दाथ लिखा हे, यदि वास तरफ़ का लिखा हुआ ऊपरसे नीका. 
` पढ़ाजावे तो संस्कृत अन्वय मिलेगा ओर यदिः दक्षिण ॥ 
तरफ़वाला पढ़ाजावे तो पूरा अर्थ सन्त्रका. मध्यदेशीय माह 
मिलेगा, ओर यादि बायें तरफ़ .से दहिने तरफ़ को पहाजो 
हर एक सस्क्कत पद का अथ भाषा मे मिलेगा, भावार्थ भी 
स्तार लिखागया हे ताकि पाठकजनों को ब्रह्मका साक्षात 
होजावे जद्दातक होसकाहै प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विमा 
अनुसार [लखागंयाह, इस टीका के पढ़ने से सस्कृत विद्या 
अंभ्यास होगा, इस टीकाम सलका कोई शब्द छुटने नही. 
) ओर सन्त्रका पूरा २ अथ उसीके शब्दों हो ले सिद्ध किया 
है, अपत्ती कल्पना कुछ नहीं कीगई है, हाँ कहीं कही 
सस्क्षतःप्रद मन्त्र के अथ स्पष्ट करने के लिये स्कखागया- होण. 
उत्त पदके भयस पह" चिह्न लगादिया गयाहे ताकि ५ 
जनों को विदित होजावे कि यह पद मलका नहीं हे । इस“ 
क चान ज़ालसलिह निवाली ग्राम अकबरपुर; ज़िला ऐश 
सै पो रट पोस्टसास्टर नेनीताल व लखनऊ व वरतम 
ख Se जनरल रियासत: गवालियरः साहित ॥ 
त गयादते ज्योतिविदनिवासो-सुराद ) 
| 





२... 
२ ४ 5... 
hf, 


त रामद व्रासा. अ 
नगर के रामदत्तज्यातघ्ावद न 


पकर शस (ने शवान परु 
कमल में आण भल. हृदयाकाशवान पु 


 करताहे ओर आशा रखता है के 


क टीकाकेता को सूचनाकरें' ता 
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2 
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2) 4 लगी २. | 
५ (१) उदान्हवेवाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य 
रजी है नाचिकेता नाम पुत्र आस ॥ 9:॥ | 
तुरी” „7 7011 पद्च्येदः 2.9 


© 002 





उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदसम्‌ ददो तस्य 


है नचिकेताः नाम पुत्रः. आस ॥ is 


> 












(1 


शर्ट... आ 


आ”. हवें = निश्चय करके ए हा मिह 
३4 ४ उशन्‌ = यज्ञके फळ की इच्छा करता हुआ 
- प पोजेअ्चसः = वाजश्रवा कां पुत्र उद्दाछकत्ररषि 


न ANS 
। न Arg तस्य =e [ललक iid fe. 117 % 


£. 2" pee 0 000 THE तुती ट्रेन “1 = का 
Trt ऐ. ० है ~ 5 a - [ TEES TET iss 11 2. si ide ४ हा $ः 


नामस्टनास | 105. 


“बा डक न. i करा 
0 ३0 7 क. HI IIPS 02 
55 पुत्रः = एकापुत्रा 5 "` 
(७ स रि की अ त हैः iT ॥ 
अ [ | ६९७ न 


हर 







न | अझाविद्याकी प्रातिका साधन होनेले इसमपका त "१ [उपानः 
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अन्वय पदार्थ +557 कान्ट र ४ की करी Fi 


वैवेदसम = सब धन को विश्‍वजित यज्ञ मे... ` FF 
: 1.1: द्द्‌ दताभया शि ४-2 59%: FISFES ' 


चेचिकेताः = नचिकेता Mee 


bs 
यनुवेदीय काठकोपनिषद द्वारा बरह्मविद्याका निरूपण कर की 





। 
है 


चिल 

ढ़ 22 
"En [2 
Pee टे 
Solan 


es 


[et कठवेज्ञी उपनिषद्‌ । 


। हे, उपनिषद्का अथ ब्रह्मविद्या है, ये दोनों पर्याय शब्द । ३ 
' निषद्‌ करके कथन करीहुई जो ब्रह्मविद्याहे उसकी स्तत्य! 
बोधकर सुगमताथ कथारूपसे वर्णन करतेहें॥ वाज नाम अन्न 
तितत अन्नके अतिदान करने से. हुवाहे यश जिसका झी] 7 
नामई वाजश्रवा उस वाजश्रवा ऋषिकी जो संतानहो. उता 
नामहे वाजश्रवसा ॥ उदालंकऋषि बहुत अन्नदान करता) .. 
इसार्य उसका दूसरा नाम वाजश्रवसा होताभया, वह उद्या १ 
ऋ।ष यज्ञके फलकी इच्छा करके विश्वजित्‌ नामक यह 
की यजन करताभया, आर उस यज्ञसँ .सवेघनको ब्राह्मणों केप 
दाक्षणा दतातया, आर जो सुंदर २ दध देनेवाली गोवे थीम] . 
को अपने पुत्रके लिये यज्ञ करने से परपही अलग रखडेतामा| " 
आर जो गोवें वृद्धाथी उनको निष्फल जानकर यञ्च दविंग . 
अथ ब्राह्मण के प्रति देताभया, उत्त: उद्दालक्रका नचिकेत . 
छट पाच बरसका लड़का था, वह -पिलाके कटिल व्यवहाएए 
बर ताक अनिष्टफलकी -प्राति कोजागरी» 
ह सा वाक्यां श्रद्धा उत्पन्न होतीभई, ओर? 
5 नेमं विचार किया कि इसप्रकारक | 
इलि रे पता को श्रेष्ठ यज्ञफलकी प्राति न i 
जा चित है [के में उसके हटानेका उपाय 
रका उस कालस होता भया जिस कालम उ & 


पि प्ता लगा | 
- गदि प्राक्षणों के प्रति मेँ:उन गोतः *| 
रहाधा॥ १॥ 48 22 । 


















gh 


i गि नाम अन्नका हे, तिस अन्न के दान करने ५: 
पुत्रे i "रा जिसको तिसका नामहे बाजश्रवातिफी? 
पाप १ बाजश्रवसा,उसीका नाम उद्दालक भी है 
यके 0 हक की इच्चा/करवाहुआं विश्वजित्‌ नाम ए 
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कठवल्ली उपनिषद्‌ | ता, 
र मूलम॥ . 
१४ (२) त ७ ह कुमार ७ सन्त दा्षणापु नाय 


ति ङ्‌" 
माना ग्रडा%पिवेश सोऽमन्यत ॥ २॥ 


दस तम्‌ ह कुमारम्‌, सन्तम्‌ दक्षिणासु नीममानासु 
| श्रद्धा आविवेश सः अमन्यत्‌ ॥ | 


जञ | अन्वयः पदार्थ 

क्षेत्री तस = तंस नाचकता की 3 

थीर ऋमारसतस्‌ कसार अवस्था हातसन्त 1515. | 
तय " हळ भा... कक ण 
पण । दक्षिणांस 5 देज्षिणां मगाआकाो . ... 17 
शी गौयपानासु छळ जनप 

पत श्रद्धा = शा 


$ ` आंविवेश = होतीमंई 
कु हः. कप आर 


हो . स्वह 
क ओ-  घ्ममन्यत ८ बिचार करतामया॥ . 
ग मात त्में विचार 
| तकहे ते-नचिकेता गोवों को वअ अपने चि 
॥२॥ ` 
रेत इ केसां वह गाव ह वि अधिक न थी 


“व| > नोट-वह नचिकेता जिप्तको आउ १ करम होने से 
ऐसा शोचता भया कि वेदोक यत ऐसी बण द्धि के तकी इट 
1100101000) इ पिताके अनिष्टफल की निर्वर्ष कि विचार 







i | |" ० १२” 55 


न्न में लिखाहे॥२॥ ४: | 
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४ कृठवल्ली उपनिषद । | 
 सूलम्‌॥ | 
(३) पीतोदकाजग्धतृणाहुण्धदोहानिरिन्ट्रि 
अनन्द्रानाभ त७कारतान्स गच्छात ता ददत्‌॥॥ 
i दुच्छद 
पीतादकाः जग्धटणाः दुग्धदोहा 
अनन्दा; नाम ते ठोकाः तान्‌ सः ग 
ढुदुत्‌ ॥ 
अन्वयः . पदार्थ | त 
पौतादकाः = पान करलियाहे जल जिन्होंने यानें गरा 
जल पान करने की शक्कि नहीं हे जित 
जग्धतृणाः > खालियाहे घास जिन्होंने याने अब पर| 
¬ खानेको शक्ति नहीं है जिनकी |. 
ढुग्घदोहा = दुहि लियागया हे दुग्ध जिनका गा 
आगे को प्रसृतयोग्य नहीं हे जो 
निरिन्द्रिया = [चप्फल होगई हु द्वान्द्रया [जनक 
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द्द्त्‌ 
iP; FF] = क 2 0 का टुर १: 
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ती ४6 टि | 
FE 





कठवल्ली उपनिषद । ५. 
तान्‌ तिनको म 
1॥| = वह 
||| ` गच्छति = प्राप्त होताहे॥ | 
पीतोदका इंति-पानकरलिया हे एव ही जल जिन्होंने अर्थात्‌ 
राम उनको जलपाचको सामथ्ये नहीं हे ॥ जग्धतृणाः ॥ भक्तणा 
न ॥लियाहे घास को जिन्होंने अथीत्‌ अंब घास खानेकी सामर्थ्य 
में नहीं हे ॥ दुरधदो हाः ॥ प्रवेही दोहन करलियागया हे दूध 
गिनका याने. अब उनमें दूध देनेकी शक्ति नहीं रही है ॥ निर 
दिया: ॥ गभके धारण करने की शुक्ति से हीन हें जो अथात्‌ - 
| तिब जो होगई हें॥ तान्‌ ॥ ऐसी गोवों को जों दक्षिणाम 
नम वह पुरुष ॥ अनन्दानाम ॥ असुखरुप जो लोकह अथवा 
प्रा नि हैँ उनमें वह दानका .कत्ता जाता हे ॥.३॥ | 
। _सूलय्‌॥ 
ग. (९) सहोवाच पितरं तत कस्मे मान्दास्यसी।ते 
॥तायतृतीयन्तळहावाच मत्यवे त्वाददागात ४॥ 
[ यो | हर ड पदच्छेदः `` 
सः. उवाच पितरम्‌ तत कस्मे माम्‌ दास्यसि 
डितीयम्‌. तीयम्‌ .तम्‌ हृ उवाच स्त्यंवे 
हलक "°" Fo | 
॥िखयः ` पदार्थ .| अन्वयः....... पदा 
; | ण छ सः = वह नचिकेता | कस्मे = किसके भात 
च. छ = निश्चयकरक | , मास्‌ = मु छ 
57 तरम्‌ = पितासे दास्यसि.= देगा तू हक 
। / "वाच >कहृताभया कि. इति =सत्रररसं | 


प्र 


छ 




































६ कठवल्ली उपनिषद्‌ । | 

हितीयम = दूसरी । स्त्यवे = मृते 

` तृतीयम्‌ = तीसरी बार | ददासि = देऊंगा कि 

बह नचिकेता| ._ हाते = ऐसा. 1 

हक हठकरकः  +उद्दाउकः =-उहार हिरि 

उवाच कहताभया 3 ह 5+पाहता॥ यम 
त्वा. तुक छ फन 


५, ५१ व 


भावाथ | / 7. 3080006. 


. . सहोवाचेति-पिताके-अनिश्‍फल.के दरकरगें के शि ग 
केता अपने-पितासे कहता हे हे वात । क्रिस लिगक 
की आप दाक्षणामें देवागे, ऐसा जँच नचिकेताने पतात गई 
पिता नहीं बोला,.फिर-जंब दूसरी तीसरी बार नि | 
कहा कि सेरेको किसके प्रति देवोगे, तंब पिताने करपाक 
कहा तुझको झत्युके प्रति में दुंगा, पताक इसप्रकार hi 





RTT Od 


श्रवण करके नचिकेता अपने सनमें चितवन, करता है॥ 


(५) बहुनामेमिः प्रथमो बहूनाम्‌ म 
कि स्वियमस्य कतेव्य यन्मयाद्य करिष्य 
PFE FFT शी { 

“बहूनाम एमि प्रथमः बहुनाम ए" नि 


वत्‌ यमरस्य कतंव्यम यत सयां 1 
ष्यति ॥. दु 333 | | 





कठवल्ली उपनिषद्‌ | ७. 





३ नाम्‌ = बहुतरा तव्यम्‌ = प्रयोजन हे 
गर्म = मध्यम 5 यतूङजा 

त एमि= होता हू भं : ¦ मया ॐ मुझकरके 
ख िस्वित्‌ = क्या अद्य = अब - 
गण यमस्य = यमराज का [रिष्यति = सिद्वहोगा ॥ 
& 1. मावाथ। ` ` 


“ ब्हुनामिति-पिताने सेरेको ऐसा क्यों कहा कि में तुमको 
परति दूंगा, शायद वह क्ोधके वशमें होकर पेसा कहा होगा 
0 चिकि ॥ बहनाम्‌ ॥ बहुतरे पुत्रों और शिष्यों के मध्यमें में 
पर 

| 

















है याने श्रेध॒ह क्योंकि बिना आज्ञा गुरुक्ती ओर पिताको 
॥ प गा हीं जाताह ओर न किसी? कामको.करताहू, पिता ओर 
धको सेवामें परायण रहताहूं, ओर.बहुतेरे शिष्यों और पुत्रों 
 वर्गमध्यस सें संध्यम्ँ, कनिष्ठ नही हू, क्योकि गुरुको सेवार्स 
I रहताहे, और पिताकी आज्ञा को'उछंघन नहीं करताहू, तव 
| रि मुझ ऐसे श्रद्धासम्पन्न पुत्रका त्यागं करना पिताको अयुक्त 
॥ ओर यमके पास मेरे जातसे. यमका भी काइ उपकार नहा 

होता है, समको अपने. पिताके लिये यप्त:महाराजके प्रति 
ति पि इष्ट कतेव्य हे; मेरा त्याग मेरा पिता व्यथही करता है॥ ५॥ . 


/ | नोट-ऐसा नचिकेता अपने पिताके कहनेपरुअपमे मनमै वि 

करता भया और जब उहालके की शापक पीछे पश्‍चात्ताप 

जगा तब नचिकेता अगले मन्त्रों समफाता है॥ २ ॥ 
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अपर = अन्य जा[शाब्र दशरथाद हुय 
5 तपश्य = अच्छीतरहसे देखो अथात्‌ जतः 
ils अपने. वचनों को पालते थे वेसेही. 
तळ 1 भी झपने वचनकोा पालन कर 
सर्पम्‌ इव धोनके उक्षके समान 7 7 
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| कति क्या किया क्यों मेंने अपने गुणवान्‌ पत्रका इथाही त्याग कर 
है दिया॥हइतने से नाचिकेता आकर अपने पिताको जब शो का तर देखा 
`|. तब विचार करनेलगा [के अब वह उपाय करना चाहिये जिससे 
पताका. वचन मिथ्या न हो ऐसा: विचार करके नचिकेता पि- 
ताक प्रति कहताहे ॥ अनुपश्यति ॥ हे पित्रा | जिस प्रकार आपके 
पिताआरपंतामह आदकानि अपन वचनकी परालनांकी हेओर 
जिसप्रकार ओर महात्मा व राज़ऋषिः लोक दशरथादिकों ने 
अपने वचन का पालना को हे, उत्तीप्रकार आपभी:अर्प ने! चर्चनकी 
पालनाकर,मरेको-यमराजके पाल ज्ञानेकेलिये आज्ञादीजिये;बचन 
को मिथ्या करने से कोई भी अजर अमर नहीं होता हे, उलटाही 
अनथ को प्राठेहाता हे, इसलिये आप अपने वचनं को सत्यकरों, 
मरेको यमर्पूरी में जानेकीं' आज्ञा दो यह शरीरादिक सब 
| | नित्य हुँ खतियॉको तरह हे, अथात्‌-जेस एक खेती पककर नष्ट 
११ i जाती, दूसरी बोई जाती है, इंसी:तरह मंनुष्योंके भी पुराने 
र नष्ट “होकर नये उत्पन्न होते हं, यह जो जन्ममरणरूपी 
' काल चक्र हे, सो सदेव चलताही;रहता हे, पसा वेचारकर आप 
एको अब यमके पास जातके लिये आज्ञा दीजिये, ओर अपन 


| सत्य कारयं॥६॥ पणात छो5ए ४ 
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ट-नचिकेता पितासे कहता हे कि जैसे तुम्हारे प्रताशपता- 
„| हाकिअपने वचनों की पालना करते आये हेंऔरदशस्थादिकों 
| "जसे किया हवेसे आपभी अपने वचनंकी पालना करोःअथात्‌ 
“ | सिको यमपुरी जानेकी आज्ञा देवो,यह शरीर तो धान के इृक्षवत 
अहत नोश होताही रहता मेरे में मोह को त्यागकर यमपुरी 
"1 पाले वचन को आज्ञा| देकर सत्यकरो,॥.६॥ अपिता 
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३० कठंवल्ली उपनिषद्‌ । 8 

पर पहुँचा तब उसको मालूम हुआ [के यमराज किसी क| 

प्रति देशान्तर को गये हें; तव तिस के दारपर खड़ारददा न| 
यमराजं की खली को मालूम हुआ कि एक अतिथि ब्राह्यण झो| 
द्वारपर निराहार खड़ा हे, तब उसने आकर बड़े सत्कार से मे| 
करने के लिये कहा तब, नचिकेताने कहा कि विना यमराज. 

भेंट किये में अन्न जळंका ग्रहण नहीं करूंगा,जब तीन रात्रि हि| 
नचिकेता निराहार खड़ारहा, ओर चोथे दिन यमराज आपे. 
उनकी ख्लीने नविकेताके आनेका समाचार कहा, आरम] 

कर उनको समाती हक - ४८ । 
मूलम्‌... हि i 

(७) वैश्वानरः प्रविशत्यतिथित्राद्यण शा 
तस्यैता» शान्ति कुवेन्ति इर बैवस्वतोदकम॥ | 
=... बदुस्जिद क्य 

) - वेशानरः प्रविशति अतिथिः ब्राह्मण ग 
तस्य एताम शान्तिम कुवीन्ति हर वैवस्वत उद 
"१ अन्वय पंदाथ अन्वय पदार्थ | 
| 



































रवत > हे विवस्वत विशाति = रे 
` ` ` सूर्य के पुत्र तथा एवं = वैसाही | 





कठवल्ला उपनिष्द । ११ 


स्थितः = स्थित ई | ` एताम्‌ = इस _ 
उदकम्‌ = जलको . |+ तजसीस्‌ = तजक `. 
हर ले जावो | शान्तिम्‌ = शान्ति 
जच्च=ओर | -+कुरु > करो-॥ 
तस्य=उसक |. 





भावाथ । 
वैश्वानर इति-जष कि नचिकेताने अपने पिता को अनेर 
यक्तियों ओर प्रमाणों. करके समझाया, तब पता उद्दालकन 
उसको यंमपुरी जानेकी आज्ञा दिया; नांचिकेता [पिताक त (३: 
प्रभाव से अपने शरीरके सहित-बंमरोजपुरों को गया, आ।र राज 
 ग्रहके द्वारपर जाकरके उसने महाराज यस क शत्यां स कहा 
` मेरे पिताने मरेको यमके भेटाथ भेजा है, ऐसा यमसे जाकर 
-क्तेत्कहो, सृत्याने कहा यमराज किला काय्य के लिये देशान्तर 
को. गये हैं, उनकी खरी आर पत्र चरमे हैं, हम उनसे ७ 
कहतेहें, भत्योंने यमको स्त्र! आर पन्ना से कहा (क व Re 
` हाणका घालक अतिथि. होकर तुम्हारे डारपर खड़ाह, द 
सनकर अतिथि सत्कारक लिये वं स्र दोड़ आये, ओर र ७, 
` तासे भोज्ञनादिकों के.कंरनेको प्राथनाकी, नांचकता वतः 
| सैरा प्रयोजन.यमराजके साथ है, जबतक यमराज छ क £ 
| तबतक में भोजनादिकों को ग्रहण नहा करन 00 1010 
॥ तीनदिन, तीन रात्री, निराहार वपर ee दिनतक: 
; ; ग _ निराहार देखकर यप्तके नगरनिवासियों ही क 
| उपवास किया, चोथे दिन जब se सा 
(उससे उनकी स्री इसप्रकार कहती है |. कोक आपके 
> यम सहराज ! एक. अतिथि आझण आंग्त दएका सतार, : 
रि घरमै प्रवेश करना चाहताहे, वह र । उस इतिपिका . 
। ढे ।९ पा झघोदिको करके करिये श्षे्ठपुरुष क प 
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१२ कठवज्ली उपनिषद्‌ । 
सत्कार करेनोहै, जो अतिथि का सत्कारं नही करताहे उ 


९, 


दाष जला: आगाऊ सत्रसालखाह होताहेँ॥-७ ॥ 





सभे 












नोट: जिसके दारपर अथिति भूखा रहजावे, उसका जो छ ह 
हे, उसको अंगले मन्त्र में यमराज की खरी कहती है|. |. 


ग्रस्‌ ॥ a 


(=) आाशाप्रतोचेसेङ्गत ७सून्ृतान्चे ष्ठाने 


पश्व सर्वान्‌ एतदरडक्ते परुषस्यालपमेब 


यर्यान३्नत्‌ वसात ब्ाल्मण रहे ॥ 7 हि 
1 i, Ne FF 29 ¢ 

3p | 

मजा अतोक्ष स्तम्‌ सन्ता. च इष्टापत 0 र 
पशून च सचान, एतत्‌ रडक्ते-पुरुषस्य- अल्पमेधप्त | 
अरस्य अनशनन्‌ वसाति, ब्राह्मणः शहेः॥ 55 = | 


अन्वयः, - पदाथ | | अन्वय धे & _; पदायै रि 
यस्य>जिसं-:?.- 
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हतस्‌ = सत्सङ्गके |” ` च = ओर 
|= (फलको... |-- सवान सब 
| | सततम्‌ = श्रयवाणी,बो-|पुत्रपशन्‌ = पत्र ओर प: 
7 गी» लनेके फलको शुआं को... 


इष्टापूत = इष्टपूत कर्मेको| टङ्क =  नाशकरताहे॥ - 


भावाथ | 


| Fi 
अशिप्रताक्ष शत-जसे अशान्ताग्नः घरको जला देताहे तसे 
» तिकृत अतिथिभी सम्पूण सामग्री के सहित घरको जला 
/ हि॥ आशांप्रतीक्ष-॥ परोक्ष स्वर्गादिकों- की -इच्छाका नाम 
॥ ह आर अपरोच राज्यादि सुखकी इच्छाका नाम प्रतीक्षा 
।पवत[की उपासना जन्य जो फलहे, उसका नाम संगतहे, 
पयसाषण स जा फल होताहे, उसका नाम सूनतहे, ओर 
होन्राद यागजन्य जा फलहे,उसका नाम इह, आर वापी 
कोके बनवाने से जों फल होता है, उसका नाम पत्ते है, ॥ 
पका ओर पत्रओर पशवोकासी नाश उस अल्प्रबद्धिव्राले 
गहसे होजाताहे, जिसके दारपर आंताथेआकर सखा -: 
पाह, इसलिये. हे-यम | आप शीघ्र जाकर प्रथम इस अतिरथ 
को सत्कार करिये॥ ८॥ 9 ॐ एज 


र जंबःयेमराज महाराज ने अपनी ख्रीस ऐसा सुता तव. 


९ 


“बारप्र जाकर नचिकेता से कहते भये ॥ क 
Ei, ल्म्‌॥ |. 
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३३ कठवज्ली उपनिषद्‌ । 
ES 2 क | पदच्छेदः 

ते स्रः रात्रीः यृतू अवात्सीः : गृ हे मे अग 1 र 
ब्रह्मन, आंतिथिः नमस्यः नम | 
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अन्वयः पदों. 
अस्त = होव 
ब्रह्मन्‌ द्ठु ब्र १ | 


अन्वयः | पदाथ 
> ब्रह्मन्‌ हत्रह्मत 
तेः = तीन 
_शत्रीः = रोतंतक्‌ 
4 . में मेरे 
= गुहे = घरं 
यत्‌ = जो 
सनत मखा 
अतिथिः > अतिथिहोकर 
. जीनत | 
+ततः = तस कारणस |` तात = °= | 
 -नमस्यः=पजनीय हे त्‌ वरान्‌ = गले! | 
नमः नमस्कार `| णप 
| ह तक मि भावाथ | 


क 
यमराज महाराज तुरन्त अतिथि ब्राह्मणके पार. । 
लगे ॥:तिलोराज्रीयेदिति ॥ हे जाहाण १ ड 


१७ गी 44 ॥ 


स्वस्ति - ९ ॥ 
तस्मात्‌ = तिस 
प्रति तीत 
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| कठवल्ली उपनिषद | १५ 
| नर जो कुछ मेरी अयोग्यताहो, उसको अपने अन्तःकरणसें दूर 
रये, ओर आशीवाद दोजिये के मरा भेंद्रहो ॥ ६ ॥ 

| नोह-नचिकेता से यमराज कहते हैं कि जो: तू अतिथि 
बक तीन रात्री मेरे दारपरं मूखा खड़ा रहाहे इसवास्त तीनवर 
|मागरे.सो नचिकेता अब वरा को मांगता है ॥ 

हि... `... मुल्य डे 5 
1। (१०) शान्तसङ्ल्पः सुमना -यथा स्याह 
शि गतेमा मामाथसत्या खत्पमस्षष्ट माञाभवदत 


५ > TE SIT बि = 
. १७५ ॥ 
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0... _.. 'पदच्छेदः ... :. 

तसंङ्घलपः सुमनाः यथाः स्यात्‌ चीतमन्यः 

तप) मा अभि सत्यो चंखँसुष्टम मा आभवः 
त्‌ प्रतीतः ` एतत्‌. त्रयाणाम) प्रमे घर र्णे ॥ 
| अव,” पदाथ | अवः, पि 
। शान्तहुआ | . गातमः = उद्दालकं परा 
| हे सड पता: 5 

। स्ट = तुसकरकेडूटे | 
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९६ केठत्रह्ली उपनिषद्‌ | 


अभिवदेत्‌ = संस्मापणकर| प्रथमम्‌-= प्रथम 
त्रयाएस्‌= तानावरामस ` ९२= वरको 
5 एतत्‌'ङ इस ट = सागता ६ 

पाप 17:75 भावाथ । ४ री 
शांतसकल्प .इतऱ्यमराज का आज्ञा. सुनकर चत | 
कहता है ॥ शान्तसकहपः ॥.हे स्यो महराज | आफ] 
आनेसे भरे पिता गोतमको जो ऐसी चिता होरही हे ह| 

पत्रका यमक पास जानेस क्या जाने केसी अनिष्टदर्शा हू 
सो वह उनका संकल्प दूर हो जावे, ओर प्रसन्न मतहों, शो 
उनका कांध मेरे ऊपर, हुआथा वहभी शान्त होजावे, आए | 
से आपका भेजाहुवा अपने घरको जाऊं तब मर पता ६ 
सालमहा के यह वहा मेरा पत्रहे, ओर प्रववत्‌ मरमं प्रात . 
ओर यह प्रेत होकरय़मराजके पाससे नही १ # | प 

तान, वराभस मांगताहू-॥ :१० ॥ is 
गोतम 


सोठ-नंचिकेती कहता है कि हे मृत्यो भगवान गोत ) हु 
“ता उसकी जो यह चिन्ता होरही हे कि मेरे पुत्रकी गग 
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1011 
अर क्या जाने केसी दशा होरही हे सो इस सङ्घ 
“हित होकर पतन चित्तहो ओर मेरेपर जो उसका कोष 

बह भी दूर होजावे, ओर जब में तम्हारेयहाँ से 
नापित जाऊतुब चह पूर्ववत्‌-मेरे को जानेःकि य 
है पहला बर में मांगता हूं उसके जवाब मे. श 
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i PERE छु 5 55 मलस्‌ ॥ 





पुदच्छेद | | 
यथा पुरस्तात्‌ सविता प्रतीत*:आओहालकरिः आ- 


4 
ह 


| अणिः मत्मसष्टः सखमः शत्रीः, शयिता “-वीतंमन्य 
लाम ददशिवान्‌ सत्यमखात. प्रमक्रम्‌॥ 




















लिय - पदा ६ का हे 
0 यथां = जसे भूचिता = रहेगा 
॥ .. परस्तात्‌ = पंहले +च= आर 
| + आसीत्‌. = था ` _वाम्रः= तुमको . 
| + तथा = वेसाद्दी सत्युमुखात्‌ = छत्युके मु 
॥ औद्दाळकिः = उद्दलिके | ` 7 शवसे” 
र | "आरुणिः = अरूणका | प्रमुक्तस = छुठाहुआ 
pl | पुत्र ददाशवातू = देखकर 





` - हाता हुआ र से 5 
| च = आर सुखस्‌ = सुखपूर्वक 
प्रतीतः = प्रसन्न हाता| रात्रीः =. रातातक 
ह i; हुआ शाम्रिता = सोबगा ॥ 


tf 1 हे | | भावाथ \ / १ 43, र व ४ CR | 
_गथापुरस्तादिति-यमराजः भगवान्‌ कह bs 
ालकिच्वि, तम्हारा पिता, है जब तुम मरे पाससे जावा) 


, वश्त्रास 
_ | पवडत प्रीतियुक्त तुमसे मिलेगा, ओर पेसा उत ती 


त 
अथ ट है पय टाइ ध ६ (क ५२ नट रो 
* १ र हे तुम a 
| ०१ 





र ।। खपरव | 
28 0७ नींदभर सोवेगा और सत्यु (मुख क 
0 र क्रो हत शातहोगा ८ श्या | 





ह 'कठवल्ली उपनिषद । 















सूलम्‌ ॥ 
_ (१२) स्वगलाकनमयं किञ्चनास्ति नत 
जरयाबिमेति ` उभेतीर्त्वाअशनापिपापतेशोङभ 0 
गोमोदतेस्वर्गलोके ॥-१२॥ 11 
डा पदच्येदः ` `. ` ` | A 
स्वगे लोके न भयम्‌ किञ्ज न अर्ति 


EN २ 


तत्र त्वम्‌ न जरया बिभेति उमे तीर्ख १ 
शनापिपासे शोकातिगः मोदते. स्वर्गलोके ॥ 
अन्यं पदाथ अन्वय पदाथ 


किक 


= 


२७७ 





5 न चर और 
वय. 
पिपासे ॥ क 





कठवलली उपनिषद | र १६ 
भावाधे । | 

सर्गेलोकईइति ॥ स्वगकी प्रातिका साधनभूत जो अग्नि है 
तिसके एऊने की कामनावाला होकर प्रथम स्वर्ग के स्वरूपको 
तचिकेता पता हे॥स्वर्गेलोके॥ स्वर्गलोक से यहांपर ब्रह्मलोक का 
ग्रहणहे, ऐसे स्त्रगलोकमें जो रहते हें, उनको रोगादिकों से जन्य 
किथ्वित्‌ भी भय नहीं होता है, ओर न आप हे सृत्युभगवान्‌ ! 
उस ब्रह्मलोक में रहकर किसीका नाश करते हैं, ओर न उस 
कमे जराअवस्थांका भयहे, ओर क्षघा पिपासा सताताहे 
गसंघको आतिक्रमणः करके प्रुष उसलोक में आनन्द को 
भोगता हे॥ १२॥ ` ˆ` अ्ूलम्‌॥ ` gt 
(१३) स त्वमाग्नछेस्वगयंमध्येषि सृत्यो 
ह तळ श्रदधानाय सद्यप्तः स्वगलाका असतत 
भजन्त एतद्‌ [इतायन दण व्रण ॥ ३३॥ 
uh | ..  पदच्छदुई `. ` 
| स! लू अग्निस्‌ रुवग्यम्‌ अध्याष सरत्या अद्रा 
७ श्रह्यानाय मह्यम्‌ स्वगलोकाः अगतम्‌ मजन्त 
तत्‌ हितीयेन णं बरेण॥ २ 

अर पदाथ. ..| अन्वयः पदाथ 
१ सः बहू - :- अग्निस्‌ न अग्निक 
| वाच = कहता भया कि अध्येषि जानते दो 
"य्त्यो रहे मत्युमग-| 7 तु ता 
Fi - उबर 
का Et द्‌ = अगर 
म्‌ = आप 
बम = स्वरा" सखाच क ०० झाये 


| 
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१०: कठवल्ली उपनिषद्‌ । 


प्रत्रूहि कहां ` | भजन्तं = प्रात हेते 
४ यं शोता = जिसका जात. ` एतत्‌ = इसीको 
| “मकर डितीयेन > दुसरे! 


स्वर्गछोको: 5 सवेगेनिवासी| ` वरेण = वर के 
खतम = अमरभाचका एण | मागता! 
न छ छ भावाथे। दान 
लखमरिममिति-पर्वाक्त: गुणा करके-युक्त,रुवग 


जो. अग्नि है ओर जिसको: आप जानते: हँ उसेविय | 
मृत्यो ! आप मभ भद्धावान्‌-:नचिकेता के: प्रात कादि 
तिसके-अग को भी -मेरेप्रति काहेये आर जिस / आए 
करकेकर्मी स्वगलीकर्म जाकर अमर होजाते हें तिस को गे 


कुपाक्रके सुमे दीजिये यह दूसरा वर में सांगता हू ॥ ' १| 
[st OTD मलम्‌ ॥ 5H pn 

(१४) प्रते त्रीमितहुमे निबोध स्व 
नाचिकेतः प्रजानन्‌ अनन्तलाकातमथा। 
पिद्धि खमेनन्निंहितं गुहायाम्‌ ॥ 1४ ॥ 
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कठवल्ली उपनिषद |: २१ 
८" ha 
०-77 “चळ आर 






|: द्रा कहताहूँ |: न 

शी... ४. रस साग ०६७ ) i गहामे | | 
निबोघ-= जान तू काम = DIN |: 
| 7 उ = ओर [नाइंतपः= [स्थत 

°| अनन्तऊी-1 (स्वर्गमेपु एनेम्‌.= इस अग्नि 
कातिम्‌ | । धानेवाली | --को 

॥ अथो=आऑर | RE 





| घ्रतिछाम = संबंका आ- | :. 
| श्रयमत |... विदि = जाततः 
| 


2०7 ~ र मागाथाई ङ 7; 
|| प्रतेत्ररीमीति-नचिकेताकी प्राथना सुनकर भगान 
| रचिकेताके प्रति अरिनविद्याका उपदेश करतह 0 अतत 


॥ नचिकेता! स्वगका साधक ज आऑग्नावेद्याह उर HS - 
उसको में कहताह, अंबतुस. एकाभमन कक न था व लावन 
४) भैरे से सनो.वह अग्नि नाशसे रहित स्वगलोकका मा. 








तिशाहे, वहा विद्वानों के हृदयरूपा 

स उसी करके गी देवगतिको प्राप्त होते हैं ॥१४॥ 
fo FE तसू, | 2०८ 1०71 | 

| वा्चतस्मेयाइष्टकाया 

मथास्य 

बतीर्वायथा वासचापिवंत्रत्यवदयथोतामया भू 


वक क्त । न । 
EN meme SIR 





र 
. ४(३५).लोकादिमरिनन्तसना 


if 





न 1४1 [1] हीही. 24 है द 


त 1 पका! यावती १5 


यूथ १० र < वाः है सप्र ss ती Fie 
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तत्‌ प्रत्यवदत्‌: यथोक्क 

पुनः एव आह .तक्ठः ॥ 
अन्वय पदाथ 

कादिम -- र 

' दि कारण 

अग्निम = अस्तिको 
"बर ओर 


| 






या; बन जा 
इष्टकाः = ईट के कंड 





$} हड Ror 
क 9 8६. 7३ ्‌ :4 | 
यथा = जिसप्रकार 
७ २ ‘rr Cr 
A Ee काहाना चार 
० हिये क: 
sd SB र की, is हय स > 
[तिस सबकों 
Shs फेता 
MSIF ञात 


3 १, $ 45 oF es 

११८ १४ ही” थि "नि 0 भ्‌ 
_ लोकादिमिति-प्रथिव्यादि थोक 
शरीर जो विराट है 





कठवल्ली उपनिषद | 


2 प्यादे ज्वाकोंका सिद्ध करनेवा ८ 
सक | 
















तुष्टः = प्रसन्नकि[ 
ष्टत्यु: = यमभ शि 
उवाच = कहते | 
अथच = ओर. | ५ 
सः = वहनविके॥. 
खपि = भी ' कि 
तत्‌ = उसको |` 
फिर 
एव = वेसाही 
प्रत्यवदत्‌ = कहताभया 
यथोक्कम्‌ = जेंसाकिया | 
Dla: 
चर्य = उसके बारी 
आह = कहां था। |. 
{Ar | च 

ला प्र | । 


i) “कै 


| 










कठवल्ली उपनिषद | २३ 


ह| विधि को भी यसने कहा, फिर नचिकेता संपा कि हे नच- 
केता! तुमने मेरी उपदेश कीहुई विद्या को भली प्रकार जाना या 
नहीं, हे नचिकेता | यादे तुम मक उपदेशक्रत अग्निविद्या कों . 
मुझगये होतो कहो तब नचिकताने कहा कि में सम्प्रणं आप 
करके कही हुई अग्निविद्या को जान लिया ओर यह कंह करके 
| निसरीति से यमने नचिकेताके प्राति अग्निविद्या कहा था उसी 
) |रीतिसे नचिकेताने यसराज को सुनादिया यमराज सन करके 
| बढे प्रसन्नहुये ओर आगेवाले मन्त्रसें उसको एक ओर वर देने 
फो कहा ॥ १५॥ | 
|, नोट-जेप्तो यमराज भगवान्‌ ते. अग्निका विधान वणन 
कियाथा वेसेही नचिकेता समुककर उनको सुनाताभया ॥ 
हट सक मलम ॥ 
“ | (१६) तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा वरन्तवेहाय 
दाम भूयः त्वव नाम्ना समावतायसाएन'खुका 
षमामनकरूपा शहाणं १६॥ -. 7 हीह का?) 
. ST पढ्च्यद्‌ व्रि» 
ने तम्‌ आब्रवीत्‌ ` प्रीयमाणः महात्मा वरस तव इह 
य ददामि भयः तव एवः नाम्ना भावता अयम्‌ 
अरनिः सङ्काम्‌ च इमाम्‌ अनेकरूपामः शद ॥ 













॥ | अन्यः पदाथ . | अन्वयः ` पदार्थ 
र | तम = तिसनचिके ५ इद = यह 
त्व” तासे : ४ वरम 





| k माणः = प्रसन्नहोकर| ::.. तवं >तंभाका 
तेः वीतः So कह वः क्‌ कृ “दद 



















३ कळवली उपनिषद \ 








7 „ द. = ससारः च = आर 
अद्य = अंब इमाम्‌ = यह | | 
अयस्‌=.च्रह्‌ अनकरूपाम त विवि 2, 
चारन == व्याउन पर| 
तबएव न तर्हा सक्काम = साला. | 
नाहना तत्तासकरके गहण महण .. 
7 "मिता = प्रसिद्ध होगी वीन शिका. 
; भावाथ | ise | 
तंमंम्रेबी दिलि नचिकेता: से. उदारचित्त यंमसजमगा 


कहते हें हेनचिक्रेता! हस तम्हारी प्रज्ञाको देख तुमि। 

प्रसन्न हैं, तीनवर हमने तमकोःदेनेको कहा था, उनमें सेव 

क्रो देखक हें, एक वर बाकी है; उसके सिवाय हस 

पती तरफ,से तमको चतथ वर देते हः. सत 

तुस्हारेही नामसे थह'अग्निविद्या प्रसिद्ध होगी, अथात्‌ र| | 

इसको नचिकेतसंज्ञक अग्नि कहेंगे, यह माला जोशी 
प्रकारको हम तुम्हारे प्रतिं देत! हैं, इसको तुम ग्रह 


ने मकंतानेच्रमराज करके द्री हुई माज़ाको महणे किया १ 
MPIC पा: र उसूलम॥ छोड ` $ 


.. #70)विशचिकेतख्िमिरेत्यसरिधि तिक्रमे 
. अर जह्मयज्ञंदेवमीड्यं विदित्वा । 













९ 
1 


नेव 
क. | आाउशान्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥ - ह 


ऽ पदच्छेद 
टु क ५ क रु ह्नि शॉर्ट, त्रण £~ ९, विवर > नत्र “१ 





लिश 
- ७० 1 "दे 
“| कशि > 


कैठवल्ली उपनिषद्‌ । २५ 


















| अन्वय पदाथ | 
| त्रिभिः ऊ तीनों माता पिताओरआंचार्यहारा ` 
_ त्रिणाचिकेतः = तीनवार ग्रहण: किया है अग्नि ह | 
॥ जिसने ऐसा अंग्तिका उपासक पुरुष 
हि ` “सन्घिस = अनुसन्धान यानी, स्वर वर्ण: आर 
|. समावाको कोय 

एत्य = प्रात होकरके Rs 


त्रिकर्मकृत्‌ = तीनों कमको अंथीत्‌. यज्ञं अध्ययन 

` ~र दान को करताहुआ / द्‌ 
अन्ममत्य = जन्ममरणको यानी आवागमतको-- 
| - .. त्रति = 'पारकरजाता हे 





म्‌ हिरण स ता 
। इड्यम= स्तातकरन योग्य. 0 पर 
॥ ¬ ` - देवम्‌ = वेश्वानर अग्नि आत्मय क 
| Ue: Yt वें दत्वा = जानकर 





व्यू: आर 








२६ कठवल्ली उपनिषद 


पढ्च्छद्‌ः ॥ 

त्रिणाचिकेतः: त्रयम्‌ . एतत्‌ विदित्वा यः ण 
बिहान्‌ चिनुते नाचिकेतम्‌ सः मत्युपाशान्‌ णं 
प्रणोद्य शोकातिगः मोदते स्वंगलो के ॥ 
अन्वयः पदाथ | 
यःञ्जो ` 
विद्वान्‌ = विद्वान्‌ |. 
(त्रिणाचिकेत | 


त्रिणा |स - | | 
| | शास ज परतः < पहिलेही मे | ८ 


| रिनकासेबन | 
| करनेवाला | सत्य) ` (सत्ये 9 
एवम्‌ = इसप्रकार- | पाशान्‌ [को |. 
पणाय = काटकर | 


'विदित्वां = जानकरके . ` 
दा शोकांतिंगः = शोकरहि |. 

















नेयम्‌ >तोनंप्रकार की. 


गचके | । नाचिकेत ए न;  ₹ 
नामक अ- स्वगछोके = स्वरगेल 





मीर ७ खु छ SFT |! ७ 
2.4 ) शि. 


न? 
न बार a | 
-4: 2 ! 18. 
A रः 
५ Moe bf 
ह तीः सं! हे ० i Es 
(१४ दे द्‌ ज्‌ 


तक 
| » (६ 
ह ५ | | 
कक, पं 
RES ही. हल ते हि 1 
| ४ 
ल्मा ळा | "Rl - 
ण mf कॉ | 5 ० ४ है. 4 "A ed 


ER oC 





कृउमल्वी उपनिषद्‌ । २७ 
| रट जाता ह अथवा अधस अज्ञान ओर रागाद के पाश जे 
| शरीरपात से पूतहा उल्लङ्घन करके. शोकरहित होकर आनन्द के 
\ परप्तहोता हे ॥ १७। १८. | 
~. सूलस्‌॥ 0002 
(१६) एपतेपग्निन॑चिकेतः स्वग्योऽयमद्ृणीथा 
हिताथन व्रण एतमाग्न तवव प्रवक्ष्यान्त जनास 
एतृताय वरन्नाचकता रणाष्व॥१९॥ | 
24 आई . पढच्छद्‌ः ॥ 
एषः ते आग्निः नचिकेतः स्वग्यः अयम्‌ अ- 
| ृणीथाः दवितीयेन वरेण एतस्‌ अग्निस्‌ तव एव 
श प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयम्‌ वरम्‌ नचिकेतः ट॒णीष्व॥ 
अन्वयः पदाथ |. अन्यः पदाथ 
एष | | एतम्‌ = इस 
अंग्निम = अग्नि को 










f 

म्‌ 

(4 

| 

६ 
12 

। 











त अयस्‌ = वह 2 
|| स्वग्येः = स्व्गसाधक | तवए = तेरेही 

| अग्निः = अग्नि है | +नाम्ना = नामं से 
।| नोचिकेतः = हेनचिकेता | जनासः = ठोक 

+ यमःङजिसको | कथन करेंगे 


त पछतामया| नचिकेतः = हे नचिकेता 


हु AA व हे 
डिन ++ > 
NS 








-३८ : कुठवंज्ली उपनिषद्‌ । 
झाक Si भावाथ ॥ 


एषतग्नारात-दुसर वरक अकरण का अब समाप्त करत] 
एषतेऽग्निः ॥ यस कहते हँ हे नचिकेता | यह स्वरका 
भत अग्निविद्या को जो तुमने दूसरे वरकरके साँगा थाई 
तुस्हारेप्रति कहाँ, यह झआग्नावेद्या संसारम: तुम्हारेही गा 
'करके लोक कथन करेगे, अब तम अपने तीसरे वरको मांगो॥॥ 


(२० ) येयम्प्रेते विचिकित्सा मनुष्य? 
केनायमस्तीतिचक :: एवादियामतारश एरलग॥ 

















वराणामेषवरस्तृतीयः:॥२०॥ : | 
EPS Oe, ग 
या इयम्‌, भरेते विचिकित्सा मनुष्ये. अस्ति | 


एके न अयम्‌ अस्ति इति च. एके एतत्‌, 






यास्‌ अनुशिष्ठः “त्वया अहम्‌ वराणाम _ एः + 
अन्वयः : पदा 


“निके = -नचिकेतापू- 








कठवल्ली उपनिषद्‌ | ३६ 
र वान्तं = कहत छ्‌ | अहमन में 















|| नाऽस्ति = नहीं है; |` त्वया = आप करके 
५ अनुशिष्ट: -- शिक्षितहुआ 
र विद्यास्‌ जाने - : 
गा एषः = यह 
तृतीयः = तीसरा 
कह कार 


वराणास्‌ = वरोमें से 
यांचे-= मांगताहू में 


| भावाथे॥. . 
ेयंप्रेते इंति-जो दो वर नचिकेताने यमराजसे पाये, उनको 


अनित्य जानकर उनसे उपराम होकर ओर समक्ष बनकर आ- 
लाके याथात्स्यज्ञांन को तीसरे वर करके नचिकेता सांगता हे ॥ 
| श्‍ पयमिति ॥ हे महाराज! जब संसार मे प्राणधारी मनुष्य मर- 
बगाता.हे तब उस सूतक शरीर को देखकर कोई ऐसा कहता हे 
किदेहादिसंघ्रात से भिन्न लोकान्तर में गसन करनेवाला आत्मा 
सो इस श्रीर में से चला गया और कोई ऐसा कहते हैं. कि दे- 
शदे संघात . से व्यतिरिक्त याने भिन्न होकर लोकान्तर में गमन 
/ ऐनेवालाः झात्मा नहीं हे, वह इसी मृतक शरीर में मौजूद हे 
“| पकार संदिग्ध जो झात्मतत्त्व.हे उसको में आपसे जानना 
; तक आप मेरे गरू हैं, इस तत्त्वज्ञान को तीसरे.वर करके में 
पल | | ताइ ॥२०॥ ` मूलम ॥ मळ का 


| भर्तु -देवेरत्रापिविचिकित्सित एरा] न: 


चर = ष्मः अन्यं वरं नचिकेतो रंशीष्व २ 





TF 


YY छ 


re 
Fe + 0001 उः € कृ है जं त 
10 की शा) / च ष्ट zed by eGangotri . 
छ ) 07 फन SDSS 





३० २ 'कठवल्ली उपनिषद्‌ | | 
देवेः अत्र अपि विचिकित्सितम परा न |॥ 


७०9 % 
= 


सविज्ञेयम्‌- अणः एषः धमः अन्यस्‌. वरम्‌ न 
तः एणीष्व माम्‌ उपरोत्सीः अति मा सूज एन 
अन्वयः. पदाथ. . | अन्वयंःः ` यदाव | 
अत्र= इस ब्रह्माच- |नसाविज्ञः। : अच्छेप्र 
555 द्याबिषे ` | यम्‌? = जाल 

„ .. देवः = देवता'करके 
: (० “मच नचिकेतः = हे नाचि 
आप छु भा ५ अन्यम्‌ आर ' ॥ 2 















४८८. पुरा पहले वरम्‌ वरको 
चिकि) संशय किया। टणीष्त न 
त्सतमु गया हे माम्‌ = सभ 
हिः योक्रिः | दः ˆ = 
IIT ९ हि YH) 
०5 क ० ह नभा = मर लि 
2 > उमा 1 =सूच्म एनस 
SFE धपः = घम्‌ आतंसज्ञ = 
PIT Ome : 
iE हक टा „` ` भावाथ 





A ह 





i TS 
 ति-नाचकेता के.तीसरे वरको सुनकर 5,5 
नजि १ 1 | कक - क्र अ > ५ ५ 








कठवल्ली उपनिषद | ३.१ 


दवैरत्रापि ॥ हे नचिकेता! देवता को भी इस आत्मतत्व बिषे 
| संशयही है, वेभी यथार्थ नहीं जानते हें, तब फिर मनुष्य तिस 
भात्मतत्तका केस निस्सन्देह जानेंगे, क्योंकि यह आत्मत अति 
ज्ञेय है, ओर जो सबका अविषान आत्मा हे सो अतिसक्ष्म 
ह इसवास्ते हे नचिकेता! आत्मज्ञानसे अतिरिक्तं और वरको 
मांगो, इस वरके लेनेमें तुम हमसे इठ मतकरो ॥ ३ ११: 


१ मूलम्‌ ॥ 
(२२) दवेरत्रापिविचिकित्सितं. किल त्वं च्‌ 


हक 


यो यन्नं पावज्ञयमात्य वक्ता चास्य त्वी हृगन्यो 
भ्या नान्या वरस्तुल्य एतस्य काश्चत्‌॥ २२। 


Weer ०: पदच्छेद ॥ ड पफ 
|| देवः ` अत्र अपि. विचिकित्सितम्‌ किल खश्च 
कयोः यत्‌ ' न ` सुविज्ञेयम्‌  आंत्य  वका”च ` अर्ये 
कि अन्यः न लभ्यः न अन्यः वर तुल्य 
स्य कश्चित्‌॥ ट 
१| पयः ` ` पदा 


| अन्नं = इस विषय, में ब 













| 


१ 













३३: कंठंवल्ली उर्पानषद्‌ | 


अस्थ एड इसका न्च झार i 1६१ 
वक्का = कहुनवाळा अन्यः = दूर सरां आह 
























“त्वाहक्‌ = आप्तस्य ँ काश्चत्‌ = कोई | 
अन्यः हट च्य्ार कान १375 अ वर्‌ ~= वर |) 
नठभ्यः = मिळने याग्यः| रतस्य लब । 
नरीह .... ¦ = तल्यं 
नह है „|. गर्तृट्य ट्‌ ; 
oR भावाथ ॥ \ 


देवेरत्रापीति भगवान्‌. यसको बातोंको श्रवण करक अब, 

केता कहता है; हे यम | आप कहते हें कि देवताको साईत 

तत्त्व.बिषे संशय हे, ओर फिर यहली कहते हक आत्मत | 

ज्ञयहे; इसलिये ऐसा मालूम होताहे कि आत्मतत्वका ht न 

` द्रष्टा आपही हैं, आपसे अतिरिक्त ओर कोई दूसरा न 

दिखाई देताहे, और न इस वर के:तुल्य ओर कोई वर ह. | 
बयॉकि बह्मात्मा से भिन्न: सारा प्रपंच अनित्य है) 


फो “७ 


(२३) शतायुषः पुत्रपोत्रान रणी तर 
हस्तिहिरणयमइवान्‌... भूमम्महदायतग 


स्वयं च जीव शरंदो यावदिच्छ से ॥ ९५ ४ 
| ४ _ //पंदच्छेदः ॥ : 1 


हु 
| Re 


( 
९» > | 
। 





| 


; पशु 
शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ ढणीप्त्र बहून "द 
हिरणय्म्‌' अर्वान्‌ ` भमे महत्‌ हे यतम 


) 7१ Es रर - 
७ 9 '॥ 


hs) 


i 


1६ 


|". ७ 

















| वदान्‌. = पजावाका 


स्तिहिर-. 
एयर | 
इवान 
भ्‌ 


महत = बडे `ˆ 
आयतंनमं.= स्थानकाया 
„८ नेळोकाको 


शतायुषा 






हैबरिक्रेता 


॥फिहुतंसे हस्ती 
गगलोी, प॒थिवीपर चक्रवती | 
पर्यन्त आयु माँगलो प ३३ ॥ | RE र ins Si 


उस 
जक ळक. जीनेवाले पुत्र ओर पोत्रोंकों तुम सांगलो 


केठवज्ली उपनिषद} ३३ 


ळुणाष्व 5 मागढ 


हरता आर न = आर 


दर्या कौ | स्वयम्‌ = तूमी 
घोडाको यावत्‌ = जबतक : 
एथिवीके | इच्छसि = इच्छाकर... 
तावत = उ सि 
शारदः = चषा तिरक 
जीव = जीतारह 


| 1112+ 






ल 


भावाथ ४ पक्कै 


त-यमराजे नंचिकेताके चेरास्येक्ी परीक्षा्म प्रथम 


को लोभायमान करते हैं-1: शतायुषः ॥ 


आदिक पशंवोको मांगली, और स्वणेको भी 
कक < राज्यको भी मांगलो, ओर ज 
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५ ७ पे क > ER) |. न न दु हि . शु 2 क 5 ~ ~ 4 
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॥ ५ र 
टि (85% 
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प्रति देवता भी संशयको. प्रात हैं, यानी शरीर से अतिरिक्त 
लोकान्तर, देशान्तर, जन्मान्तर बिषे गमन करनेवाला कोड 
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॥ धवति होयतेषयांयउ प्रयो 0 11 


hawan Varanasi Collection. Digitized 
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पदच्छेद हु 
न्यत्‌ श्रेयः. अन्यत्‌. उत एव प्रेयंः-तेजे। 
नानार्थै पुरुषम्‌ सिनीतः तयोः श्रेयः आददान 
साधु मवति हीयते अर्थात्‌ यः. उ. प्रेयः ठणीते॥ 
अन्वयः. ` पदाथ अन्वयःःन- : पदा | 
यमराज _ (यमराज बोलते| तंयोः = उम दोन मेते| ` 
उवाच ।मये कि . | श्रेयः=्विद्या |. 
श्रेयः = श्रेययाने विद्या आदद्‌ | हण करनेवा॥ . 
अन्यत्‌ = ओर ही हे नस्य) का | 
उत > आर साधु = कल्याण ` | ` 
प्रेयः = प्रेययानेअबिद्या मवति = होता हे | 
अन्यत्‌ 5 ७ ७  -उ=्आर | 
| ७७, | यः=जो 
 तेरवे .. :.. | प्रेयः = अविद्यं च । 
उभे= दोनां ठणीते = ग्रहण करता 
` नानार्थे = भिन्नरप्रयोजन | +स = वह 
`` केवास्ते अर्थात्‌ = पुरुषाथ i 
पुरुषम्‌ = परुषको हीयते = हीन होता ९, 
'सनीतः = बांधते हैं 













‘Ee 

जब यमराज ने रसिकता ई र परीक्षा करके जाना 0. 
आत्मापद्याका आधिकारी है तब विद्या ओर अविद्याका , 
करके नचि केता क प्रति आत्माविद्याको उपदेश करते है ; | 
ये EE हे ओर “कहते हैं हे नचिकेता! मी दती 
बह्‌ स नो रे एथकू । ७ आर 1 
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 किठेंवल्ली उपनिषद्‌ ३३ 


| विद्या, ओर कम यह दोनों भिन्न. २ फलवाले होनेस मोत ओर 
| विषय मोगका अथी जो परुष हे तिसको बंघायमान करते हैं, उन 
दोनेसि से जो श्रेय याने मोक्का अहण करनेवाला. है, उसको 
॥| दरोक्षरूपी नित्यफलकी प्राति होतीहे, और जो अविवेकी आवि 

द्यात्मक कमका ग्रहण करनेवाला हे उसको निकृष्टनाशी फल 
`| मिलताहे ओरः'वहःसोत्से गिरजाताहे याने मोक्षको नहीं प्राप्त 


होता हे ॥ १-॥ मूलम्‌ ॥ CAE 
(२) श्रयइच प्रेयश्च मबुऽ्यमेतस्ता सम्परीत्य 


पावन: धारः श्रया।हिधाराऽनिप्रयसारपात अ 
[मन्दो यागचसाद रपाल ॥ ९ 0 i 
ह SU 

५ भ्रयः च प्रेयः च मनष्यम्‌ एतः-.ता सम्परीत्य 
विविनक्रि धीरः श्रयः हि धीरः ''अनिप्रेयसः ढणा- 


क. 


> 
os क 
श्र. ०.» 
“>>. 6 राणा OR ७ ८7 क 
क 


oS 















| ते प्रेयः मन्दः योगक्षेमात्‌ रणीते॥ _.. 
क ओ- अन्वयः दाथ वी पदाथे | & | 
| श्रेय विविनक्ति = एथक २ कर- 

॥ „¬. व्‌ = ओर तता 

| प्रेयः = प्रेय धीरः = धारपुरुष 

| मनुष्यम्‌ = मनुष्यको. | श्रेयः = श्रेयको 

| एतः = प्राप्त होते हे. €= ह 


उनदोनों को आभश्र । रय से भिन्न 


तै शी ४2. सम्प क य्‌ 
चीरः = बुद्धिमान्‌ पुः| टर्णीते ग्रहण करत है 








३३ ` कृठवल्ली उपनिषद्‌ः। 


मन्दः =-मन्दबद्विचाला[यागक्षे 27 हक | 
पुरुष मात्‌ म 
प्रयः = प्रेंय कोही त टणाते = ग्रहण कंता॥ ` 


श्रेयश्चेति-(प्रं०.) जब पुरुषकेही आधीन मोक्ष ओर । 
साधन हं तब फिर क्योंनही पुरुष: मोचकेही साधनों क्रो 
है उ०.॥ मोच ओर विषयभोग अथात्‌ घ्रह्मविद्याःओ रोग 
भेदज्ञान लोगाको नहीं हे इसीलिये सोक्षके साधनों-को,बोपिः 
नहीं. करते हैं, इसी वात्तोको मन्त्री कहता हे ॥ श्रेयशश्‍चंप्रेणर| । 
ति॥ श्रय ओर प्रेयःयाने अह्मविद्या ओर: कर्मः यह दोनो | 
को प्राप्तहोने योग्य हैं, धीरपुरुष उन दोनों के फलको प्रथर्‌ 
करके देखता हे, ओर विचार व अल्पपरिश्रम करके साध्य मह! 
फलवाली जो आत्मावद्या हे उसका महण करता ६, झरत" 
परिश्रम करके: साध्यः अल्पंनांशी. फलंवाला जो कंमे ह उग 

[गता हे जो अल्पबुद्धिवाला पुरुष हे, वह योगवेस करके मै) 
पर्या कमाकाहा अहण करताहे॥२॥ ...... 















। 


ह 
RY 


ज्म  , &, 2 
(३) सलं प्रियान्‌ प्रियरूपांइच कामानाम १ 
सयिस्या भज्जान्त परहवा मलुष्या ॥ ३: ॥ 


हद `. पदच्छंद 


| 
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। अन्वय पदाथ अन्वयः पदाथ ; 
॥। स्ञ्सा  - .-: एतास इस. £: 

| जी श सुङ्कास्‌ = बाहुल्यता 
॥| प्रियांन्‌= प्रियपुत्न कलत्र > गतिको 
| घना।देका को 5 | 
ब। . च: और यस्यास्‌ जसम । 
यू बहवः = बहुत सं. 
कामान्‌ = भोगों. कों | मज्जन्ति >> डूबते. 
मिष्या । विचारंता न >> नहीं 
प हुआ अवांतः "प्राप्त होता 
प्यखाक्षीःऱ्त्यारातामया सयाःत ॥ 


रि आवाथ। 27 
समिति यम कहते हें हे नचिकेता! तुम सेके अधिकारी 
' तुमने पुत्रा।दिक आर अप्सराआदक जाके प्रय वषय ह, 
ऐको अनित्य और असार जानकर ओर उनमें दोष दृष्टि करके 
यका त्याग किया हे, यह तुम्हारी बड़ी -बुद्धिमत्ता है, यह जा 


जेने ? गा = 


वी की. प्रदात्तका विषयभूत धनादिक हैं, ओर (जि 

के अज्ञानी पुरुष मग्नहोते हैं, उन सबको तुमने त्याग किया 

; धन्यहा, धन्यहो ॥ ३॥ 
'"०८ ४ 


[ह 











३६ `! क्ठबल्ली उपनिषद्‌ | | 


: २ रः मद्ये | 
दूरस एत-ब्रपरातं 1वपूचा अविद्या-चःग्रा| A 
इति-ज्ञाता- विययामीप्सनम्‌ नचिकेतसम्‌ रोई 


त्वा. कामाः, बहवः ` लोलुपन्तः॥ 
अन्वयः -; ग पदाथ अन्वय दा | क्‍ 
एत्‌ = ये.दांनों - खा उतम ॥ 
था त जा्‌ 5५ नित न 
विद्या = विद्या नतम, _ निज 
च=आर - |. 
अविया-अंवियां ` चि विद्या 
दात = करके [प्स हतवा 
ज्ञाता = प्रास हँ | मन्यं मातत | 
र द व Rs. RS ह्‌ क्या | 
UN 
विपरीते = एकसरे द्विः त्वाम्‌ तुका 


नड ग छः बहुत | ` 
ककन ॐ ¬ ऊचे मवाली ` ise भी 




















sa 


३ 


1४ 


क (15 i 





च = ओर कामाः = भो 
विषूची भिन्न भिन्न फल He 
* PRS पद | बाली: ह र 2 न्त 







हीः के विश है £ व्या नो प ४ क. > i 
७ न आर ओर अविद्या हैं, सो-दोनों स्र की 
।॥ ै पि” dl 


कठवल्ली उपनिषद। ४७ 


विद्या सोत्तका साधन हे॥ हे नचिकेताः! इन दोनों-केः मध्य 
"शि से तुमको! विद्या अथात्‌ः सोत्तका अधिकारी: मानत्ताहुं ॥ 
बाकि अनेकप्रकार की जो कामना, अप्सरा आदिक व्रिषयभोग 
















गे(डनसिंबेको, तुमने त्यागांदेया ॥४॥.; +» = 4 ङ क 
igs Doi शूलम्‌ ॥ ककी, | कु NN 


(५) अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं भीरो) ) ` 
एिइतम्मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः परियन्तिमद्वा ”/* 
'न्पिनव नीयसाना ययान्धाः॥५ ॥ पर "कवन ुँ 

| अविद्यायास्‌ अन्तरे वत्तमानाः स्वयम्‌ घीरा 
एइतस्मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पारंयान्त मढा 

| 


घेन एव नीयमानाः यथा अन्धाः ॥ 
अन्वयः" 'पंदाथ्‌ अन्वयः ` ˆ पेदाथे 
१ विद्या याम्‌ = अविद्याके 3 अनेक कृटिः 
वि लंभषको धाः - 










|| अन्तरे = मध्य बिषे 
१ "०४३०७ रणकरतेहंये 
| वत्तमा ये 

नाः = चतत छत, पारयान्त = भ्रमत रहते ट्‌ 


he 


७। स्वयम = अपने का |. अन्धः = अन्धापुरुष 

॥ | धीराः = धीर... |अन्धेनएव्र= अन्थे करकेही 
\पडतम्‌ = पणिडत नीयमानाः = लेगा 
लिमाना? = साननेवाे |. 75: पतात 
ABR Ss. irra Tn 
छ अविदयामन्तइति ॥ इसप्रकार मोक्षार्थी नचिकेता की ₹ जि 
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पग | 'कठवक्ली उपनिषद 


की करके: यमराज अन्न शांत्राविहेत॑ कर्मोके अनधान 
अज्ञानियोंकी निदा करतह ॥ आवेद्यायासन्तरे ॥ 
अविद्याकाकार्यः जो; कस है उसके अभिमानी जोग! : 
मूढ़जन हैं; वे कहते हँ कि अलोकिक बुद्धिमान ही. 
अपने को ही शास्त्री पणिडत मानते हैं, ओर अपने तल्य 
सीको भी.नहीं मानते हें,ओर अत्यन्त कटिल माँग जोगा). 
रोग करके दाषेत ह तंसाकाव इच्छा भी करते हं,और इसी 
वेअनेक प्रकारके अनर्था कोही प्रात होते हें, जेसे एक 
दूसरे अन्धको माग.दिखलेनि-के. लिये; ले जाता है, ओर 
गड्ढेमं गिरता हे ओर दूसरेको भी गिराता हे, तेसे वे पा 
[भमानी कर्मी सी ह, आप-तो-अनथरूपी संसारको प्राप्त 
ह आरा. कामी अपने सांथ ले ज्ञाते हें ॥५॥ 


(६) न साम्परायः प्रतिभाति बालम््र 
वित्तमाहन मूदम्‌.अयं. लोको नार्तः] 

` माना-इुनः-पुनवशमापद्यते मे ॥.६॥. : + | 
कणात पदच्छेदः. >... -- नगा. 
[न्‌ साम्परायः: प्रतिभाति _ बांठम र ह! 

हु वित्तमोहून: मढम्‌ अयस्‌ लोकः न है | 






















~ a 0३ 
न र वती न्यत | ठी वह कत 





साम्परोयः = ांस््रोक्तकर्मी बालम्‌ = अवध, 
विसमोहेन & घन प्रादि | प्रमाद्यन्तम्‌ = 
or “NR करके |नप्रतिमाति = १९ 
"महम्मद: 


















कठवली उपनिषदः २६ 
ग्यम्‌ = यही | ` मानी = मानने वाला 


लोकः = लोक है | परुष . 
क क्रो ` : प्तः पुनः = वारवार 
प्रः = परलोकं ` 
पो सि ey मे = मझयमराजके 
नद वशस्‌ = वशको 
श॑. इति = एसा आपद्यते = पराप्त होताहे॥ | 
न] भावाथ | | 


| नसांपरायइति-पर्वोक्तं अन्त्र करके शाञ्जविह्ित कर्मा के 
ह॥ करनेवालोॉकी यमराज ने निंदा की हे अब इस सन्त्रकरके नि" 
पिद्धकमोंके करनेवाला की भी यमराज निंदा करते हैं ॥ माति।। 
| सांपराय नाम परलोकका है, तिसकी प्राप्तिका साधन कम उप- 
"| सना आदिक हैं, सो कम उपासना आदिक वितरक स शून्य पुरुष 
[| को अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वे प्रसादो ६, आर न उनको 
[| कमेउपासना का फल सिलताहे,क्याक उनका चित्त स्री घनादिकों 

| की प्रातिसँही लगा रहता है, ओर धनक लोभस उनके अन्तःक- 
रण आच्छादेत हैं, इसी वास्ते वे नास्तिक हँ, दया के वह कहत 
|. हैं कि यह जो दृश्यमान खी पत्रादिकं करके युक्त रक छ वह! 
थ| सत्यहे, जोकि दिखाई नहीं पड़ता हे वह असतहे, यमराज र 
` वान्‌ कहते हैं वे घार २ जन्मते मरते हँ, आर पुनः २ सरह” , 
| अतेहे,ओर मेदी उनको तुच्छपोनीम डालकर शासना देताहूष ५ 

| 

| 


मलस ॥ 
(७) श्रवणायापिबहमि योनरभ्यः एत 
{ पिबहृवोयन्न बिदयुराइचय्योंवक्ता इशलाऽरेयल 
&| भ५ऽ३चयोज्ञाता कुशतानुशिष्ट' ॥ >" 
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५० कठवल्ली उपनिषद | 
| पदच्छेद शे 
श्रवणाय अपि बहुभिः यः न लभ्यः भष 
अपि बहवः यम्‌ न विद्यः आरचयर्यः वक्ता इः 
लः अस्य छब्धा आईंचय्येः ज्ञाता कुशलानशिए् 
. अन्वयः पदार्थ अन्वयः . पदा 
a= ज अइ्चयः = आश्चयेह 
बहुभिः == बहुतों करके 
श्रवणाय = सननेके लिये 
आप=भा. | 
; ग्रर्भ्यः = नह प्रा्तहो 
+ ४ में योग्य हे 
जच= आर ` 








ह्‌ 
बचन ओर 
अस्य = इसका 
लब्धा = पानेवाला ' 
कुशलःः= निपुण | 


स्य = इसका 
ज्ञाता = जाननेवाए 


अवणायाषीति - भावाथ । 
> 2 पीति-यमराज कहते हैं हे नविकेता | स 


५९ ४ 







चक्र > मे i श्रम कु ई | 
0१७३ ५ ¢ 42 < a र, 
- YSN ASN, रत्‌ जो ध्र क्क 2102 
» १७७ जोर जड ६ | वि हैं ०७६ 
क नेकपरुष हैं उनमें र्व प 
५ तुर रे ५ ७, _) | हश्‌ > ' खच | 
| ८३ तक है 0 य स्‌ 7 4 ’) $ १ | | क, 
tos ह्‌ १ ji ह ४3, > A 1 > ) 9 ४८ ५. र p> हे 
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कठवल्ली उपनिषद्‌ । | ५,१ 

-दुविजञेय है इसीवास्ते बहुत से पुरुषों को तो यह आत्मतत्त्व श्र- 
| वणकरने को भी नहीं मिळताहे, और बहुत से पुरुष नित्यश्रवण 
ग भी कात है तघ भी नहा जानसक्ते ७, क्योकि उनका अन्तःकरण 
॥ सलीन हे, यमराज कहते हैं जेसे इस आत्माका श्रोता दुलभ हे 
"१ तहा इसका वक्ताभी दुलभ ई,इस आत्माको श्रवण करके भी 
जानना कठिन हे,जिसने आत्माका साक्षात्कार करलिया है,ऐसा 


NCO: 


७ ब्रक्षावत्‌ आचाय काह बिरलाहा ससार श्र हाताह॥७॥ 
| मूलम्‌ ॥ जे 
(-८) ननरेणावरेण प्रोक्तएषः सुविज्ञेयोबहधा 
चिन्त्यमानोऽनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ं 


द्॒तंक्यसणुप्रमाणात्‌॥ ८ ॥ 
॥ का ˆ - पदच्छेद 


5 ` 'न नरेण अवरेण प्रोक्तः एषः सुविज्ञेयः बहुधा 














चिन्त्यमानः - अनन्यंग्रोक्ले गतिः अन्न न अस्ति 
|| भणीयान्‌ हि अतक्र्यम्‌ अएुत्रमाणात्‌॥ | 
| "अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
| अवरेण = अश्रेष्ठतकी . | नतत्रो प से 
| गरेण = परुषकरक | 5 । = प्रकार जानने 
| बहुधा = बहुतप्रकारस हि ह्‌ 
भाक्कः = कहाहआ मचन्आर . 
2० अहेत वादि. 
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५२ कठह्ली उपनिषट्‌ | 


अत्र. इस आत्साबष+एष्‌ आ।त्मा=यह आत 

गतिः = कोई चिता या | अतक्येम्‌ = तकरहित 

` _.- शका अएुप्र- । पदम परमा 
नअस्ति = नहीं है माणात्‌) सेमी |= 

हि=क्याकि |अणीयान्‌ = सक्षम है। 


भावाथ । 


_ ननरेणेति-आत्माक वक्ता ओर ज्ञाताकी दुळंमता में जोग 
रण है उसको कहतेहें। जिसने आप अपने आत्माका साच्चाता 
नहीं कियाहे उस बळह्दीनका कहाइवा यह आत्मा सम्यक. 
नहीं हाताहे, क्योंकि बहुत प्रकारके वादियोंका जो विबाई| 
वही आत्मा के जानने में हानि है, कोई कहता हे आत्मे, 

कहता नहा हे, कोई उसको कत्ता कहता हे, कोई अकत्तां क 
है, कोई शुद्ध कोई अशुद्ध बताताहे, इसप्रकार बहुत तर 
वाद हं, जिसके कारण आत्मा यथार्थ ज्ञात नहीं होताहे॥१ 
"यकर किस करके कहाहुवा आत्मा सुष्टज्ञात होताहे!॥ 
अनन्यप्राक्तात॥ मै ब्रह्मसे भिन्न नहींहूं ओर न.मेरस ब्रह्म | 
| ) .  इसमकार के ज्ञानुवान्‌ आचार्य्य के उपदेश से जो आरी] 
 ¥₹ नह तशयात्मक ओर विपर्ययात्मक नंहीं होताहे, ह 
तिसुकषस हे, इसलिये विना आस्मावित्‌ आचार्य्य के उप | 
केवल तके करके प्रापहोने योग्य नहीं॥८॥ . | 


Fe 4 मूलम्‌ ॥ FF 
सुन्न 5) नेषातकेण मतिरापनेया न 
शु [नाय भूर गछयान्त्व | 











| 
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कंठवलली उपनिषद । ह ह गस 


010100८177. 5 57 पदुच्छद 
| न्‌ एषा तकण मतिः आपनेया प्रोक्ता अन्यन 
| एब सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम्‌ त्वम्‌ आपः सत्यश्वात 
बत आसि स्वाहक -नः भयात्‌ नचिकतः. प्रष्टा-॥ 
अन्वयः पढदा , अन्वयः "पदार्थ 
 एषा=यह | ततत्‌ वह | 
. मतिः-त्रह्मविषयिणीबुद्धि| . अन्येन = आत्मवत्ता | 
तर्केण = तर्ककरप , भ | 
शा ... न= नहीं - एवह | 
ग्रापनेया = प्राप्त होनेयो प्रोक्ता = उपदेशांक हुई 
| ग्यहे : | सुज्ञानाय = आत्मज्ञानाथ 
ह|. हेप्रियद्शन | + भवति हाती ह 
नचिकेतः = हेनचिकेता 


|. 







अ = 4. 
. 





 >वत्वम्त त्‌ ११० 
"| सत्यघृतिः = सत्य घमाव ल्ाहक्‌ तेरसमान 
| ठ्म्बी नः हमको 
रणा बत आस = श्रेष्ठ + अन्यः > यन्य 
| प्रष्टा = प्रेक्षकर्ता 


याम्‌ = जिसब्रह्मावे- . 
घरिणीबद्धिंकोी। + आप भी 


आपः = प्राप्तहृआहेत्‌| भूयात्‌ ८ मल ॥ 


| हि ne मई 
१ 1(सैषेति-प्र० ) स्वबुद्धि करके भी कोई एकत” तग 
॥ शाक जानलेगा आचाय्य को वा आवश्यकता है - 
|| नेषातकेण ॥ यह जो आत्मविषयिणी:बुद्धि दै सो oe 

पोत अपनी कल्पनामाजकरके आदन के य मा “३ 
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४४ कठवल्ली उपनिषद । 


हे प्रियतम ! नास्तिकसे भिन्न जो आस्तिक हे उसीके ३ 

ह आत्मज्ञान आत्मा के साक्षात्कार होनेका- हेत होताहे | 
नाचेकता| मेरी ऐसी इच्छा होतीहे कि जसे तुम कुशल प्रश 
हो, एसा दूसरा भी मिले, तुम सत्यधांतहो, अथात्‌ अपनी$|| 
ताले चलायमान न होनेवाळे केवळ एक तुमहीहो, तुम 
प्रश्नका करता सेंने दूसरा कोई नहीं देखाहे॥ ६॥ ... | 


सूलस्‌ ॥ 


(१०) जानाम्यह&रेवधिरित्यनित्यं न | 
न “यते घुपन्तत्‌ ततो मया नाचिकेतरिव|| 
“ने नित्यद्रल्य प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥१०॥ | 

जानामि अहम्‌ शेवधिः इति अनित्यंम १ | 
नधः भाष्यते हि धुत्रम्‌ तत ततंः मयां ता 


केत: [वितः अग्निः अनित्येः द्रव्यैः `प्र 
अस्मि नित्यम्‌ ॥ 





शावाधः = रवरगदिकमे ध्रुवे 


>... 2 
अ।नत्यस्‌ अनस्य हे ह 









` कठवल्ली उपनिषद | ५५ 









So 


॒ 
















॥॥| ततः = इसलिये ` ` |` . चितः = सेवनकी गईहे 

| | 10 मया = मभकरके क चः- आर 

| । ताचिकत' = नाचकतसः|+तस्मात्‌ = इसकारण 

७ | शक + अहम्‌ = मे) 

| द्यारन: = खाज्त [नत्यस्‌ = नित्य यमपद- 
गअनत्यः = अनित्य वाको 

|| द्रव्यः = पशु आदि | प्राप्तवान्‌ = प्रातहआ 

प द्रव्या करक | आस्म = है ॥ 

iN ~: ` ` ;-भावार्थ। 


जानाम्यहामिति-यमराज कहतेहे हे नचिकेता! कर्माका फळ- 
७ जो निधि हे वह अनित्यहे, ओर ज्ञानसे उत्पन्न जो मोक्षरूपी 
$रुहे वह निस्यहेयह मोचफल अनित्य साधनों यान कम्माँकरक्रे 
i प्रस नहीं होता है, कर्माका अनित्यफल द्रव्य पशुआदेकई+ उन्हा 
[रके चयनकरी हुई स्वर्गसुखसाधक अग्नि हे, तिसी करके में 
| चिरस्थायी यमपदवी को प्राप्तहुवाहूँ, सोसी अनित्यही हे॥ १०॥ 


नोट-यमराज भगवान कहतेहें कि भने अद्यक्तानके अनन्तर _ 
` |भविकेतनामक आग्नि के उपासना दां यम जपदवी को 
(| नित्यज्ञान कर अपनेको प्रास कियांहै सो उसको तूत्यागता भया 


भिये हे नचकेता ! तू धन्यहै धन्यरे ॥ 
| : स्ट | सूसम्‌ \ 
॥ वु 








( 


छि. ९: 
५ १७०७ 


| EES . ` ढु 
४७ पर 1 8 00 १ य्‌ | जज १ भ्‌ यृ पार 
Sil . ५: | 





८. 


6॥ छदा इरया धीरो नचिकेतो$त्यखाची:॥ ११५ __ 
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११) कामस्यातिञ्जगतः प्रतिष्ठा कतोरा _ 
रगायम्प्रतिष्ठां 





४६... कठल्ली उपनिषद 
पदच्छेद बह 
कामस्य आसिम्‌ जगतः प्रतिष्ठाम कतो; आज! 
म्‌ अभयस्य पारम्‌ स्तोम महत्‌ उरुगायम प्र 
दष्ट्रा शत्या घारः नांचकेतः अत्यखाक्षीः॥ | 
` अन्वयः. पदार्थ | अन्वयः पढ़ाई | 
कामस्य = कामनाकी +च=ओर ` | 
आतम्‌ = प्रांच का स्ताम । स्तुत्य एम 
मच ळर | | महत्‌) का 








 जगतः=जगतूक | "चन आर ५ 

प्रतिष्ठाम्‌ = आश्रय को उसा 20 
भारागातिक। 

+्च=आर” .... | यस्‌ 51 | 

| केताः = यज्ञक : +च=ओर | 

` आनन्त्यम्‌ = अनंतफलको प्रतिष्ठाम्‌ = प्रतिष्ठाकी 
+च=आर | दृष्ट्टा देखकर | 













अभयस्य = अभय याने | - धृत्या = घेथतात 
` स्वर्गके | धीरः कतूवुदिमार 
पारम्‌ + = र्थात्‌ स्वर्ग की |अत्यस्रा्तीः = क, 41 


eS 


' प्राप्त को 








फे Lh स्या स्येति-यम कहतेहर दे नचिकेता ! संपूर्ण कामत यागी 
ह र चराचरात्मक जगतका आधार ज. __ हिर | 
| उस की यज्ञक अनन्तफलको स्वर्ग की प्रापि व | 
गि भात.होनेयोग्य 'भारीगतिको' पतिष्ठाको वेखक 
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कठवल्ली उपनिषद | ५७. 


याग करताभया तू धन्य हे तेरे बराबर संसार में कोइ नहीं हे 
त्‌ ब्रह्मविद्या के योग्य है ॥ ११ ॥ लक 


की 
|. 





सख्त का ॥ 1 
१ दिपक « २०, 
|.” ७ ७ “७ a * 9७ १७ 
घर) ) ति > ५, 
० 
| Se छ क व्र ही 


ससख ॥ ५ हि हि 


(१२) तं हुर्दश गढमनुप्रबिष्ट णहाहितहहरे) ५ ३ 
एणम्‌. अध्यात्मयांगांधगमन दष ममता चारा = » 
शांका जहात॥ १९॥ 

"| पदच्छेदः र 

गढम अनप्रविष्टम्‌ गुहाहितम्‌ 
न उ अध्यात्मयोगाधिगमेन देवस म- 
॥ त्रा धीरः हषेशोकौ जहाति ॥ 

























; अन्वयः ... पदाथ . अन्वयः | पदाथ 
। |. तम उस | पुराणम्‌ = सनातन 
' दुदेशेम्‌ दुदेश - देवम्‌ = आत्माको 
| ० = छिपे ह्ठु 
ग छम). ° .| गन, | 
॥ | गुहाहि) _< मत्वा = अनुभवकरके 
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छः कंठवेज्ञी उपनिषद. । 


8 भावाथः। हि 
तहुदशमिति-यमराज भगवान्‌ अंब नचिक्रेताक प्रति 
त्मलास के साधनों को ओर उनके फलको दिखलाते हे |: 
देशमिति ॥ हे नचिकेता | जिस आत्मा के जानने ही ह 
करके तुम सुर्भीसे पछतेहे सो वह आत्मा अध्यात्मयोग 
धिगस्यहे अथात्‌ चित्तकी एकाग्रता करकेही जानाजाताहै# 
उसका भनक निरोषद्रारा साक्षात्कार करके बुद्धिमान्‌! 
हष शोकसे रहित होजाता हे, वह आत्मा असंमाहित वित 
पुरुषा करक प्राप्तहोने को अइाङ्गय हे, मायाके कार्यों करे 
इत है, कार्य्य कारण सझुषायकोंको रचकरके उसमेही व्य 
होक़र स्थित हे, और जीवों के बद्धिरूपी गहाबिष स्थिते, 
सत्रात है॥ १३ ॥  ..  - "जग 


(१३) एतच्छुत्वा सम्परिग्रह्य मत्यः गी 
वन्य म पमाप्य स मोदते  मोदनीयश (| 
उव्प्वाःबिरतछहि सदा नचिकेतस्तम्मन्ये। | 

«तत्‌ शत्या, सुम्परिशह्म मर्त्य: प्रह्य धन | 

आंप्य “सः मोदते . सोद | 
जब्च्या विदत्‌ हि हंद नचिकेतस मन्ये ॥ 


अन्वय 











कृठवल्ली उपनिषद ५९६. 
| | आप्य भाघहोकरक हिम इस लिये: 











tt च्‌ = ओर हि = निश्चयकर के 
ष मोदनीयम = हष करनेयो-| नचिके | __तुकनकि 
खेच ॐ; ज्य्‌ आत्माको तसम्‌- |= कहा कोः 
१ लब्ध्वा = पाकरके सर्द ब्रह्मलोक के 
[॥ -सः=आत्सवेत्ता द्वार के 

मत्यः =ःपुरुषं विदृतम = सन्स - 

मोदते - प्रसन्न होताहे | मन्ये = मानताहू म ॥ 
आ 7... भावार्थ। IF =F 


एतच्छत्वेति-मृलके संहित संसारका नाशक जा तत्वज्ञ [नहे 
तिसको दिखला करके अब आनन्द की :ग्रासिके साधन को 
पहत ह ॥ एतच्छुला ॥ इल घर्म स_-प्राप्य सकम आत्म 
5॥ पका गुरुसुख स श्रवणकरके सननकरक; नादध्यासनकरक 

शोर साक्षात्कार करके विद्वान्‌ हषको प्राप्त होता हे, नचि- 
1! केता | इसप्रकार के आत्मारूपी सान्द्र में तुस प्रवेश होनेके 
ग पोग्यहो ॥ १३ ॥ 
| र 
न सू 
(१२) अंन्यंत्रधमादन्यत्राधमादन्यचास्मातटे 
«| वाङ्तात्‌ अन्यत्र भूताचः सब्याद यत्तताइयोसे | 





Fr 
कही ir 
न 


E ` पुछे 
अन्यत्र धर्मात्‌ अन्यत्रै अ मौत 











कः कंठवल्ली उपनिषद्‌ | 


अन्वयः पदार्थ |. अन्वयः - त 
+ यत्‌ 5 जो | चिर ओर 
धम्मात्‌=धमसे | +यत्‌=जो 
अन्यत्र = एथक्‌ हे |. | 
थक्‌ ` भूतात्‌ = भूतकालो 
+च = ओर च-आओर | 
+यत्‌=जो ` भव्यात्‌ = भविष्य 
अधर्मात्‌ = अध्मंसे | ` कलसे |. 
अन्यत्र = एथक्‌ हे अन्यत्र = एथकह |: 
च ओर | तत्‌ =तिसको || 
+ यत्‌ = जो | --न यदि -= अगर 
अस्मात्‌ = इस ' ` ` - | पश्यसि = जानतेरी 
रुताकतात्‌ = कायं कारएसे. आप | 
अन्यत्र = एथक्‌ हर ` | वद्‌ = कहिये। | 
भावार्थ । | 





२... त्रेति-नचिकेता यमराज स पुछताह ॥ अन्यतरं 
र 5 ! फळ. ओर कारक के सहित यज्ञादिरूप जोप कहि ; 
= जि थक्हे, ओर शाख्रअहित जो हिंसादिरूप क 
अङ्त्य हे एथक्‌ हे, ओर हमारी बुद्धिका विषय शा )| 
अथात्‌ काय्यकारण हे उससे भी जो प्रथक ९ | | 








कंठवज्ली'उपनिषद्‌। . ६१ 

मलम ॥ 

जु १५ ) सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति वपारसि 
` पर्वाएच बह दान्त यादच्छन्ता.श्रद्षवस्यचसन्त 
| तततेपदछसग्रहेए व्रवीम्योमित्येतत्‌॥ १५॥ 

` ` ` पदच्छेद 4 

त | सेव वेदाः यत पदम आमनन्ति तपाँसि सः 
वाणी च यत्‌ वदन्ति यत्‌ इच्छन्तः ब्रह्मचर्य्य 
ह | चरन्ति तत्‌ ते पदम्‌ संग्रहणं ब्रवीमि आस 
| इति  एंतत्‌॥ . .. 





















अन्तरयः :, पदार्थ, -] ` अन्वयः +` , पदार्थ 
ही. सर्वे >संबं ” ` ` | = इच्छा करंते 
| बेदाः “वेद हुये... 
09 2: जिस. (+ममक्षवः = गुमुखजन 
॥ | > पदम्‌ = पंदको ˆ ब्रह्मचर्ययम र्‌ ब्रह्मचय्यकी 
| आमनेति = प्रतिपादन | चरन्ति = करते हू 
करते हैं | . तंत > 
हि नार पटकी 
सवाधि > सब 


तपांसि = तपस्या 





शई कठवल्ली उपनिषद्‌ | 


भावाथ। | 
सवैवेदाइति- साधना से: विना. तत्त्वज्ञालका:हो ना असंभव 
इंसलिये नाचिकेता के प्राति प्रथम यमराज आत्मज्ञान के सांप 
को कहते हे ॥ सर्वेवदाः। सम्पण वेदाल्त1जेस आत्मपंदकोपा | ` 
पादन करते हैं ओर संपूण तपरूप कम :चित्तकी शुंदिदरागा . 
सपर्दको प्रतिपादन करते हैं:ओरे जिस पदको प्रातिकी इच्चा 
करके सुंमुक्षुजन,ज्मचय्येको धारण करते हैं, उस आलप |, 
तुम्हारे प्रात कहताइ॥ हे नचिकेता! ३“मित्येतत्‌ ॥ ३० यह जे 
अक्षर है सोई बह्म॑का वाचक हें,ओर सोइ ब्रह्मका प्रतीक भी, 
इसीिये यही ब्रह्महे ॥ समाहित चित्ततालों को उकार केर 
चारण करने से साक्षीचेतनका ज्ञान होताहे, इसलिये यही ग्रह । 
है,इसही उ*्कारको आश्रयकरके ब्रह्माहमस्मि” में ही महमद ऐसा 
चिन्तनकर; या-इसमेही: ब्रह्मदृष्टि करे ॥ १५॥ पप 
प 


१६) एतद्येवाक्षरस्त्रह्म एतदेवाचरम्परम | 
ड्येवाचरं ज्ञाता यों यदिच्छति तस्य तत॥ 1९ ' 
पद्च्छद्ः, ` 010 

एतत्‌ हि एवं अक्षरम्‌. ब्रह्म एतत्‌ एवं ^| 
चरम्‌ परम्‌ एतत्‌ हि एव अक्तरस जाला ” 
पत्‌ इच्यात तस्य तत॥ | न टी 








कठवल्ली उपनिषद | ६३ 
ज्ञात्वार जान करके | . तस्य =उसीःको 


है। गयल 5 तंत्‌< वह 

| - यत्‌ = जिसको भवति = प्राप्त होताहे॥ 
व| इच्छति = चाहता है | .. 

| भावार्थ । 


»| एतदि'ते-आत्मज्ञानका साधन भूत जो प्रणव की उपासना 
॥ है तिसको कहकर-अब 3“कार अक्षर की स्तुति ओर फलको 
| कहते हैं यह जो प्रणवरूप अक्षर हे वही ब्रह्मरूप हे, इसीको 
| एअपररूप ब्रह्म जानकरके ओर ध्यांनकरके उपासक पर अपर- 
० उप ब्रह्मभावः को प्राप्त होता हे; अथात उपासक. यादि परबह्मरूप 
ऐनेंकी - इच्छाको करता है तो; वह. परअंह्म होताहे, यदि अपर' . 
1 ज जो हिरण्यगर्भ हे उसकी प्रात्तिकी इच्छा करताहे तो हिर- 
पगर्भभाव को प्राप्त होतांहे अर्थात्‌ जब निगुणब्रह्मको उपा- 
पना 3०कार अक्षर करके करता हे तो वह (निगुण ब्रह्मः हाजाता 
( है ओर जब सगुणब्रह्मको. उपासना ॐ*कार अक्षर करक करता 


|| हतो संगशब्रह्य होजाता हे॥ १६॥ .  - _. - 


(१७) एतदालस्बनट श्रष्ठमतदालस्बन परम्‌ 
एतदालम्बनं ज्ञाता बह्लीक महीयत ॥ १७॥ 


A ह. 4.3 
















ह | | कंठवल्ली उपनिषद] ` 


परस. उत्कृष्ट हे ज्ञात्वा 
+ चः= आर ब्रह्मलोके = 
एतत्‌ = इस जी | 
आलम्बनम्‌ = आलम्बन | "९१ = पण्य हो 
3*कार को 
IPE कि Fo भावाथ | ॒ ६ 
एतदालभ्बनामति-एतत्‌॥ यह जा.३*काररूप अक्षरहे ते! 
आलम्त्रन करने के याग्य हे ॥ ओर बह्मके ध्यान का: उं पकारी गे 
. गायत्राआदक वेदक मन्त्रहें: उनसे भी यह श्रेष्ठ है, यहा 
'परञ्रह्मक ्यानकाःउपकारी हे, परब्रह्मकी प्राप्ति इंसीके आठा 


. फरनसहाताह;ःइसा उकार अक्षरंकी उपासनाकरंके ब्रह्महा 
रूउपालक माहंमाकाःप्रात्त होताहे ॥ १७॥ | 





ञं 
३१ ७ 








(१८) नजायते म्रियते वा विपच? 
seme बभूव कश्चत्‌ अजा[नेत्य शा uf 







पाश्चत 001 0 
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PN 
३. 2 छा = NC उने 
dby eGangotri या 


| कळवली उपनिषद्‌ | द्र 
| अयम्‌=यह “५ नित्यः = नित्य हे 
| ' कुतश्चित्‌ = किसी से |: शाखतः = नाशरहितहे 





















| कश्चित कमा. :.:, पराणः = आदि हे 
न बभूव = नहीं हुञाहे अयम्‌ = यह आत्मा | 
नज » = इसकारणसे| शारीरे = शरीरं के | 
>> 1:73) हन्यमाने = नाशहोने 
गे! चयसन्यहयात्मा i; पर भी . 
। + आजः-->अजयाने ज नहन्यते र 
४ न्मरहितहे : |. ता है ॥ 
|i 
| भावाथ । 


नंजायतइति-मन्द ओर मध्यम अधिकारिके भद करके दो 
[प्रकार की उपासना को यमने नचिकेता के प्रात परव कहा, 

उत्तम अधिकारि के प्रति निरुपाधिक आत्मतत्त्व को नचिकेता । 
कै प्रति कहते हैँ ॥ नजायतश्रियतेवा ॥ विपेङ्चितः॥ चैतन्य ।गत्य । 
सरूप आत्मा न जन्मता है, और त मरता है, और न नाशको ¢ | 
र | प्रातहाता हे ॥ नांयेबभव ॥ यह आत्मा किसी कारण | 
3 उत्पन्न नहीं हुआ हे, बयोंकिं इसका कोई कारण नहीं हे | 
{| कारण यह आपही हे, ओर श्रारादक काय्याँके नाशहं। जहे, 
| ऐका नाश. नहा होता, इसीछिये आत्मा अज है, | नि i 
HIS २०६३ मूलम्‌ छ इ १! न्मः क 


श्वत हे, ओर बत्रि व्रि से रहित है॥. १८ 0 
Er i a me 
|| पेइतम्‌ उभो तो न बिज्ञानीतो नायेन न. 


र: 


मप NY 220 
| | [1 १ कक. | 1 ps tpt ००५० 0१200 0 so ५४109 ९ १: Se लेट ५ चत 
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६६ कठवल्ली उपनिषद्‌ | 
हन्ता; चेतः 'मन्यतेः हन्तुम्‌ / हतः. -चे मनो 


a 


हतम्‌ उसी: तो . न; विजानीतः न अयम्‌ निः 
हन्यते॥ ७ EHS 


अन्वयः ४ - पदार्थ ॥ अन्यः - 5. पदा 
चेतूः=; अगर; ..:.; [मन्यते = मानता हे तो ` 
हन्ता मारना तोउभा व दोनों 


न्न उरत को नेविजा! न जानते ६ 
हन्तुम = हननकरनेका | नीतः | क्योंकि. | 


| यात्सा .: 
मन्यते 1S ` आत्मा 
- मन्यते = मानता हे. ग बढ 
ह. क ३ | र Pie की न हन्ति न तो मार्त 
ह 


हा यी कर्मको आक्माःनहन्यतेलन मरता § 
कछ 6 ५ = 7 वे | (छ 

# हन्तेतिऽय॒दि हन्ता हनन'क्रियाका कत्ता आत्मा % 

ह चा : हेननाकृयाका कम आत्माका: मानता ह्‌, ९८. 
_स्माका नही जानतेहें, क्योंकि आत्मा न किसीक सह { 
आर न हननाकयाका कमे होताहे जितने धमासा! की त | 
| खा आत्मा क अज्ञान करकेही हालेह, आत्मा के री 
. इतकी-निइत्ति होजाती-हे ॥ १६ ॥ 














डे ८०० 
(4 पी 


क चि ५८, 

# ०0.0 I) ८ 
याण) ९७४७ ई क्ट शौ 5 Bt आओ 

छ] fe कक भुई 7५5४ NE 
# क. rb Ser, ° 

|) नात्म < है | 

- RS १ ५५ ] 
छ जनम "१ । 02 


त्‌ 0 
१ हि दळ है 
% RS . प्ले हा 
६७८ « ७७० ३.७७ 
A शे 
हीय कब | 11 » 
1 
क्र Sr hese | ॥2 त है f [३ ड 
[तू त ५ छ ० 4 शी ह. रा 
ड क ह . | *“ ES, x f 
५ त ® बु 
[ हा र 0 ® > 
ही 1 |; * >) [॥ (१703 क 
है क्ष जज ॥ दै य्‌ "जब A ॥ रद, के 
2h - 1 { हे 9 ड 
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मलोउपनिका ३ 


` जन्ती्निहितो गुहायाप्‌ तमक्रतुः ` पश्यति वीत 
॥| शोको धावः प्रसादान्‌ महिसानमात्मनः ॥:२९॥ 
॥ बह पदच्छेद | 
| अणोः अणीयान्‌ महतः महीयान्‌ आत्मा अ- 
| स्य जन्तोः निहितः गुहायाम्‌; तम्‌ अकतुः ; परयति 
"| वीतशोकः धातः प्रसादात्‌ -महिमानंम्‌ः= आत्मनः 





` अन्वय पदाथ -| अन्वय _ पदाथ 

| अणोः = छोटेसे . -| अकतुः निष्काम | 

| अणीयान्‌ = अति छोटा । वीतशोकः = शोकराहित 
महंतः'= बड़े सें परुष | 


त | महीयान्‌ = अतिबङः | श) नन केः 
च्ात्मा= आत्मा हे सादा सर्देसिल् 













| अस्प्रन्इस ` वम उत 
| जन्तोः = जीव कें 
| गहायास्‌. हृदयरूपी ग- आत्मन ० अपन . . 
| हाबिषे- : | ह हिमा 
नसः = वह 42 
निहितः-= स्थित है आ 
Ad यूूः-आतं सद्ष्म जो मनादिक हें 





और नेयायिकॉन ज्ञो महत्‌ परिमाणवाळं | 


) 


तद | कठवल्ली उपनिषद) 
-हेँ.उन संबकी- बुद्धिरुपी गुहा: स्थित -हे, तिसः आल 









म 

निष्काम शोकराहेत पुरुष. मना दि कारंणों की लक ग { 

शुद्धता स अपने आपस देखता ह ॥ २०॥ शि 
:.... सूलस्‌॥ 


(२१) आसीनोद्वर ब्रजति शयानोयांतिपपेत 






2 टर जिल 


(व 


[a 












कस्तस्मदामद्‌ देव मदन्याज्ञातुमहात॥ २१॥ “3 
| पदच्छेद ° 
| पक) 
आसानः दूरम्‌ ब्रजति. शयानः . यातिं सवः | 
कः तम्‌ सदामदम्‌ देवम्‌ मंदन्यः ज्ञातुम्‌. अहेति |; 
- अन्ययः  ... पदार्थ | अन्वय पदार्थ ॥ 
म बना भा po 
[सान यत हुआ पाँधिके सं | 
दूरम्‌ = दूर निदामद्म्‌ = 1 घाले 
„ बेजति-= जाताहे $7 = शोकवान 
es च चोरे | ५ दे परो i 
शयानः > सोयाहञ्या 
ह जो = सब तरफ 









आत्मा साक्षिख्प'स हुआ ७” 
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| कठवल्ली उपनिषद] ३६ 
|| हर देशको गमन करजाताहे अर्थात्‌ सनआदिको में प्रतिबिस्व 
॥ | हप होकर उसके साथ दूर देशको गसन.करता हुआ परतीत 


| होताह, वास्तव स वह गमन नहीं करता हे,-वयांकि वह: सर्वत्र 
॥एहे और जब करण जो इन्द्रिया हे उनके उपरम होनेसे विशेष 


A च्य 


| ानका अभाव होजाता हे, तब सुषु अवस्था कहीजाती हे ओर. 
वि सासान्य ज्ञानवाला आत्मा कहाजाता-हे ओर वही ब- 
“|देश्यादेक :संघात के साथ 'तादोत्म्याध्यास' होने के: कारण 
रद प्रयुक्त मदवालाः कहाजाता हव, वास्तव सतो. वह मद 
_ तह, यमराज :कह्दते हे एसे प्रकाशंस्वरूप आत्माको सभ त्रिः 
की पुरुषसे भिन्न दूसराःकोनजाननेको समर्थहोसक्ताहे॥ २१॥ 


गीटे-यह आत्मा अचल स्थित हे परतु मनआदि उपाधि 
1 मिलकर बह्मलोकपरय्यन्त जाता हे वेसेही स्वप्न में इन्द्रियो 
पाथ मिलकर अनेक विषयों में रंगण करता है॥ || 
कि मूलम्‌ ॥ (ACR 
(२२) अशरीरशंरीरष्वंनवस्थेष्वधास्थतम 
'शन्त वि्चमात्मानमतवा धारी न शाचात॥ २९॥ 
ही +. ५5 ऽमा एल 
` ('अशरीरम्‌ शरीरेषु . अनवस्थेषु. अवस्थितम: मः 
विभुम्‌ आत्मानम्‌ मत्वा भ्रीरः-न :शोचति 






De लीक 

















"ग. नै: ध प्रदाथे अन्वर 
रीरिष. = शरीरो बिषे| अवस्थितम्‌ = नित्य ह 
म्‌ है +एवम=पऐसे 
















७  कृठल्लोउपनिषद। 
आत्मानम = आत्माको | न शोचति = नही 





वा= जानकरेके .।. प्राप्त है 
धीरः-= बाडमान पुरुष हाद 
० 00 203 र १ ळक. भावाथ | Fr tt 4 | 1 


अशरीरमिति-अब आत्मज्ञानके फलको कहते हैं; हेग 
केता! अनित्य जो संपूणःशारीर हें उनमें साक्षीरूप होकर 
आत्मा स्थित हे; ओर आप स्थळ सक्ष्मकारण तीनां शर 
रहित है, सबसे; सहान्‌ःभी हे ओर सवत्र व्यापके है; इसपर 
आत्माकों 'अपनेःमीतर :ब्रह़से अभिन्न जानकर विवेको || 
शोकको.प्राप्त नहीं होतादे,-अर्थात्‌ कतुततरादिरूप बर 

होकर अपने सै. स्थित्‌-हाज्ञाता हे ॥:२२.॥: ...- .>5 ` 
मूलुम्‌ ॥ EN 


00 


(२३) नायमात्मा, प्रवचनेन लभ्यो 11 
_ या न-बहना शतेन यमेवेषरएुते; तेन.लभ्य | 
पञत्मांबरएंत तनु%स्वाम.॥ २३॥ :- |. 

| पदच्छेदः ८. 
_ न अयम्‌ आत्मा प्रवचनेन. लम्य त त 






> edn 
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षया व्र य्रंथार्थ-घारण:|: 7): चस = जिसको: है 








शक्तिस | एव > निश्चय करके 

हि न्नी .. ॥ = यह मुमुचु 

+ लभ्यः = प्राप्तं होने | ठणते = इच्छा करता है 

; योग्यह | तेन - तिसही करके 
ह| +च= ओर लभ्यः = पानें योग्य हे 

बहुना = बहुत +च = ओर 

तेन = शाख्नकेश्रवणं | : तस्य = उसी को 
5 करने एषः = यह 
अपि=भी 5: चात्मा = आत्मा 

न:= नहीं स्वाम - अपने 





(| ल॒भ्यः क प्राप्त होने | तसम स्वरूप को 
है | ` ` ` योग्यःहे.. |विदणुते = त्रकाशकरताहे॥ 













१ `= भावार्थ य 
a नायमिति-यमंमंहराज कहते हें कि यह आत्मा वेदा क 


` भिष्ययन करके भी लभ्य नहीं हे, याने जाचानहीं जाताहे, ओर न 
पीपरो हे, ओर न अ- 
तं र ॥शास्रोके श्रवण करनेसे (५०) फिर किस सघन करके आत्मा 
“लान होताहे (३० ) जोमुमुक्ष अपने आत्माको वणस 

दिक करके चिन्तन करता दे, उसीको वह .प्रापहोताहे। उस 
पशुको हृद्याकाश में यह आत्मा अपने आनन्दस्वरूप को 


| शकरता हे ॥-२ ३. ;8 8-४४? Fil ः 
ै 16६१1 5 1029 ४० 
मूलम्‌ 





Sep SE WF माहि 
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तोनाशन्तमानसोवापिप्रज्ञानेनेनमाप्नुयत। 
रट पदच्छेदः ` £ Ht 

न -अविरतंः दइश्चारेतात्‌ न :अशान्तः 
समाहितः न अशान्तमानसः वा अपि 
एनम्‌ आयातं ॥ | / 1 दा 
` अन्वयः... पदाथ. | अन्वय 
दुश्चरितात्‌= दुष्कतकमसे | एतेःपुरुषे 
अविरतः >नहीं:निढत्त 8, 

-भयाःहे.जो 

अशान्तः =-नहाँ शान्तं लभ्यः = भ्र हे 

से हुआह:जों| : `. योगय 


s+ की ~ ० 
TIS ss ४४ तन १. DE CEI FS EN ४ एकाग्र “हि. 
१0 से हे ण्य "क se 6 प्‌ | हा ५ “१०३ : ज्ञानेन श PF ie 
$; eo ie त उ न के | > ab ७ जुड F 
| किया = 
च्च शि Oa ० 
५ जिस 
१ FE . शं 
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yy 
14 हे 
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we, 09. |] क ० ॥ ४ 
दे 2 ० “9 क त क्ट 
2927. ; १६८४ ४० ३ ग 
| ) ह १:७४ 

: सिति > 


_ नाविरतइति-शमदमादि साधनों करकेंही 
| भाष्तहो ती हे हे, शमदसा 





कठवक्ली उपनिषद । . ७३ 


॥ क्य भोगेसि शान्त नहीं हुवाहे ओर जो वित्तित चित्त होताहुआ 
वमांवि के. फल अणिमादि सिद्धियों की इच्छा करनेवाला है 
॥आत्सज्ञानकों कदापि प्राप्त नहीं होताहे॥ पर जो विषयभो- 
ने [ति निष्रत'होकर शान्त हुआहे ओर समाहित चित्तवाला हे ओर 
पनिसादि सिद्धियो की जिसको इच्छा नहीं है वही ब्रह्मवित 


वु 
र 


॥वार्य्ये के: उपदेश से.आत्मज्ञान को प्रापहोता है ॥ २४॥ - 





| कि 10110 Pend be 

ह (२५) यस्य ब्रह्म च चत्र च उभे भवत यांदनस 
युय्येस्योपसेचने क इत्था वेद यच सः॥ २९॥ 

|. „ ..इृतिदिवीयावछी समाप्ता ॥ . 

ने कि 7 पदच्लेदः 2 00000, 

| यस्य ब्रह्म च क्षत्रम्‌ च उभे भवतः ओदनम 

युः यस्य उपुसेचनम्‌ कः इत्या येद्‌ यत्र सेः ॥ 

तो अन्य पदाथ ` | अन्दः पदै. 
चन्र | अयाल्ख्य 0 


"4 










। 


52) 


है 
७ हा - है क 
° १३ वि - 


। उपसेचनम्‌ = दाल 





साग हे ॒ 
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७९ कंउवल्ली उपनिंषद । 
भावाथ। | f | य 

यस्येति-हे नचिकेता | जिस तमःप्रधान सोयोपाएि पे # 

के ब्राह्मंण ओर क्षत्रिय दोनों अथात्‌ चरांचरात्मक क 
जगत्‌. भातहें;, ओर लोकनाशक मृत्य सांगदालहे, तिस 
रूप इश्वर को भलीप्रकार जानता हूँ, दूसरा मेरेसे समान न| / 
अब सावधान होकर मेरे अश्तरूपी वचनो को सुनो ॥ ११||: 


इति काठकोपनिषदि हितीयावल्लीभावार्थः॥ |` 
(१) ॐकऋतापेबन्तास्वङतस्यलञो केणहांम 
_ीपरमेपराड छायातपोब्रह्मविदोवदन्ति पञ्चा 
योयेचात्रेणाचिकेताः॥ ३॥ .. - =... 
| पदच्छेद $/ 
ऋतम्‌ पिबन्तो स्वकृतस्थ :लोके गुहाम 
शे परमे पराडें छायातपौ ्रह्मविदः वदाति 
ग्नयः ये च त्रिणाचिकेताः  ..: | 
अन्वयः... पदा 
नतम्‌ =सत्रूप फलको 
= पान किये 
¬ इवेहेंजो 



















कठवल्ली उपनिषद । ७१५ 











क ह ` चिके 

जो. . न्निणूचि न्न 571४7. 

ब्रह्मविदः = ब्रह्मवित्‌ हैं|. ) । ग्निकेड 
च्‌ = ओर a 


ग्नर्यः = | 
ड द ८ है _ छायातपो <छायाधुपवत्‌ 


टा वति 
ग. ः भावाथे । 


प्रतपिबन्तो-पर्वं कथनकृत विद्या अविद्या के स्वरूप के 
पता को और उनके फलको निरूपण करते हैं ॥ ऋतंपिबन्तो॥ 
नमो. में किये जो सुकृत असुकृत कर्म हैं, उनके फलको 
५; पायही भोगना पड़ता है, जीव ओर ईश्वर दोनों इस शरीरके 
पट हृद्याकाश के अन्तर बुद्धिरूपी गुहा विषे छाया धूप 
याने विलक्षण धर्मको घारते हुये स्थित है; जीव कमों 
रका भोक्ता है, ओर इश्वर उसका साक्षी अभोक्ता है, इस 
|लीकिक ज्ञानको वही प्रापहोते हें जिन्होंने नाचिकेतसजक प. 
भभररिन याने दाच्तिणात्य,. गाहेस्थ्य, आहवनीय, सभ्य ओर आ 
| थ को स्थापन किया है,चांहे वे बह्मज्ञानीहा चाहे एही 
4 गर बह्मवितलोक कथन करते हैं हे नचिकेता! तुम ७ 1) 
। bn न लगाकर श्रवणकरो अवदय अपने इाच्छत पढ्का श न 
11, ओर की पुरुष इस तुम्हारे मेरे संवाद का श्रवण मन 
. | क अपने शुद्ध मनोरथको .प्रसहोगे॥ ९ ॥ . .. 
Rr कछ > | 


दर ७ 
नि . > | 
= ।/- ५ ले 00 ७ 
र 2 fi १1 २00? > 2 दुर" ब कु. 
५ be Eg + Fs + 33 + न हू \ ced « 
क [+ रज 3 Fe ^ 
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०“ Fe ES ३ ३ 
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प है हे 
5 20 |# ७. ।। टर षत 









» ° ७ ॥ 
प्रस | 1७ क 
घ. ३ ब्र 
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की क टि OR है NE ॥ | 


+७६ 2 7, कखलौ उपनिपद। ` 
“पी पदच्छेद 


यः . सेतुः इजानानाम्‌ अचरम्‌ ब्रह्म 
अभयम तितीषेताम्‌ पारम्‌ नाचिकेतम्‌ 
अन्वयः पदाथ । अन्वयः 
. ` यत्‌ जो तितीषेताम्‌ >. 
अचरम्‌ = अत्तर | अभयस्‌ = निर्म | 
र्म = ब्रह्म है पारस परह 
कजा नाना यज्ञ करने! :??. म ः ॥; ष ६ 
` बाला को | नाचिकेतम्‌ i 
सेतु है | (नि | र 


७ 





भावाथ । FF 
हैं स जा नाचिकेत सज्ञक विराट अग्निको स्थाप 
९ कमा कहे जातेहें उन कर्मियोंके लिये यह असि हू 


संसा 
` भ तारनेका सेतु हे, ऐसे नाचिकेत संक अंग्ति 


आर अयन करने को महा समथ ह, आर ससाररू 


इ मोक्षपद है; ओर ब्रह्मवेत्तों के प्राप होने योग्य ज 


| नी ३ हे नास अचर हे, अर्थात्‌ जो कभी मीना |: 
"वद ताह, और जो षटूभाव विकार से रहित अपना: 


रौ i १ जे जानन को समथ हूं, मेरे करक ज्ञात मोको 
| शो परा करक ओर भी ज्ञानीलोग जानकर" | | 
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कठवज्ली उपनिषद्‌ । ७७ 


मूलम्‌ ॥ | 
(३) आत्मानणराथेन विडे शरीरंछरथमेव 
॥ 1 इडिन्तु साराथ विडे मनः प्रग्रहमेवच॥.३॥ 
र पंदच्छेद 
व आत्मानस्‌  रथिनम विद्धि शरीरम्‌ . रथम्‌ एव 


बुद्धिम्‌ तु सारथिम्‌ विदि मेने: प्रग्रहम एव च॥ 


ते| . अन्वय पदाथ अन्यः पदाथ 
आत्मानम्‌ = आत्माको बद्धिम ८ बद्धिको 
रथिनस = रथकास्वामा | सारथिम्‌ = सारथी 
बिद्धि = जान तू विद्धि.= जान तू 

है|... +च= आर ओर 
| शरीरम = शरारक। 
रथम्‌ = रथ 



















i + विद्धि = जान त्‌ 

1... तुळओर.. .. विडि जान त ॥ 
आत्मानेमिति-है नचिकेता! आतान ९! खेःपदका 

है उसको तुम रथका स्वामी जानो, वह'जीवा ड 

रथ करके ही संसार ओर मोचमाग मं गमन करता ७ 

केता ! शरीरको तुम गमन करने का साधन हा क 


7 ज 
[नो BF के; र. २. >>> ४: 
को झरीररूपी रथका चलानेवाला सारथि जानो,भर सका 
61 विकल्पात्मक नोने है घोड़ों के चलाने गलः 
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छट कृठवली उपनिषद्‌] 


सूलंस्‌ः॥ 
(९) इन्द्रियाणिहयानाहरिषयातेषुगो 
आत्सान्क्र्यसनाशुक्तः भाक्तत्याइमनाषिणः॥॥। 
पदच्छेद 
न्ट्रियाणि.- हयान्‌. आहुः विषसानू: तेष गोष 
रान्‌ -आत्मेन्द्रियमनोयुक्कम्‌.: मोहला. इति: आहुः 
नीविणः ॥ | 
अन्वयः ' ल पदाथ | अन्वय 
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अल नचिकेता | चक्षुरादिक जो बहि | 
ज्ञानके करण है, वेही शरीर्‌रूपी 'रथके लेजानेवाल .॥! 
हे; ओर ३"ड्यारूपी, रोडा के: चलान के मांगे रूपादि || 
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कठवल्ली उपनिषद । ७६ 


॥॥ i: पदच्छेद ४५०8: 
|| यः तु अविज्ञानवान्‌ भवति अयुक्केन मनसा सद 
तस्य इन्द्रियाणि अवश्यानि दृष्टाशवाः इव सारथेः ॥ 


अन्वयः ˆ पदाथ ` |. अन्वयः पढारय 



















र तस्य = उसकी 
= जो पुरुष | इन्द्रियाणि = इन्द्रियां 
ययुक्तेंत = अयु सारथेः=ःसारथि के 
मनसा = मनकरके दुष्टाश्वाः  कुष्टघोडोके 
| क दा नसा _ ` बं समान 
[| ` ह = अविवेकी | अवश्यानि र 





ह 2... . वा रा “20 लश 

जिसका बुद्धिरुपी सारथी अविज्ञानवाला - 

( पश bs इन्द्रियों को.बाह्यविषयो को तरफसे हटाने 

है जो साधन कहे हैं उन करके शून्य होता हे ओर सवदा 
प हगासरूपी मनको अपने वश नहींकरसकाके उसके इंत्ियारपा 
। | मशिक्षित घोड़े उसके शरीररूपी रथक्रे,सहित्तजी | 

सी करे | झनेकःदुष्टयोनिरूपी गड़ढों:में: गिसदेते है गस सूज व | 
“घोड़ों को.सुमार्ग में चलाने को।अससभे होता है; मो 

कटकाद दुर्गसस्था गभ 
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८. _ कृठबल्ली उपनिषद । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदऽवा इव सारथे॥॥ 
क स पंदच्छेदू 


यः - तु, विज्ञानवान्‌ भवति .युक्केन मनसा पा 
तस्य . इन्द्रियाणि. वश्यानि सदश्चाः इव साीे| 


अन्वयः -- पदार्थ 


आर 


अन्वय पदाथ |श 











= तु त्यार. तस्य = उसका 
यः = ज़ोपुरुष | इन्द्रियाणि = इन्दर 


सद्श्वाःइव = श्रे 










RT 0 


घिन हैं उन साधनों करके जिसकी बुद्धि 


परमर्थे 


कठवल्ली उपनिषद ! ८१ 
सलम 
(७) यस्त्वविज्ञानवाच मवत्यमनस्क'संदाशु चि 
भपतत्पदमाप्रोति सyसारंचाषेगच्छात्‌ ॥ ७॥ 
शि ; पदच्छेद 
पै| गय; त अबिज्ञानवान्‌ भवति अमनस्कः सदा | 
प्रशुचिः न सः तत्‌ पदम्‌ अआशोति संसारम्‌ च | 
ग्रधिगच्छति ॥ ु ६ | 
अन्वयः पदार्थ . | अन्वयः पदा 
अौर | भवति होता है 
- सःरसो . 
तत्पदम्‌ = उसपदकाया- 
= विवेकरहित नीमोंचको. . 
| | . नन्‍ूनहीं 
=  ध्याप्नोति = प्राधहाता है 





| 
|; 
















ती । |, भावाथ \ म्री RR 

“FM स भा जाच 

बीए यर >> रूपा रथका ९१५१ जिसक FP 

| भत्वा विज्ञानवानिति जाइस शा अर्थात्‌ जिसका मन" 

विज्ञान स रहितहे, ओर अनिरुद्ध मनव देवकाज विषयों की.बासनांकरके 
| अने बवती नही है; किंतु संदेवकाल हकोकरती हं 
हंताहे; ओर इन्हियां RR क क $) 
„ ७. आत्मपद को नहीं प्रास होता है ॥ 0 5 कक 
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द्र कृठवल्ली उपनिषद । 
मूलम्‌ ॥ 


(८) यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः; र 
शुचिः सतु तत्पदमाप्रोति यस्माङ्योनजायते।ऽ 
पढ्च्छद्‌ 


यः तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः पदा 
चिः सः तु तत्‌ पदम आम्नोति यस्मात्‌ म 
जायते॥ F 
अन्वथः ` पदार्थ अन्वयः पदां | 
| a 
तु. _ निश्‍चय | 
 यः=्जो = करके | 
विज्ञानवान्‌ = विवेकी तत्‌=्उस. | 
समनस्कः,-- | एकयरचि | पदम्‌ = पदको 
“+  त्तवाला |आ्नोति = प्रात होत 
सदा > सदा यस्मात्‌ = जिसकणे 
पवित्र ` | भूयः ८ फिर 
- भवति = होताहे , नसूनही _ 
` भावाये। 


 यस्तुविज्ञानवानिति-जिस विवेकी पुरुष रथीका गी | 
छू त बुद्धि | रूपी सा रथी थ हे जि | ी वि 
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कठवल्ली उपनिषद । ` वरे 
मूलस्‌॥ 


| है, &).विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः सो 
पल्नः पारमाप्रीति तद्दिष्णोःपरमम्पदस्‌ ॥ € ॥ .. 
ण पदच्छेदः RE 
' बिज्ञानसारथिः यः तु मनः प्रग्रहवान्‌ नरः सः 
_ प्रध्वनः पारम्‌ आज्नोति तत्‌ विष्णोः परमम्‌ पदम॥ 
अन्वयः  .पदाथ अन्वयः ` पदाथ 
| यः्जो नरः = पुरुष 

त; खः == वह्‌ 
। । ना ~= जि हे अध्चनः == संसार सारके 
[ | सारथिः) स पारम्‌ = पारको 

। तुल व्र ४ आप्नोति = प्राप्तहोता हे 
| मनः=मनख्पी | तत्‌ > सोई 

| । ज विष्णोः = विष्णुका ` 
हणकरने | परमम्‌ = परम्‌ ` 


वाला पदम्‌ = पद है ॥ 
आवारय! ७ ७ 
-जिस पुरुष रथीकी विवेकवती इ 
| ता 0 चि वऱवती है, वह विद्वान्‌ पुरुष ससारसंएग्र क 021: | 
4 5 चाता हे, ओर जो संसार का पारस्यानहे, है| | 
का स्वरूपे, वही विष्णुका परमपद दै ॥ ६ | 
0 (१०) इन्द्रियेभ्यः हाथा अयेभ्यश्च पर मनः 
ह (39) इन्द्रियेम्यः पराह्यया 1-. २ ॥ | 
=| "गश्च परा बुडिबुंडरात्म| महार | ६ 2 
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८  क्रठचल्ली उपनिषद्‌ | 
पदच्छेदः 


इन्द्रियेभ्यः परः हि अथोः 
सनः मनसः च परा 
प्रः ` $ 

अन्वयः ` पदायै `| अन्वय 
इन्द्रियों से |. मनः 
रे च्च 
निश्चयकरके | मनस 
` विषयहेंक्यों- 
 .: | किन्द्रियोंकी| बुद्धि 
अथाः «1 प्रदत्ति वि? च 
| योके आधीन 
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कृठवल्ली उपनिषद्‌ । दप 


सूलस्‌ ॥ 
(११) महतः-परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः पर 
॥॥हंपान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 
पदच्छेदे 
सहतः परम्‌ अव्यक्कम्‌ अव्यक्लात्‌ पुरुषः पर 
पुरुषात्‌ न परम्‌ किंचित्‌ सा. काष्ठा सा परा गतिः॥ 
| अन्वयः थे अन्वय पदार्थ 
. महतः = हिरण्यगर्मसे सा= सोइ 
| परस्परे. | अवधि 
अव्यक्कम्‌ = अव्याकृत हे| काष्ठा ८ 1 यांनी परम 
श्रव्यक्तात = अव्याकृतया- आश्रय 
नेमायासे | .+च= 
` परः = परे सान सोई 
पुरुषः = आत्मा ल ` - पर= सर्वोत्तम... Du मु 
षात्‌ = आत -  (गातछुश ^ 
कुळ नहीँहे| 5 (स्ह 
| ` महत [ते-और समध्विद्धिसे भाउ अठयक है ०५९७ र्‌ र कि 
| ती र है सम्पूणं जगतका कारण हे ओर तिस अव्यक्त से सवे त 
°| जो पुरुष हे वह सूक्ष्म है; क्योकि वह पुरुष अथवा आत्मा री 4. 
| 4 डवर्गेका प्रकाशक है, ओर स्वयं प्रकाश हे की क्स वी बहे ये र र | 
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कठवल्ली उपनिषद । 


सूलयू॥ | 
(१२) एपसपपु भूतेषु गुढात्मा नप्रकाश 
इयते त्वग्रया बुद्ध सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमि:॥ ४ 
पदच्छेद 
एषः . सर्वेषु भूतेषु- गूढात्मा. न प्रकाशते हृ 
तु अग्रया बुद्धया सच्मया सच्मदर्शिभिः॥ | 
अन्वयः पदाथ अन्वयः पदा १ 
_ एषःऱ्यह ` अग्रया = एकाग्र 
गृढात्मा = गूढात्मा सुक्ष्मया = सूच्म 
 सर्वषुञ्सबघ | बुद्यान्टबुदिद्वारा 
` भूतेषु = भता बिषे स्‌च्म। _ सूच््मदर्श 
न :< नहीं दर्शिमिः 
| हणता द 
_  यानीसब 
करते >. नहीं देखाई | +य 
श; देताहा। | ` 
त= परन्तु 
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कठवज्ली उपनिषद । पछ 


वित्तकी शुद्धि ओर अद्ञाद्धि के कारण दो प्रकार के अधिकारी पुरुष 
ते हैं, दोनो में जो कि शुद्धचित्तवाले हें याने जिनकी बुद्धि 
)| ताधनो करके और विचार करके शुद्ध होगई हे, उन सक्ष्मदशियों 
३ हृदय में वह आत्मा साक्षात्कार सयवत्‌ भाषन लगता हे, आर 









मिनकी बद्धि मलिन हे उनके हदय में आत्मा का प्रकाश नहीं 
होता है ॥ १२॥ 


सतस्‌ ॥ 
(१३) यच्चेह्इमनसी प्राज्ञस्तदच्छज्ज्ञानथ 
मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तग्रच्छेच्चान्त 
ग्ात्मानं॥ 13 ॥ 


// 





| पदच्छेद 

ह| यच्छेत्‌ वाङ्मनसी . प्राज्ञ: तत्‌ . यच्छेत्‌ ज्ञाने 
आत्मनि ज्ञानम्‌ आत्मनि महति नियच्छेत्‌ तत्‌ य 
चेत्‌ शान्ते आत्मनि॥ ` . 


















|| अन्वय ` पदाथ | अल्तय 7 ° पदाथे | 
"| प्राज्ञः = बुद्धिमानपुरुष | यच्छत = स 

वाकू = वाणीको कि 

मनसी > मनबिषे | ज्ञानयानेबु- 
| यच्छेत्‌ ज्ञानम्‌ = ¦ दिको 
| ४ तत्‌ = उसमनका महति = महान! ग 
ठ डिमे wan Varan ००००. ०82८ by e G3 च्‌ = ओर ग टु | | 

















तिस महा 
तत्‌ १ नात्मा हिरन त्मनि 
शान्ते = शान्त . | 
भावाथ । 


यच्छेद्वाआनसीति-बद्धिकी एकाग्रता के विना सूक्ष्मा 
का. भान नहीं होता हे, इसलिये बुद्धिके एकाग्र करने ॥ 
कहते हँ ॥. यच्छेत्‌ ॥ आस्मजिज्ञासु पुरुष प्रथमवागातिक 
न्द्रिया को मनमें लयकरे, अर्थात्‌ मनक व्यापारं से भिन्न इत्र 
के व्यापार का अभाव करदेवे, फिर तिस मनको नि 
म लयकरे, याने बुद्धिके व्यापार से भिन्न मनके व्यापार वाग. 
भाव करदेवै, फिर तिस व्य i को समष्टिबुद्धि में श] 
अर्थात्‌ समष्टिबुद्धि से भिन्न व्यष्टबद्धि नहीं हे, ऐसा चित 
करे, फिर तिस समष्टि बुद्धिको निविकार प्रत्यगात्मा मे | 
आत्मा से अतिरिक्त जोकि समष्टि बुद्धिहे उसका अभाव ग 
चितन करने से आत्मा से भिन्न सब कल्पितपदा 00 |. 
प्रतीत होनेलगतेहें, तब हे नचिकेता! वह प्रुष महाग 
में मगन हो जाता हे ॥ १ पता. ८... 


मूलय॥ - 05 
2 ४०३ सिष्ठुतजाग्रतप्राप्यवरान्चिबाधत 5 










{ 
छ, |. 
थि ॥ 
sl 


करवल्ली उपनिषद | । ८६ 





[पू अन्य - पदार्थं | अन्वयः पदाथ 
; + हे जन्तवः = हेमनुष्यो | ज्ञानम्‌ = ज्ञान | 
+ यूयम्‌ = तुम त्रस्य = छुरीकी | 
उत्तिष्ठत > उठो निशिता = तीच | 
ग्रत = जागो धारा = धारकीतरह | 
च = ओर दुरत्यया = कठिन है | 
.  शरोत्रेयत्र च = ओर 
. बशन्‌ =ह्मनछि जा- तत्‌ = उसीक 
| चार्य्यको| कवयः = विद्वान्‌ 
| प्राप्य = प्राप्तहोकर लोक 
॥ 1 आत्मानम्‌ = आत्माको | दुर्गम पथः = ढुग ननाम 
निबोधत = जानो वदन्ति = कहते हें ॥ 
भावाथ 


उत्तित्रेति-योगास्यास द्वारा चित्तका एकाग्रताको करके आ- 
मार्मे समष्टचुद्धिका लय करना [जस अधिकारी के प्रति श्रुति न 
कहा हे उसी अधिकारी के प्रतिं आत्मज्ञान | यत्न .करने को 
श्रुति कहती है ॥ उच्तिछति॥ हे साधन सम्पन अधि हारी पुरुषो ! 
„| . उठो,आत्मज्ञानके लिये यले कर्रा; अज्ञानरूपी निद्राले जागा; नल 
| 000 वित आचार्य के उपदेशको श्रवण करके आत्मज्ञानको प्राप्त हा, 

उन्हीं करके उपदेश कियेहुये आत्मतल् के ज्ञाने, ओर निश्‍चय 

फरो, यह आरमतस्त संत्र पुरुषा क! प्रातदीने योग्य नह! हे, यह 
4 हे, ओर गस रे 
| |. ०२ 
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क कठंवली उपनिषद्‌ । 
नसम्‌ ॥ ह | 
(१५) अशब्दमस्परामरूपसव्ययं तथा 
्नत्यमगन्ववच्च यत्‌ अवाच्चनेन्तस्महतः परख 
निचाव्य तन्गरत्युसुखात्मसुच्यतं॥ १५॥ । 
अशब्दं अस्पशम्‌ अरूपञ्‌ अव्ययम | 
रसस्‌ ' नित्यस्‌ अगन्धवत्‌ च यत्‌ अना] 
अनतं महतः परस्‌ धनस्‌ (नंचाय्य तत्‌ स 
सात्‌ भसच्यतं || 
अनयः पदाथ. | अन्दयः .. पदा 
यत = ज अनाद्‌ = अ दिर ह ® [ 
अशब्दम्‌ = शब्द्रहितहे | अनन्तम्‌ = अंतरहिता 
पराम्‌ - स्पशरहितहे |. महतः = महि 
अरूपम्रू= रूपरहितहे |... -पंरस = परह „| 
` अव्यग्रम्‌ = अविनाशीहे| - धुवम्‌ = अचल | 
तस्तम्‌ = रसरहितह "| ` निचाय्या ग | 
त्यस्‌ = नित्यह ` | - पुरुषः = पर वी 
FO i धत्‌ = गन्धरहिंतहे झत्यमखात्‌ = ४५ _ युर | 
छ 5 चेन आर... „| मुच्यते कूटा Le 
श अशः तृ भिति 7भ०॥ आसज्ञान की प्रासि आति... ह्य 
1: अर । दै जा ब्रह्म शब्द रहित हे, स्पर अ 





चड 






























कुठवल्ली उपनिषद | ६१. 


। 1१६: हैं, अन्त रहित है, महत्तत्त्त से परे है, अंचल हे, उपको 
[| ज्ञो पुरुष जानता है, वह झत्युके सुख से छूट जाता है, याने जप 
है| मुमुक्ष साया ओर सायाके कायं को गण यक्त नाशी पाता है, ओर 
“| ब्रह्मकों उनसब का अधिष्ठान होतहुयेमी उनले विलक्षण पाता 
| है, तब वह जीवन सुक्त हाकर श्रारत्याग पश्चात्‌ आवागमन 
| से रहित होज्ञाता है ॥ १५॥ 
| सूलम्‌ ॥ | 
७ ~ न्न 
(१६) नाचिकेतसुपाण्याने शृत्युप्रोक्तसनावनम्‌ | 
उक्का श्रत्वा च मधावा ब्रह््ाक महाय ॥ ३६॥ | 
पदच्छेद | 
नाचिकेतम्‌ उपाख्यानम्‌ झत्युओक्त सनातनम्‌ | 















“4 न 
उक्ला श्रु्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते॥ | 

| अन्वयं _ पदाथ | अन्त्य पदार्थ | 
सत्यप्रोक्तम = सुत्युकरके| उक = कथनकरके |. « 
कही हुई च > आर | 





यु सनातनम = सनातन श्त्या श्रवणकरके प 
४| नाचिकतभ्‌ = नचिकेता | मेघावाट बाधमान पुरुष नू 


सम्बन्धी ब्रह्मलोके = ब्रह्मलाक १ 
क्‌ 


FE पार्यान्‌स = महीयते = महिमा, नी 

| हि... सआापाथ। हु ट्क 
1 तमत म हुआ जो महान 
| | च क तम ॥ सत्यकरक कथन केयाहुआ ली ब Ee 





है 3-4 

























६२ ` कञ्जल्ली उपनिषद | 


द्वारा श्रवण करके ब्राह्मणांदे तीनों वर्ण को सुनाता? 
बद्मलोक सं जाकर महान्‌ सहिसाको प्रातहोकर ब्रह्मी ता 
पञ्य होजाता हैं ॥ १६ ॥ | 


पर 
दए 


सरस्‌ | 

(१७) यइम परम णुद्य श्रावयद्‌ ब्रह्मसंसदि | 
खत, श्राद्ध काड वा तदानन्त्याय कल्पत तदार 
न्त्याये कटपते ईति ॥ १७॥ इति ठतीयावल्ली ३। 
पदच्छेद | 

यः इमम्‌ परमम्‌ गह्यम्‌ श्रावयेत्‌ ब्रह्मसंसि 


प्रयतः श्राइकाले वा तत्‌ आनन्त्याय कर्पते | 
'आनन्स्याय' कर्पते इति ॥ | 























अन्वयः पदाथ अन्वयः पदो ते 
लमा श्रावयेत्‌ = सुनाव ७ | 
इमम्‌ = इस ` तत्‌ = वह्‌ सुना | 
परमम्‌ = प रम च्पानन्त्याय = च्प्रनंन्त फ्त 
गुह्यम्‌ = गोपनीय | 
पिद्याको कल्पते = 


नहसंसदि >ब्राह्मणों की | तत्‌ = वह इन 
| सभामें _. ज्यानन्त्याथ = व्यि 
वा = अथवा ` 9 केन 





| 
| 


कठवल्ली उपनिषद्‌ । ६३ 

|  _ भावाथे। 

१। यहममिति-प्रथम अध्याय की अब समाप्ति को करते हें ॥ 
गहति॥जो पुरुष पवित्र होकर यल्लसे इस परमउत्कृष्ट ओर गोपनीय | 
गनिषद्‌ को ब्राह्मणों की सभामें पढ़कर सुनाता है ओर उसके 
शको समभाता हे या श्राद्वकाल में जब ब्राह्मण भोजन करने 
आते हें तब लनाता हे तो उसको अनन्त फल प्रासहोता है॥ १७, 


i इति तृतीयावल्ली ॥ ३ ॥ 
|| ` इतिपथमोष्यायःसमाप्तः ॥ फ 
| .  सूलस्‌॥ | | 
१ (१) ॐ पराञ्चि खानि व्यतृणत स्वयम्भूस्तस्मा | 
एड पश्याते नान्तरात्मन्‌ कृश्रिद्धारः मत्यगा- 

|सानमचदाइतचक्षुरएतलामच्छच्‌॥१॥ 
. पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः तस्मात्‌ पः 
। ऐक पश्यति न अन्तरात्मन्‌ कश्चित्‌ धीरः. प्रत्यक्‌ 
4 भित्मानम्‌ ऐकत आएतचचुः असृतत्वस, इच्छन, ॥ 

८? | अन्वयः पदार्थ न्वयः | पदार्थ 
है| स्वयम्भू: = परमेश्वर पराड = देखती १ई 
पश्यति = देखती ह 


खानि = इन्द्रियोंको pes 
(बाह्मविष-अन्तरात्मत्‌ = को 


[डचि = ‡ योंकीओर 















Meo 0१: 
RS 


६७ कठवलली उपनिषद्‌ । 


ब्रत तत्सम  असरमाववका | नत्यक = <| 
इच्छन्‌=इच्छाकरताइुवा आत्मानम्‌ = आलझे |. 
_ पचन्षइन्द्रिया ऐचत = देखता. 
आटत चच्षः=१ को विषयास Paes. 
भाबाथे। `. । 
पर्वले अध्याय में संक्षेपरेंस जिल ब्रह्मका लक्षण कहा ह | 
इस अध्याय में विस्तार करके तिसी ब्रह्मके लक्षणको कह 
परांचीति ॥ स्वयंभः ॥ स्वतन्त्र जो परमेश्वर हे, उसने गि. 
` को बाह्यशुञ्दादिक विषयों के प्रकाश करने में सामथ्यवात्ाँ 
है ओर जिस कारण परमेश्‍वर ने इन्द्रियों को बाद्यमुख | 
' ` इसी कारण. इन्द्रियां बाह्मविषयों की तरफदी.दोड़ती ९ 
सस्पणप्राणी इन्द्रियों द्वारा बाह्यविषयाँको हा देखत & 
यामि प्रत्यगात्मा को नहीं देखते हें, जो कोई एक व 

_ है, वह विषयों की तरफते चक्षको हटाकर अनतरातमा | 
है, वह मोचको प्रात होता हे ॥ १॥ | FF 

















| _ सूल्य॥.. ` fs है हँ 
(२) पराचः कामाननुयन्ति बालास 


3 
क... हक 


नति विततस्य पाशम्‌ अथ घीराअगतल, ः 
वुवमधपेषिह न प्राथयन्ते॥२॥ [| 
क पदच्छेद 


_ पराचः कामान्‌ अनुयन्ति 





क 





कठवल्ली उपनिपद । ह्प 





ह पदार्थ `| अन्वयः पदार्थ 
|| पराचः = बाह्म | ` धीराः = विवेकी 
॥ कामान्‌ = विषयों को. | - शुभस्‌ = नित्य 
| बालाः = अज्ञानीपरुष| असतत्वस्‌ = अमरख 
प्रनुयन्ति = प्रपते | [त्माको 
| ` च=ओर । विदित्वा = जानकरके 
` .तेङषे ही इछ इसससार 
१. मृत्योः = सृत्यु के F बिषे 


५ विततस्य = फेलेहये | अधुवेषु = अनित्य भो- 
| पाशम्‌ =्रस्सीको | गाको _ 

यन्ति = प्राप्तहोते हें नघ्राथयन्ते = नहाचाहतंह्‌ ॥ 
थे और |: . 






गे 
हक 7177 माउाये। 


की, श्र 
"|` पशच्‌इति-आत्मदर्शी को सेसारकीनिद्वात और दा 


५ फो संसारकी- प्राप्ति अब इस मन्त्रकरके कहते हे 0 पराचः ४ 
जो 


कोई अहर बुद्धिवालं है, अयत्‌ बोलवत मूढ़ अज्ञानी है च 
| रष्टाऽदष्ट विषयों की तरफही दोड़ता हेश अप व्‌ पृत्रक्त छ न्न 
| करके वह विषयों को ही अनुभव करतो है, ओर ms की, 
'स्तृत नानाप्रकार की पाशेमें बार २ फसता बोर | जन्म | 
दुबैशाको देखकर । ब्रेवेकी पुरुष 













~ 





` | को प्रापहोता हे, अज्ञानंकी ऐसी त्कः 
भे अमररूप आत्माको जानकर नल थि ग 02 
त ` असर लोकके भोगत | 


3 ९ आनत्य स सारी भागास लकर. ने कम 






| ४ 
if (१ म 
| इच्छा नहीं करता हे २॥ `` Ged 
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कद्‌ कठवल्ली उपानिपद्‌ । 
ग | लस्‌ ॥ 
(३) यनरूपरसंगन्ध शब्दान्‌ स्पर्शाणण 


नान्‌ एतेनवाविजानाते [केमत्रपरिशिष्यते । 
तत्‌ ॥ ३॥ 










| 
| 
| 
। 
जै 


4: 


पदच्छेद FE: | 

यन रूपम्‌ रसम्‌ गन्धम्‌ शब्दान्‌ स्पशीत्‌ | 
मेथुनात्‌ एतेन एव विजानाति किम अत्र पी 
ष्यते एतत्‌ वे तत्‌॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः 

















येन = जिससात्ति वेः 
आत्मा करके 
रूपम्‌ = रूपको . ` | . एतत्‌ 


गन्धस्‌ = गर यको | एतेन >> इंस त 
` शब्दान्‌ = शब्दाको | “आर | 
- स्पर्शान्‌ = स्परशोको. 
_ पेन््योर ` 

मथुनान्‌ = मेथनों को 
_ . एव=ठीक ठीक 
_ विजाना नाति अच्छे प्रकार ष्यते 
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कठपज्ली उपनिषद्‌ । छ 
। भावार्थं । 
प नेति ॥ जि अपरोक्ष. साक्षीरूप आर एाकरके नीलपीता- 
ह हहपोको, और मधुरास्लादिक रसोंको,सुर भी अझरभी आदिक 
रथो को, ६अन्यास्मिक द्शारमिक शब्दों को, शीत उष्णादिक 
| शॉको,ओर ख्रीससर्गजन्य सेखविशे को, पुरुष अनुभव करता 
| सोई धर्माऽधमोदिश्ें से अतीत तत्तरूप ब्रह्म हे, वही आत्म- 
लि हे हे नाचिकेता | यह वही LR प्रति तुमने पूछा था॥ 
३ सब लोक तो इन्द्रियादिकों करके ही रूपादिकं को जा- 
हें, और ऐसा तो कोई नहीं कहता र कि साक्षी चेतनकरके 
इस वस्तुको में जानताहूँ ॥ उ०॥ sh आदिक सब ४40 
1 |समें रूपादिको के जानने को सास्य नह हे, उनसे अति ही 
रा कोई चेतन आत्मा साक्षी सबका जाननेवाला अवश्य है, 
१ र जिसकी सत्ता से देह इन्द्रियादिक सब अपन २ व्यवहार 
ष करते हैं वह देहादिको से भिन्न है, जो अपने आ 
करके जानता हे उसको इसलोकस कुड भी बाकी जानने य 
तु नहीं रहता है॥ २॥ भूल 8600 
र" (९) स्पप्रान्तजागरितान्तञ्चामा भना थि 2 
ति महान्त विधुमात्मानं मलाधीरोनशचिदि 5 
| रितान्तम च. उभ येन अनुप 
स्वप्नान्तन जागरितान्तम्‌ नाही 










| य महान्तम्‌ विभस चात्माचम. 
) का | गत 
| उभो = दोनों यानी ह 


र्ड (जाग्रतकाल . 
है?! स्व ऽ) व > | रि | यको ०० 
र| सेषांतम्‌ = स्वभकालके । जागति = को... 
| 2 ग “श्र CC-0. पदार्थको n Varanasi Collection Digitized by ०0० याया by 60090100 
















ध्य  कॅठवल्ली उपनिषद्‌ । १ 
जिस साक्षी "चऱ्योर | 


| 
+परुषः = प्रुष वेमम 9 2 


[ क 
श्यति :{ खता हे | | 
दु | ह जचे<नि श्चय “चार: स धार पुश 


| 
। 
| 
| १ 


गो र 


न गराचात>नह्ष 
| ग्रातह 


हे गार कसी पाये |... ०० 
/ .स्वधान्तमिति ॥ आत्मतत्व को अतिसूच्म होने-से | 
जानकर फेर भी यसशंज उसी आत्मतत्त्व को प्रकारान्तर। 
कहते हँ ॥ स्वृप्तान्तमिति॥ स्वप्नकाल के पदार्थ झर ग 
कालके पदाथ जिस साक्षी चेतनकरके जाने जाते के श, 
महान्‌: व्यापक चेतन शरीरा में मानारूप करके. स्थित" 
सम्यृण कल्पना का अधिष्टानभूतहे, उसको जो कोई पुरुष शोल 
झा चात्मा जानकर साक्षात्‌ हस्तामलकवत्‌ करता हे वहो 


नहीं प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
“र ह 


0 7.4 $ | “ ) यइमेमध््मदेवेदआत्मनेजीवमा 


। 
। 
। 
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* तत्‌ > यह रहम 
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hs | कठवल्ली उपनिषद | | “हट 
| | पकात्‌ ईशानम्‌ भूतभव्यस्य न ततः विजुगुप्सतं 


'|एतत्‌ वं तत्‌ ॥ | य 
त्वयः `: पदार्थः -अन्वयः - पदार्थ 





















क यः कोई | *सः= Te vs 
| । इमम्‌ = इस ततः = फिर 

| मध्वदस्‌ = कर्मफलका |. अपने आपका 
ष्‌ मक्का , न न विजग ।सरक्षाका इच्छा 
अन्तिकात्‌ > समीपवर्ती, | प्सत किसी भय से 


[गतिमव्यस्य = कालत्रयका नहीं करता हैं 


ईशानम्‌ = नियामक सोई आत्मा 
[मानम्‌ = आत्माको |` 7 हे ॥ 
वेद जानताहे | एतत्‌ = यह ब्रह्म | 


... आवार्थ। 2२... 
भदको दूर क 
त ॥ जीव ओर इश्वरक * 
[ बन आस्सतरत्र का उपदेश करते हैं ॥ यइति जा कोडे 


पक जीव 
प्रर्ती कालत्रय का “निया 
| इस कमफल का भोका.स पता चेतनआात्माकरके ज 


है, उसको जो कोई ब्रह्मरूप लिये किसीका 
रक्षा के लिय कप 
नता हे, वह पुरुष फिर कापते का होजाताहे, तबन 


| 
| 


| 











॥ भव नुद करता है बत. ला होता है सब मे / 
त भष उसको दूसरस घप्रार न ६ दूसरे “ देखताहे हे नचिकेता ! EN 
(| यह ह ष्टी; पदा था क ल 


मंलम ॥ | 
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१०० , कळवंक्षी उपनिषद | न | 


प्रविश्यतिष्ठ न्त योभूवेमिव्यपरयत. एतहेतत्‌॥६॥ | 
पदच्छद | ह 2 


एतत्‌ वे ततँ॥ 
अन्वयः `. पदाथ 
यः=्जो 5 ' 





अन्वयः . 

गहा = स्द्याकाश | 
परम = पहले ` ` ` रूप गुहाबिषे 
तपसः = ब्रह्मसं प्रादश्य शाकरक ` 
जातम्‌= उत्पन्नहुआ ह्‌ [तछन्तम्‌ = [स्थत हे 


अङ्गथः = जलादि म्तादिरजाळ । | तिस हिरण्य 
ण्य्‌म्‌ 


तत्तासे 
यः = जो पुरुष 
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| वल्ली उपनिषद]: ६५४ | 
है, हे नचिकेता | यह वही ब्रह्म हे जिसको तने पछाथा, और 
पण कार्य्यं कारण संघात में मिलकरके स्थित है ॥ ६ ॥ 

1 मूलस्‌ः॥ ग 

॥ (७) याप्राणनसस्भवत्यांदतिदवतामया शुम 

h वयतिष्ठन्त याभूतेभिव्येजायत एतहैतत्‌ ॥ ७॥ 

गत, पंदच्छेद छ 

| या प्राणन सम्भवति आदितिः देवतामया 

| हाम प्रविश्य तिछन्तास या भूतेभिः व्यजायत 

एतत्‌ वे तत्‌ ॥ 
अन्वयः . -. पदार्थ 





| अन्वय & पदाथ 
| यान्जा | र = उत्पन्नहुवा हे 
| ऐेवतामयी = देवतारूप | 5 चरर | 
भा प्राणकरक | ` 
| भति है| गुहाम्‌ = हृदयाकाश 
| ७ 













| तम्भवति = उत्पन्नहोता 
| "सा सोई 


| 





gE ENT 


६ .. 
बिष ... हन 
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१०२. कंठवल्ली उपनिषद्‌ । 

याप्राणेनेति ॥ जो चतनरूप आत्मा शुब्दादि विषयोका & ; 
काढे, वही प्राणोपलक्षित सूच्मशरीर उपाथिकरके प्रथम देवता | 
हिरण्यगर्भनामक परब्रह्म से उत्पन्न हाता, उसी हिरण्यगर्भ दे- . 


वता अथवा अदिति के हृद्याकाशरूपी गुहा बिघे ब्रह्म स्थित हे, 
तिलको जो देखता है वह ब्रक्मको ही वेखताहे, हे नचिकेता ! तूने 
जो आत्मतत्त पूछा था वह यही हे, जो सम्पूण सूतो के साथ 
तादात्स्यताको प्राप्त होकर उत्पन्न हुआसा दीखपड़ता है वास्तव 
से उत्पत्ति आदिको से रहित है, ७॥ .. 

5 मलम्‌ ॥ : 45 
.( ८) अरणयोनिदितोजातवेदागभइवसुभ् ता ॥ 
गभिणीमिः दिवेदिवईड्योजागपद्धिहेविष्मद्धिमबु | 
ET पा?) मम 
क. पदच्छेदः ७ 
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कठवल्ली उपनिषद | १०३ 
_ he - ७ ~ 
आर ` ..| मनष्योमिः = मनष्यॉकरके 
जा ` दिवेदिवे = प्रतिदिन 


रत्‌ स्तुति करने 
| जाग्रत्स्व 00 थे यान 
वाले 7 कुड्या - 4 विज 
ठे भ | सेवन करने 
यामके क- 1 योग्य 
| रनेवाले Co 
5प्रोर | तत्‌ वहा 
हवनके करः धै; यै = निश्चयकरके 
नेवाले | एतत्‌ = यह ब्रहम 


भावाथ । 
ति ॥ पूर्वे मन्त्रकरके हिरणयगभको ब्रह्मरूप 
(एक वणन क्या है, अब इस मन्त्र करके विराट्रूपा अग्निको 
बु प | ब्रह्मरूप कारके कथन करतेहे,॥ अरण्यार ति॥ जातवेदंरूपा 
अग्नि है ओर जो अरणिएों के याने दो लकड्यों के सथन 
पने से निकलता हे, ओर जो यज्ञाबेषे हावका भाका हे, ओर 
| | भो पतयेक श्रीरमें स्थित होकर सुक्त वस्तवोंको पचाता [र 
|पिसकी रक्षा योगी ओर कतुकादे ऐसे करते हें जैसे गवती 
भै अपने गर्भ की रक्षा करती दे, ओर जिसका स्ठात 0010. 
भेग की इच्छावाले करतें रहते है वही ब्रह्मरूप हे, .बयों 


ग्ध लकी प्राप्ति का साधन हे, ८ ॥ है 


5 - | 


> ) १ य र्र त 
bi te 





१५४ . कठल्ली उपनिषद | 


पदच्छेद 

यतः च उदात सय्यः अर्त्‌ यत्रं च गच्छात 
तम्‌ देवाः सर्व अर्पिताः तत्‌ उ न अत्येति कश्चन 
एतत्‌ च तत्‌ ॥ FE | 11 
अन्वयः  ..पदाथ| अन्वयः | पदाथ |. 
च = ओर ` देवाः = देवता `. 

यतः = जिसतप्राणवाय | अर्पिताः = अर्पित हैं 

« अधिदेव करके. उ = ओर |; 

: सूयः = सूर्य तत्‌ = उसको , | 












८ ७ 5 | 


उदेति = उद्य होता है| कश्चन = कोई भी ' 

[र | .. महा 

यत्न = जिस बिघे येति > उल्लंघन कर 
|... . नसक्ताह 
त सोइ ने | 
_ बे= निश्चयोकक | 
एतत्‌ = यह ब्रह्म है. | 
छ ~ भावाथ...” ०0 
अर ५ |, श्र देति । ८ \ यसराजन अग्निको हिरण्यगभं का अव ड्स ' हे | ट 
 खूमकरक नचिकेता के प्रति पूर्वले मन्त्रकरके-कहा हैं; अब इस | 
[ सद ता करके य टे इतर दवता तको पणर्भ का अवयव रूपकर 


























कठवल्ली उपनिषद ` १७०४ 


हैरण्यगर्भ को कोई भी देवता उल्लंघन नहा करलक्ता है॥ 
प्राणवायु अधिदेवता ही ब्रह्म हे जितको हे नचिकेता ! तूने 


1॥ ६. ॥ 







| मूलम॥:. . 

(१० )यदेवेहतदसुवयदसुचतंदान्वह गत्याः | 

गुमाप्रोति यइहनानेव पश्यात॥ 120... क 
_ पदच्छेदः _ ` 55 | 

यत एव इह तत्‌ अमुत्र यत अम्नत्र तत्‌ 

न इह मत्योः सः. मत्युम्‌ आलात = बह्‌ 

इव पश्यात ॥ 

वय्‌ पदाय 

| यत्‌ = जो 

1 | एवं = निश्चय करक 












मत्यः . पदार्थ 
इह = इस अइत 
चेतन बिषे 
नाना = नानात्व यानी 
भेदभाववाला 
इव ऐसा 
पश्यति = देखता 
-्न्सः=्सो 
वत्याः = मत्युसे भी 
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१०६ कठवज्ली उपनिषद । 


और उपाधि से रहित जो चेतनहे वह नह्महे, विरुद्ध धर्मावाला | 
की ऐक्यता नही होती हे॥ उर इंसमे काई दोष नही हे, |' 
यदेतरेह ॥ जो चेतन जीवको उपाधि उद्रि भ साक्षारूप करक | 
रहताहे, वही चेतनमायारूपी इश्वरका उपाच स भा रहता हे, | 
जो चेतन ईश्वरकी उपाधि सायास है, वही चेतंनजीव की उपा 
थि इद्धिमें भी हे, जो पुरुष वस्तुक भदसे शून्य ब्रह्मम भी नाना 
त्वभाव देखता हे, ओर सममता हे, कि में ब्रह्म से मिनट, ओर 
मेरे से त्रझ भिन्नहे, वह सृत्युसे भी मृत्युको अथात्‌ पुनः २ जन्म 
मरणको प्रात द्ोताहे,॥ १०॥ . .' 0] 


का 


रह 5 
के 22 क: EP LIOR RORY 
(१ 2007: Ks a ) 

हि च ब्ग्ट 
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मल c.f 

(11 ) मनसंवेदमाप्तव्यन्नेहनानारुत किण्वन 
मत्यो'सम्त्युक्षच्चाति यइहनानेव पश्याति ॥ 31 ॥ | 
पदच्छेदः 


ज्र मनसा एव इदम्‌ आप्तव्यम न इह नाना 
आरत कंचन स॒त्याः सः सत्यम गच्छति यः. 
नांना इव पश्यात॥ 
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कृठवल्ली उपनिषद | १०७ 
यः=जा.' 5: | मृत्यो: सत्यसे भी 
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इह > इसन्रह्म विषे “सत्यको या- 
पना इव = नानात्वकोही | रूत्यम5 नी पनःपन 
।पश्यति = देखता है ` {जन्ममरणक्रो 
। सः=्वह- |गच्छति= भाषहोता हे 
ह” ` झावाथे| a 


| मनसेपेद मिति ॥ जीवात्मा ओर ब्रझात्मा के अभेद ज्ञानके 
धन को अब कहते हैं ॥ मनसा॥ एकाग्र मन करके यह ब्रह्म 
व्य हे याने जानने के योग्य है, व्रझजी वम कुछभी भेद नहीं 
जा सृढ पुरुष इस ब्रह्म नानाखभेद को देखता हें, वह मर 
[रि बार ३ छ्षद्र योनियों को प्राप्त होता है, ॥ ११॥ 


| (१९) अंगुष्ठ मात्र: पुरुषोमध्यआत्मनि तिष्ठतिई 
ित्ताभूतसव्यस्यनतत।विजण॒ प्सतेएतहतत्‌॥1 २॥ 
| FF पदच्छेद » 

| 

| अगष्ठमात्रः परुषः मध्ये आत्मनि तिति 
(नः. भूतभव्यस्य न. ततः विजुगुप्सते एतत्‌ 
“10 Ee 52272 0193. ह 
स _ पदार्थ |-अन्वय पदाथे 

त्रि: अगठुनात्र 

| उप पुरुष {| 5 
 पगिव्शरारक | 
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१०८ कठंवल्ली उपनिषद | 


तिष्ठति = स्थित है | बिजु किसी भयसे रक्षा | 

४ ‡त्च = ओर गुप्सते ) करने को. इच्छा 

भतभव्यस्य = कालत्रयका न = नहकरेतोहे || 
ईशानः = प्रेरक है तत्‌ = साई 

इस [लय व: [नश्चयकरक्ष 

+ सः = वह्‌ एतत्‌ = यह ब्रह्म हे 

ह भावार्थ। | |; 

` अगष्मात्रइति ॥ आत्मज्ञानकी हढता के लिये यमराज फिर || 

अभेद काही उपदेशं करते हैं ॥ अंगष्ठमात्रः ॥ अंगुष्ठपरिमाण || 

मनष्य का हृदयाकाशरूपी परहे, तिसके भीतर रहने से आत्मा 

 अंगष्ठपरिमाणवाला कहा जाता हे, उपाधिपरिमाण से पुरुष भी 

ओ- 'परिमाणत्राला कहाजाता हे, वास्तवसे यह आत्मा सर्वत्र पूर्णहे 

) ओर शरीर के भीतर साक्षीरूप करके स्थित हे, और भूत भावि 

/ प्यत्‌ वत्तेमान तीनों काज्ञों में होनेजाले जितने पदार्थ हैं | उन | 

सबका प्रेरकहै,वह किसी का भय नही करताहे हे नचिकता!१९ |. 

वह आत्मतत्त है जिसको तूने पुछा था ॥ १२॥ 


(3३) अझ्गुष्ठमात्र'पुरुषज्योतिरिवाचूमक 5 | 


_ शानोगूतभव्यस्यसएवाद्यसउश्वएतदेतत्‌ ॥ १९ | 
Bis ; | पंदंच्छेद कै ह 




































च 
८ है ~ y । 00 001) ० = 
[ [त्‌ ° छः न्य ड्र व्‌ र बर्थ 
ञ्य I ) 
+ ]ः 
Dd Po 


छः न ७ { 
फर १ डु शीत , र [ 
शर्ट का. | 
स >. की Si ८ $ | 
3 TTe! NS रे वा 
५ | ७ ~ ह | 
hs So व्य Ae, ९ | 
NE” Rs {3 a 
2८. अ... १" "८ |® 
4 a हं क्रि 
1 ॥ न्य) ह 2 भ्या श्र. wy १ | न | 
{ 3 र | 
छः | ` 
श्‌ 0 छ tize d # y 9. 







+ 


SR 
RAS vc 10 
ey” 


कृठवल्ली उपनिषद । १०४ 


| ग्रत्वय* पदार्थ अन्वय पदार्थ 
(मात्रः = अगुष्ठसात्र | सःएव = सोई निश्चयकरके 
"पुरुषः पुरुष ` | अद्य = आजवंत्तेमानहेया 
अधूमकः = घूसराहत ने प्रत्यक्ष वत्तेमानहै 
ज्योतिः = अग्निकी | उ-योर ` 
द्व तरह शका- सः = सोई 
नमान ह श्वः = कल याने “गुप्त 
च्च = भारं जा: - स्थित हे व 
तमव्यस्थ > तीनांकाल | ततः = ताते ` ` 
का: | तत्‌=्व्हीः 
इशानः = नियामक = निश्चय करके 
|. .-- ` ईश्वर हे | एतत यह बहा हे 
19 भावार्थ । ज्य 
भा अगष्ठमात्रः ॥ उपाधि के परिमा 
| त जग आत्मा मी कहाजाताहै,और पुर नाम शरीर | 
हे, उसमें शयन करने से वह पुरुष भी कहा जाता है, ओरं ¢ 
| ३ रहित अग्निकी तरह वह प्रकाशमान है, ओर भूत भव्य 
रो करके सम्पण प्रपंच का ग्रहण करनेवाला हे,अथात्‌ सम्पूण 
वका का प्रेरक हे, और वत्तमान काल आर भविष्यकाल 


§ एकरस होकर रहताहे ओर जसे कालखण्ड wr 
पो भी अखणडहे, है नचिकेता ! यह वही आत्माहै, 
| 5 पूछा था॥ १३॥ 
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४.१७ कठवल्ली उपनिषद्‌ 


2 पदच्छेद क 
यथा. उदकम्‌ दुग एम्‌ ` पवतेषु : विधावति | 
5 धमान्‌ एथक्‌ : पश्यन्‌ तानः एव: 'अनाविधा |` 












अन्यः ” > :< पदार्थे अन्त्य = : पदार्थ 
यथा = जेसेः = :” | - ,घर्मान्‌ = धर्मको 

उद्कम्‌= जल । 5 एएथक = भिन्नभिन्न 
दुर्ग ऊ कठिन प्रतिशरीरम्‌ = प्रति शरीर 

पर्वतेष = पवेतपर | मे 


| 
ट्टम्‌ = बरसाहुवा + पुरुषः = जीवात्मा 
| 





:: 5 निम्न देश | ` पश्यन्‌ = देखताहुवा | 
विधावसि 2 | मे फेलकर | तान्‌एव = तिनही श 
न्दः । i 
४ मन्‌ जाता हु”: | अनुविधा ): . वारंवारता 
एवम्‌ इसप्रकार ` ` वति सं होताहे 
F भावाथ्‌। 


यथांदकामात ॥ आत्मा के भेद दर्शाकों संसार. की- प्रात | 
आरआत्मा: के .एकसदर्शी को मोक्की “प्राप्ति यमराज-ताविः || 
के प्रति कहच रे हैं, अब तिसी. प्रसंग की समाति.को कहते |. 
६॥ यथोदकामिति ॥ जेसे बड ऊंचे प्तों पर. गिरा हवा जल | | 
न दोड़ जाताहै, और जैसा २ उसको जगह मिलता है | 
कारको प्राप्त होकर दिखलाई देताहै तसदी आता ॥. 

शरीरादि उपाधियों. के भेद करके भिन्न भि होरहा है, जा | 
आमाको भिन्न २ करकेही जानता है एक रूप करके नहीं ज | | 
है, वह श्रीरों कोही पास होताहे, ओर जो नाना शुरीरों म | 
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| 'केठवज्ञी उपनिषद'। | १११ 
(ही आत्मा देखता हे, वह मोच को प्राप्त होता है॥ १४॥ 
1  ›“सूलब्‌॥ (४) 

। (१५) यथोदकंशुडशुटडमासेत्तान्तारगव भव 

| एबंसुनेविजाततआत्मासवात गातम ॥ १५॥ 
|... = पदच्छेदः कार” 
| यथा उदकम्‌ शुद्धे शुदम्‌ आसिक्कम- तादक्‌ 
ग भवति एवम्‌ .मुनेः विजानतः आत्मा. भवाति 
[तम ॥ | आर्ट व 
वयः पदार्थ | अन्यः = दाथ 
गोतम = हे नचिकेता भवतिं = बना रहताहे 

यथा = जक्ष. . एवस्‌ = इसा शकार 
उदकम्‌ = जल - | विजानतः = ज्ञाना 
| शुद्धे = शुद्धस्थानंमे |. सुचः = मुनि की 


बाप कप = गिराहुआया। आत्मा = आत्या 
३ नी वर्षोहुआ |: सदा = सद 



















॥हिक्एच = वेसाही शुद्धम्‌ = शु 
| "शः हेसू शद्ध + भवति = रहता है 


भावार्थ । | 
ढ.जल मेघसे गिरा हुआ पचल ८. 


॥जसे स्वच ज्ञान 


i | ५: 
१ १८ गोद हु 
है! हा > 
पा जिज 
| १२ च्छ जल 

FEROS? > ( बन ॥ [| ता 
| ७०“ रू 1, २-८. 

क 
८७ 4 ब डो 








११२ ' कंठवंत्लीं उपनिषद । 


(१ ) पुरमेकादशद्वारमजस्यापक्रचेतसअनुष्ठा || 
यनशोचतिविम्ुक्तश्चविश्युच्यत एतदेतत्‌॥१॥ ७ 
; | पदच्छेद _ हि 

प्रम्‌ एकादशहारम अजस्य अवक्रचेतसः । 
अनुछाय न शोचति विमुक्कः च विमुच्यते ए- | 











वा - 
अजस्य = जन्मरहित 
अवक्रे | अकुटिलावि- 
_ तसः ज्ञानरूपचेत- 
` `` (न आत्माका 
| +इद्म्‌ = यह 
| एकादश | _ ग्यारह दरवा- 
डारम| जंवाला | 
पुरम्‌ = पररूपीशरीर 


अन्वयः ` पदार्थं | 
अन॒ष्ठाय = ध्यान करके | 
नंशोचति = शोक नहीं 
5 करता क 

+ सः = वह 10 
-विमुक्कः = मुंकहुआ | 
















5 विमुच्यते = मुक्क होता | 
9. 

घे निश्चयकरकें हि 

एतत्‌ = यह ब्रह्म ६ . 


तत्‌=सोई . | 
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कठवक्ली उपनिषदू। ९१२, 


ह है उसंक साथ अपने स्थूलश्रीरखूपी पुरके स्वामी आत्मा 
अभेद जान करके जा शोकको नहीं -करताहे यांने शोककां 
जिंतना दृश्य प्रपंच हे उससे अपने को एथकू देखत्ा/हे,बह 
को प्रात हे, अथवा अद्वितीय आत्मज्ञान करके. उसका 
त अज्ञानरूपी बध नष्ट होजातां है, ओर जेसे परके द्वार 
(है तेसेही इस शरीररूपी पुरके भी एंका दश दारहे; दो श्रोत्र, 
व्ष, दो नासिका;- एक सुख, एक नह्वरन्भ ( जिसको द 
[द्वार कहते हैं ) एक नाभी, एक लिंग, एक गुदा ये. सब 
(शकर एकादशद्वारहे, इन. एकादश द्वारोंवाला जो शरीरहे 
पिका स्वामी जो आत्मा चेतन है सोई ब्रह्म है, है नाचिकेता ! 
मिनी तने पछाथा वह यहही हे ॥ १॥ | 
(18% 21. ४ ¦ -८अूलम्‌। 


| (२) हर्छपःशुचिषहसुरन्तस्चिसडोतापादेषद 
॥हुरोणसत  नषडरसद्दतसह्यामसदब्जागाजा 
भिणाअद्रिजाऋतम्दृहत्‌॥ २॥ 5.75 
पदच्छेद 

| हसः शचिषत वसुः अन्तरिक्षसत्‌ हाता वदशत 
तिथि: दुरोणसत्‌. नवत्‌, वरसत्‌ ऋतसत्‌ न 
त अबजाः गोजाः क्रतजाः, अद्रिजा;: । ततम 
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११४ कठंवल्ली उपनिषद | 


9 अन्तंरित्तम | ऋतसत्‌ = यज्ञमें स्थिते | 
अन्तरिक्त व्योम र 
« सत 2 चलनेवाला | व्योमसत्‌ = आकाश, में | 
होता = अग्निरूपहे | अब्जाः=जलमें स्थित होने | 
वेदिषतं एथिवी में से प्रतीतं होताहे 
- 51 › “स्थित है |गोजाः-षथिवीमे स्थित होने 
अतिथिः = जलरूप हो। ` से प्रतीत होताहे 


















करं ` . क्रतुजाःऱ्यज्ञम स्थित होने 
दुरोणसत्‌ = कलश बिषे/ ` ` से प्रतीत होताहे | 
स्थित | ने |. 
ह्‌ द्रि पवतम स्थत हाने । (8 








४७ नित्‌ मनुष्या से | _ 2५ से उत्पन्न हुआ प्र. 


\5 77557 स्थितःहेः- | ` | तीतः होः ताहे 
चरसत्‌ = देवतावों मै) ऋतम्‌ः= संत्य हे 
2... . स्थित है. : बृहत्‌ = सबसे बड़ाहे | 


न तीची 
हछसइतिं ॥ प्र०॥ तुमने एक शरीर के स्वामी आस्माकी |. 

ब्रह्म कहा पर एक शरीरका स्वामी तो परिछिगन होता हं इत ह| 

कारण उस ्रझको परिडिन्नता और अनेकता भी सिद्ध ही 

| क्याक्किश्रीर अनकह्‌ ॥ उ) सय्यरूप होकर पावशत्र आकाश 

में गसन करने 
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 केठयज्ली उपनिषद्‌ । १18 


(से उसकी नास-£ दुरोणसत्‌? हे-अथवा अतिथिरूप ब्राह्मण 

| यज्ञशाला में गमून करने से उसका नाम “दुरोणसत्‌” 
पुष्य. में स्थित होनेसे उसका नाम “ नत हे भ देवता- 

थि स्थित होने से उसका नाम“वरसत्‌” हे,सत्यरूप होकर यज्ञ 
स्थित होनेसे उसका नाम “ऋतसत्‌? है आकाश में व्यापक 
र सूच्मरूप होकर स्थितहोने से उसका नाम “व्यामसत्‌ ” ह 

ऐ शर्ख सकरादिरूप होकेरके जलसें उत्पन्नहोते के कारण | 
पका नाम “अब्जा” है,एथिवी में उद्भिद्रपं होकरके उत्पन्न होने 
उसका नाम“गोजा” है ओर कमा का फल जा देह ह उसक 
गष तद्रूप करके उत्प न होनेसे उसकानाप्त 'कतुज्जा 'है ओर 
तास नदीरूप होकरके -उत्पन्न हासे उसका नाम “अद्विजा 

| इसप्रकार बाधा से रहित स ्य़ाप करूपता बह्मको ही कही छ? 

| इन-उपाथियों के परिच्छेद करके परिच्छेदवाला हे, ओरन उ- 
पधियोक नाना होने:से नाना हैं; उपाए सब मिथ्या है, वह 
परूपहेः हे नचिकेता ! यंह वही ब्रह्म द जिसको तने पछांथा २॥ 
Pn ऽ 
(३. ) उडस्प्राएप्ुन्वयत्यपानेप्रसगस्यातसध्य 


पमिनमासीनेविश्वेदेवाउपासत ॥ ९ 


ऊम्‌ घ्राणम्‌ जनयति; अपानम्‌ im “अं 
थिति, मध्ये : वामनस्‌ - आहति । क ८? 
अन्यः ` ; ` ` पदाथ 
| फन यः - जो ज Fl. 
| "त्राणम्‌ = प्राणवायुका 
ी य जर झु परकी ओर SF नमल 


छ) र सय किमका” 
PE 200 1४ | 
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११६ कंखेली उपनिषद | 
बेंत्यक  नावेकी और | आसीनम्‌ = स्थित'को 
“अस्यति. फकता हे विश्‍वे-= सब -.... _ | 


+तंमू = उस | 

देवा चक्र देः 01 
वामनम्‌ = अगुष्ठमात्र | ल मि द्‌ दः 
PIN) | 


7175 शिव: ए | 
मध्ये ऊ हद्याकाश | उपासते-= उपासना कः |, 
न बिषे रते हे आओ 


श छम. भावाथ। | ढ़ 
उ्चमिति ॥ प्रोक्त ब्रह्मोत्माके स्वरूपके जानने के लिये अब |! 
चिहको बंतातःहें॥ ऊम्‌ हे नाचिकेता | जो आत्मा प्राणगायु 1 
को 'ृदयाकाशंसे ऊपर के देशमें प्राप्त करता दै, ओर जो-अंपान- | 
वायुको हृदयाकाश से अधादेश में फेकता हे वहां आत्मा श- [र 
रीर के भीतर हृदयाकाश बिषे त्यितहे ओर. हृदयकें परिमाणसे | : 
पाराच्छःन भान भी होरहा है, अर्थात्‌ जैसा छोटा हृद हे वेसाही |" 
ब्रह भा।दार्ट रुपत प्रतीतहा रहा ह,.( वामनको अथ प्रशस्तं फल । 
का घातकरनवाला भी, है: अर्था त सफलोको -इर्व्रियों के 
आप्तकरनेवाला जों आत्मा है उसी का नांम वामन है) उसीकी 
hi BN रद सम्पण इः्ब्रियांउपांसना करती हे, ओर उसीको अपने 
अपने य्यापाररूपी संपूण बलियाँको सम्पण करती हैं ओर जित. 
उ वि त्मा के आधीन घ्राणादि सम्पूण करण हे सो आत्मा प्राणा” 
 दिकोसे एथक हे, वह उनके नाश से नाश नहीं होताहि हैं नचि 
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ह कली उपनिष २३७ 
ककत. पेदच्छेंट ऐकू कि ‘ci is 
| अस्य विस्रंसमानस्य शरीरंस्थरवं देहिन हे 
(त्‌ विमुच्यमानस्य किस्‌ अत्र परिशिष्यते ए 


"बे तत्‌ FFT 


| अन्वय पदाथः अन्वय पदार्थः 

सिसमा। _ बाहर निक  फिम्‌= क्या 

|, नस्य]. लनेवाले अन्न = उसत्यागेहु 
येशारीर्रबिषिः 


चट र PR 

दंहकांःत्या- र जन | अवशेषर- 
| पट गने वाले | हताह अ- 
इस... |परिशिष्यते= थात्‌ कुछ 
... . | भाशाषनहा 
15 ९ (रहता 
नः + जीवआत्मा | + तस्मात्‌ = इसा! थे री 

एंतत्‌ = यही री. 

वै = निश्च॑यकरके 
तंत्‌ = वह ब्रह्म हं 





= 





4 4 के ल्ल ह जक 
क 9015 & श्र >>. 3.३ ७ 

11 60 +:८5 डं (1, पछ 

है | I ७० । ७ ७० । | 
sm, ५ dh. ‘५ ॥ 
LON ळी “मु | 
“८८६. है कु 
° £] 





भावाथ । 


अस्येति ॥ इस शरीर भ वतमान जो आत्मा हे न श्‌- 
1 बोहर निकल कर चलाजाता ह तत्पश्चात्‌ ईस. बहीहे ज 
| या रहता हे? इस शरारका स्थितिका ब नै 


च [ताह तब कुछ नहीं रा 
स 


\ ४५.1 १११३ grr न्पकर: 


५ 1 ६ तब यह देह जला 


॥ | [\ | = । आ 
( ॥ २ 















'कठवूलली उपनिषद्‌। 


२३८ 
की स्थिति का हेत आत्माही है हे नचिकेता ! जिसको तूने पूछा 


था वह यहीःआत्मा है॥॥ 8४॥ एमा डा 
पा बया टो क? सूत्तप्र॥ :-:: ८ 5 51 मः | 
(५) नप्राणेननापानेनमत्याजीवातिक्रश्‍चत | 
इत्रेणतुजीव।न्तयास्मन्नेताडुगाश्रतो॥ थान | 

छड = छा पंदच्चद ह1९1:1: 6 
= ज-प्राणन ल-ज्अपानेन सुहंखः जीवतिः-कर 


इतरेण तु. जीवन्ति यस्मिन्‌ एतो; उपाश्चितो॥ ` 








कक ळू Q है 


“अनयः पदाथ | अन्वर्यः - "पदा 
® क्श्चन = कोई भी | इतरेंगल = ओरही 
य जीवन्त जावत ह 
यस्मिंन्‌ = जिस में 
एतो = वेदोना प्रा 


® a 


` “सत्य = मनुष्य 





नै म 
(10.2. 
कुर 


न [दि3 5 


0 ड 186 





कवेल उपनिषद । १९६ 
(करणीभूत जो आत्माह, उसीके आश्रय ये प्राण अपान आदि 
॥श्थितहें, हे नचिकेता! वही यह ्रह्महै जिसको तूने पूछाथा५॥ 

` सूलम्‌॥ FE 
(६) हन्ततइदम्प्रबक्ष्या।मगुद्यम्त्रद्वसनातनम्‌ 
धाचिमरणंप्राप्य्त्सामवातगातम ॥ ६॥ 
॥ 0) 1 ore 5557 ROIS. 
हन्त त इदम्‌ प्रबच्यास शल्यम्‌ ब्रह्म सना- 
| हम म्‌ यथा. च मरणम्‌. प्राप्य आत्मा भवति 























| कवयः | ` पदार्थ | अन्वयः ˆ _ पदार्थ 
। “हन्त = अब जुका यथा = जल. अकार 
|" ते=तम से > आत्मां = अज्ञानीपुरुष 
| 1 लं त | .. का आत्मा 
पनोतनम्‌ = परातन |  मरणम = मरण को 
| गह्यम = गांप्य - आण्य प्रास होक 
| । हा ब्रह्म को | .-ससारम = संसार को 
गल्न्न= ओर | °” ती 
| "गोतम हेनचिकेता 

शाह भावाथ । 










४” + yo % 
CC तन हर छ 

‘s ४. रु अव्द, न 
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to 








१:२० कृठवल्ली उपनिषद | 

जन्म मरण से. रहितं होजाता है. ओर उसको; न जानकर [ 

जन्मःसरणरूपी संसारको प्रातहोतो है उन सबको तुस्हार प्रति: | 

कहुंगा, तुम सावधान होकर श्रवण करा ॥ ६॥ - 
सलम ॥ 


CN. 


f=} पदच्छेदः १ ७० 2. 6७ $+ ६३ 


योनिम्‌ अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय दाहेनः स्थाः | 
णुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कम यथा श्रतम्‌॥ | | 



















1.०) ही)! 
अन्यः ~... पदाथ | 
७ ° 

- अन्ये = ह सकाम कर्म | 
से भीअन्य.. | 





दाहनः = दंहाभमानी 
हा ठा $ ज्ञान | 


शारी र्‌ रत्वाय = शरीरकं अथ | 





अत्यन्तमृद ; न्‍ 





कठवल्षली उपनिषद । - १:२१ 








ps 
'यथाश्रुतम> † +ना अनुसयन्ति = भवते है 
| नत्वार | : 
सावाथ। 






योनिमिति ॥ जो कोई अज्ञानी पुहष हैं अयात्‌ देहधारी 
कारा जीव हे, वे मरणको प्रातहदोकर पुनः शरीर अहण क 
सिये. कर्मानसार अथवा. प्रदवत्तशा्न श्रवण अनुसार अनेक 
।पोनिको प्राप्ते हैं, थर्यद्वारा खी की योनि भे प्रवेश कर जाते 
| 1 ह वहा अन्य शरीर घारएकर निकल त्रात ६, ओर जो डत 
| पपिष्ठ हे, वे वृक्तांदि योनियों को प्रप्त होतेहे ॥७॥ | 
| ` “सुलभ ॥ 
| (८) यएषसुततेपुजागातिकासकामडरु1| [नास 
मांणस्तदेवञुक्रंतद्ह्मतदेताृतसुच्यपतरिमर्पि 
| भ्िताःसर्ेतढुतात्येतिकइचनएतदितत्‌॥ = ॥ 
| यः एषः सत्ते जागति कामस्‌ कामस डे 
| रेष निम्मिन्नाणः ततः एव्‌ . शुक्रम्‌ तत्‌ का 
। 0 पत्‌; - एत्र 7 अमृतम उच्यते - - तस्मिन्‌ ल | 
श्रिताः सर्च तत उन अलोति, कशचन + 










dd nibs ~ 0 ` चै 4 ५2 १ 4 
वि 0 2 en Nb के... बज्न... > १ 
र्‌ ती 
बु ON 
° > बार 


पदाथ |अय पर... 
परूष पुरुष व 


सष स्व्थ 0 | 2! ८ 
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१९९ कंठवल्ली उपनिषद ।. 
कामंकामस = वांडितविष- सर्वे = सब 


याको `. लोकाः = लोक. . | 


निर्मिमाणः = रचताहुआ |: श्रिताः = आश्रित हे { 
जागर्ति = जागता है | '.+ च = खोर 
ततएव र साडे ¦ |... तत्‌ = उसको 
तत्‌=वह : ` कश्चन = कोइ भी 
शुक्रस्‌ गुड | ' .. न=नहीं 
ब्रह्म = ब्रह्म हे ` | अत्येति = उल्लंघन कर 
च-योर .., “मक्का 


तत्‌ एव= सोई ` |+ संस्मात) 
` उच्यते = कहाजाताहे ` एतत्‌ वे = यही . + 
तारथन्‌ = ।तसहीबिषे तत्‌ = वह ब्रह्म है 


यएपदाति ॥ जो यह. चेतन हिक होने परी नका , 
वाँडित विषयों को ' 


रहित होकर जागता रहताहै; और स्व 
यान पश पुञादिकों को रच लेताहे, ओर जो स्वझ के पदा 


का इश ह, वही उसका अपना आत्मा हैव र्‌ 
हा शाक है, आ+ 

ल उपाधियों सें रहित ह, वही बझ अविनाशी उपापक ही 
को शुतियां मोक्षस्वरूप भी कहती हें. उसी के सब हि 


आश्रित हैँ उसको कोई भी उलंघन नहीं करसंक्ताहेग ८ ॥ 


(९ ) अजनयथकायुवनप्रा री 
> वेष्टोरूपंरूपंप्रतेरू | 
नवन एकस्तथासवंभूतान्तरात्मारूपंरूपंप्रविरू |; 


पावडर 
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'कठवल्ली उपनिषद । १२३ 
स्य पदच्छेद [क पा कान 

अग्नि; यथा `एकः भवनम्‌ प्रविष्टः रूपम्‌ रू- 
पम प्रतिरूपः बभव एकः. तथा. सर्वभतान्तरात्मा 
ल्पम्‌ रूपम्‌ प्रतरूपः_ बाहः. च॥ 









अन्वंय पदार्थ | अन्वयः `, ` पार्य 
यथा = जैसे. ` “एकः = एक होता | 
| अग्निः = अग्नि  (हूपमूरूपम्‌ = देह देहके 
। ` सवनस्‌ = भवनाबष | प्रते 
विष्ट, = अवेशकरता | अतिरूपः = तादाल्याऽ 
सपम्‌) हयर वसे याने oe 
हिपस | _ अनेक रूपसे | बभूव = तहूपहीहोता 
ति हरएकउपाधि भया (₹ यतहे) | 
रप के साथ तद्रूप चन 
भव = हाताभया(हाताह) सब 
| तथा = बसहा सबक R | 
| RE हिः 5 २ भीः स्थित 











१२७ 'कठवल्ली उपनिषद | 


. गोले काए के साथ गोला लम्बेके साथ लम्बा टढ के साथ रेह 
ओर सीधे के साथ सीधा दिखलाई देताहे, परन्तु वास्तव से 

तेजोरूप अग्नि काठ आदि.उपाधियो से िलक्षणहे,नवह- 
गोलहे, न वह लम्बाहे, न वह टेढाहे,न चोड़ाहे, तसे सम्पण भतो | 
का एकही अन्तर आत्मा भी सब शारीरा क साथ तादाल्या 
गसकरके, शरीरा के आकार की. तरह प्रतीत हाता है पर 

दाइतत्र से वह सब शरीरो से भिन्न हे, श्रीरों-के गण दोशेके 

साथ बिप्यसान कदापि नहीं होता है ॥ ६.॥... . | 
लस्‌ ॥ 0 टीच 8 

(9०) वायुयंथकोथुवनप्रविष्टोरूपंरूपंप्रविरू 
पावशूत एकस्तथासवगूवान्तरात्मा रूपरूपंग्रेतिरे 
पानदश्च॥ १० ॥ 

















1011 . पदच्छेदः. ` | 
' वायुः यथा एकः मुवनम्‌ प्रविष्टः रूपम्‌ रूपम । 
प्रतिरूपः बभूव -एकः तथा सर्वभतान्तरात्मा रू. 
| SS म्‌ रूपम प्रतिरूप बहि च। = ~ 
gE । पदाथ | अन्वय _- पपवर गरी र 
br त रूपमरूपस्‌ = शरार | 
कि 

भतंख्पःद्रट तद्रूप ति ह + | 0 
तथान्ये 










Fs 
ड 

॥ ॥ 
a 59 
त 





लट 
न 
a 
॥ ॥ ॥ 
dl 





e a । 


| कठंवक्ञी उपनिषद], १२९ 

दकः = एक होता |= ' चङ 7 
रूपम्‌ = देहदेह प्रतिं फल्छ | आकाशः - | 
प्रतिरूषः = तादाल्यरूप|..== बहिर ब्रतड्याप्त 


७ सनम TT TY 4" ~ *> ०० कन se 
(केन! 






बंभव = होता भया हातांभया 
| ५55 (स्थित हे) | :: । (स्थित है) 
ह, जते गी बाय. ; देको में प्रवेश क! 

॥ जैसे एकहा वायु सादर आ 

Ei ओर छत आदि केः साथ. मिल-करके-तत्तदूप- _ 
एला. होजाता हे अर्थात्‌ कोठरी.आदिकों के भेद करके भेद 
(हा प्रतीत होने लगता है, परन्तु वह खुद मन्दिर या कोठरी 
॥ उनमें जो विकार हे नहीं होजाता हे, तसही एकही आत्मा 
[मणं प्राशियो केः शरीरों के साथः भिलकर राला प्र- 
[त होने. लगताह परन्तु उन उपाधियों के गणदोर्षा करके दो 
ता नहीं होता हे ॥ १०.७ I PV है 










ग 


(4१३) सूर्य्यायथासवलोकर्य चछ्ुनाल १ 
श्र बेनाहयदो षेः ˆ एकस्तयासर्वभूतान्तरात्मा त 


® $ छद्‌ | 
सूर्य्य यथा” संवेलॉकस्य' च 5 है मंत hg 
लषः बाह्मदोषेः एकः तथा सबहूता 

गै लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः 
| [यः पद्‌ म सरय्य 007 स्‌ पे . क “ 
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१२६ ओ- कृठवल्ली उपनिषद | 















सवलोकस्यँच्सबलोकां का | ` तथा वेसेही 

(8 पन्नः = नेत्रमृतहो- | एकः = एक 
चाक्षषे = लोकों के च- न्त्रात्मा) अत्रात्मा | 
„~ चुओं के प्र ०1 । 
बाह्य | 
दोषे ०४ : लोकदुखेन = लोकविदः | 
` नलिप्यते ee नह्‌! लिप्य- नालप्यत = नहा लिप्य- ॥ 
| मानहोताहे | . ` ` मान होताहे ॥ 

भावाथ। 5 2० 


ू्थोयथेतिः ॥ जैसे प्राणिमात्र के चक्त में न [i 
यय स्थित; हे: ओर चखुओं करके निषिद्ध दर्शनजन्य गा | 
हय गाप या चचुद्वारा बाह्य दोष अथात्‌ अपवित्र वस्तुः |^ 
1 क साथ ससग भी रखता हे पर उनके पाप या अपवित्रा से 
हीन होताहे, ओर जैसे बाह्य तेजरूप सुय्यै आकाशगं || 
र र सम्पूर्ण पवित्र अपवित्र वस्तुओं को अपने | 
करताहे पर न वह पवित्र न अपवित्र, होताहे, और 
गह रक रस ज्यांकाःत्यो 'आंदि, अन्त, सध्य रहित प्रकार |: 
ड ष रखते हुये भी असम्बन्धः स्थित हे, तेसेही सजातीय |' 
रातमा ca भेदों से रहित सम्पूर्णभूतों का अन्त: 
४०४5 आशियाको इद्धि भै स्थतहुआ बुद्धिके गुणदोष 
पमान नहीं होता है ॥ १ १॥  - 


मलम ॥ | 
( 1९) एकोबशीसेश्रतान्तरात्माः एकंरूंबह | 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 








१२७४ 


यःकरो।ते तमात्मस्थंयेऽनुपई्येन्तिधीरास्तेषां 
हिशाश्वतन्नवरपाम्‌ ॥ 1२॥ _ - 7... 






कि 
4७ 
fi; 


| एकः, वशी संवभृतान्तंरात्मा ` एकंमू रूपम्‌ बः 
॥ यः करोते तम्‌ आत्मस्थम्‌ ये ` अनुपश्यन्ति 
तेषाम्‌ सुखम्‌ शाश्वतम्‌ न इतरषास्‌॥ र 
वियः `` पदाथ | अन्वय '*: १» “पदा 
i | | सब भताका आत्म: | ' 'श्रीरमेस्थि- 
f | अन्तरआत्मा रथस्‌ '. तंशात्साका 


f 
| वशी = संबकों वश | धौरोंः = विवेकी पु 
1”! 218 000 | 

iP! | rie 




















> 
ञनपश्यन्ति = अ नुभवक- 
रेह 7 
तेषाम्‌ = तिनकोही < 


शाश्वतम्‌ नित्य 













१ । डू पै ति 
(TY a [त स 
| पेपर = तिस 
( "म न के "१ शि १ 


हुन" 


ह = 155: आवार] 2 | 
विजातीयादि भेद से शून्य परमात्मा 


के... रो) 





| | \ "७. + ॥ जा 


Bios (HE) जाताया 
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१२८ कठवल्ली उपनिषद ।: 


हे. वह एकही है; ओर लस्पण जगत को अपने वश करके हौ 
है, वह सम्पूर्ण भरता का अन्तरात्मा हे, और सम्पूण प्राणियों क| ६ 
बद्धि मे स्थित होकर अपने निरुपाधिकः एक चिंद्रप की - 
पाधियों करके नानाप्रकार की करँलेंता हे, उसी आत्मा को जो 
विवेकी पुरुष आचाय्ये के उपदेश के अनन्तर. अपने में साक्षा 
अनुभंव करते है, उन कोही. नित्मसुखंकी प्राप्ति हाती है॥११ 
मलम) tr 
(१३) नित्योतित्यानाञ्चेतनशचेतनानामेक| 
बहूनायाविदधातकामान्‌ ;,-तसात्मस्थर्यऽछुपश् 
[न्तधरारतषाशान्तम्शाइत्रतानतरषाम्‌॥१२॥ ` 
55 पदच्छेदः > 
नित्यः 'अनित्यांनास चेतनः ˆ चेतनानाम्‌ | 
बहुनाम ऽयः विदधाति क्रमानं. तम्‌ आत्म 
ये. अनुपश्यन्ति<्रीसःः-- तेषाम्‌ ` शान्तिः शाश्‍वती 
न इतरपासू ॥ . 
RR पदाथ | अन्वयः ` 
येः”=ज़ोच्यापः| `` च= ओर 
ह कआत्मा | चेतनानाम्‌ = चेतन : 
अनित्यानाम:-#अंनित्य | 5. चेतनः = चेतन है | 
४ जगतुआ- कट: "से सोई . 

















दिकोंका| ' "एकः पर्क हुँ |. 

नित्यः = अधिष्ठान - जना हुवा | 
रप ऱ > सं गन kr 

ETS fs; (र ण्य ह. | वो Nd 9 
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कठंवल्ली उपनिषद | १३६ 








| | कर्मों के अ-| अनुपश्यन्ति = अनुभवक- 
| कामान्‌ = नुसार 5 एतटा 
> को तेषास्‌ = उनको 
| विदधाति = देताहें शाश्‍वती = नित्य 
। तम तिस शान्तिर 
प्रात्मस्थम = बुडिमेस्थि- | शान्तिः = ^ पमा 
_ तआत्माको (हे `, ` 
ये=जो इतरेषाम्‌ = आरा को 
धीराः = विवक पुरु न= नहीं 
| i ` भावाथ । | 
| “नित्या इति ॥ नि्योऽनिस्यानां ॥ जितने संसार में विनाशी 

















एवार्थ हे उनकी भी वपवद्दारिक नित्यंत्वको सत्ता देनेवाला एक 


च 


आत्माही है, अथवा नेयायिकों के मत स॒ जा आकाश का- 
भादि नित्य हें उनमें व्यापकरूप होकर उनका जा ससास्फुरती 
नित्य देनेवालाहे वह आत्माही है, ओर जितने चेतन त्रझाइन्द्रा- 


दिक हैं उन लब का भी नियन्ता आत्माही हे, अथवा चेतनत्वं 


| ॥ केरके लोकां को अभिमत जा डाऊ आदिक हें उनको भी जी 
| अपनी ह आत्माही है; जो 


| अपनी चेन्यता देकर चेतन करनेवाला है | 
| इसरे किसी की सहायता से रहित होकरके सम्पूर्ण प्राणियों के... 


प्रति वाञ्छित कामना को देताहै वह आत्माह है, ऐसे आत्मा - | 
| अपना आत्मा जानकर 


तकार. करते हैं उनकोह६ निर्प्रसुखकी. प्राति हो ती 
को नहीं॥१३॥ . हड कक 
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१३० - कठ्बल्ली उपनिषद्‌ | 
मूलस्‌॥ 

(1४) तदतदितिमन्यन्तेऽनिद श्य 

थन्लुताहिजानायाकुसातावयातबा ॥ १४॥ 76 

पदच्छेद र, 


तंतू एतत. इति मन्यन्ते अनिदेश्‍यस परः 
मम्‌ सुखस्‌ कथम्‌ नु तत्‌ विजानीयास्‌ किस 
भाति विभाति वा ॥ 
















अन्वयः तपदाथ | अन्वयः ` पदाथ | कर 
य्‌ त्‌ Fa जो SE भगवन्‌ न्न है भगवन्‌ | 
परमम्‌ = उत्कृष्ट + तत्‌ = उस परः ॥ 
(स 2171: मात्माको 
. आनिर्देश्यस = ८ - कथमन-कले | 
तत्‌ = सोई _- विजानीयाम्‌ = जानू मे 
एतत्‌ = यह आत्मा | “१ = वह 
| शानस्वरूप किन = कत : 
Cr र ह. भाति = प्रकाशताहे ' ५ 
= एसा 2273 | |; 
+ ब्रह्मविदः = ब्रह्मवेत्ता | किम केसे 


न नर | 
"न्त मानतेहें | विभाति = स्पष्टमासताहै || 
जो गेट नचिफेता यमराज भगवार्‍्‌से कहताहे कि हे भगवन! | |! 


* या 'चसरुप आत्मा ब्मवेत्ताओं को प्राप्त हे उस में कैसे जात्‌॥ | | |. 
























कठवल्लीउपनिष।  /ढ|। १३१ | 
| | __ सावाथ। | | 
| तदेतदिति ॥ जो पूर्व कथन कियाहुआ निरतिशय आत्सा- 
हे अर्थात जिससे अधिक ओर आनन्द नहीं है, जो आनन्द 
करनेको अंशुक्य है, जिस आनन्द को ज्ञानी लोग अपरो 
करके जानते हैं, ओर जो आनन्द विद्वानों को अनुभव 


केही सिद्ध है उस आनन्दको हस किसप्रकार से जानं,अथात्‌ 
प्रकारले उसको हम सक्ष लोग अपरोक्षता करके अपनी _ 


का विषय करें, ॥ १४ ॥ 
6 i मलम ॥ 

१५. ) नतत्रसुयाभातिनचन्द्रतारकञ्चमावि 
भान्तकृवायमाष्नः तमवसान्तमचुमातसव 
यमासासवमिदाविभात ॥।१५०॥ 
|. ओ पदच्छेदः . 
| न तत्र स्यः भाति न चन्द्रतारकम्‌ न इमा 
गतः भान्ति कतः आयम्‌ आग्निः तम्‌ एव | 
न्तम्‌ न्तम, अनुभाति स्म तस्य भासा सर्वम्‌ इदम्‌ | 





१३२ ` कठवल्ली उपनिषद । 


च=ओर . | तम्‌ एव तिसही 
मात ME कि हि PR | 
विद्य॒तः = बिजुलियांभी के पीछे 









-नभान्ति = नर्ही्रकाशक सर्वम्‌ = सब जगत्‌ 


ह i | | 
रसही है अनुभाति = प्रकाशमान ˆ 


`+ तहिं = तब | 0. 
__ कुतः = केसे . >” होताहे 
+ तम्‌ उसको च = अरं ह. 
अयम्‌ = यह्‌ कि तरथ = तिसही के /॥; 
अग्निः = लोकिक अ- | मासा = प्रकाशकरके | 
हे ग्नि इदेसरवस्‌ = यह सम्पूणं | 
रे | ९ Ae 
+ प्रकाश-) शकाशकरे.. सूर्यादि | ह: 
यिष्यति , वेभांत = प्रकाशमान 
र : नहा करमा. ` होताहे 
` „ इति दितीयाध्याये पञ्चनीवल्ली समाप्ता॥ | 
/ | | पमा 


"5 यह भावार्थ। ˆ RR ` 
नतत्रीत ॥ जब उस स्वास्मस्वरूप ब्रह्म मै सूर्य जो सम्पूर्ण | 

_ तार के कै प्रकाश नहीं करसक्ताहे, न चन्द्रमा सहित |. 

` तबयह आ आरन यह बिजुली प्रकाश करसक्ताहे, है 
| प्रकाश से ही सब् दई छ क्या अकाश करसक्तो है, उस आत्माके |, 
_ प्रकाशमान हैं छो ह दिके प्रकाशमान होतेहे, स्वतन्त्र न बै || 
2 2025 हैं ओर न दूसरों को प्रकाशमान करसक्ते हैं ॥१* ॥ | 
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कठवलली उपनिषद्‌ | ` हुक 
सूलम्‌ ॥ 


| (१) उध्वभूल5वाकूशाखएषा5इवत्य' सनात 
भतदेवशुक्रंतड्ठहझतदेवासतसुच्यते तस्मिल्लोकाः `| 
प्रता'सवतहुनात्यातकदचनएततत्‌ ॥ १ ॥ 

£... |. प्रदच्छेद 

| उध्वमलः अवाकूशाखः एषः अश्वत्थः सनातन 
|. एवं शकम्‌ तत्‌ ब्रह्म तत्‌ एव अखतम 
'व्यते. तस्मिन लोकाः श्रिताः सब तत्‌ उ न 
येति कश्चन ` एतत्‌ वे तत्‌. . 
गय  . पदारथ अन्वयः पदाथ. 
एषः = यह संसार | ब्रह्म=्त्रह्म है | 
"इिमलः = ऊद्धसूल नच = आर 


) नीचे शाखा- तत एव वहाँ... 
अम्रतम = आविनाशी _ 


| उच्यते = कहा जाताहे 

`| तस्मिन्‌ = उस विषे 
सबै = सब 

लोकाः = लोक 























१३९ कठेवेल्ली उपनिषद | 





7 कश्चन=्कोईभी . एतत्‌ = यही 
` नञ्जत्येति = नहीं उल्लंघन वे ॐ निश्चय | | 
| कर सक्काह | . तत्‌ - वह ब्रह्म है... 
भावार्थ। . 


पूववाली वल्लो सें यमराज ने नचिकेता के परति कहा हे किआ 
 दित्यादिकों का भी प्रकाशक बझहे; अब इस छठी वल्ली में और प्र- |. 
कार करके व्रह्मक स्वरूपको कहतेहें ॥ ऊर्ध्वमिति ॥ यह जो प्रत्य 

चका विषय ब्रह्मा से लेकर स्थावरपय्यत संसार हे वह प्राचीन | 
कालकं एक वृक्ष के समानहे ॥ प०॥ नल ओर शाखासे रहित | 
संसार को बक्षरूपंता केसे हे ॥ उ०॥ दद अर्थात्‌ सबसे उत्कर 
. जो ब्रह्म है सोई इस संसार का सल हे ओर कार्य्योपाधि हिरण्य! 
गर्भ इस के नीचे की शाखा है, जो संसाररूपी वक्ष का भलका- | 
रण ब्रह्म हे वह शुद्र हे व्यापक हे ओर अविनाशी है ॥ १॥ 


¬ ~` अलम्‌ ॥ 
(२)यदिदंकिञ्चजगत्सर्य प्राणएजतिनिः एतम | 

महद्यवजपुयत यएतहिदुरशृतास्तेभवान्ति॥२॥ | 
. त्‌ इदम्‌ किञ्च. जगत्‌ सर्वम्‌ . घ्राणे एजतिं |, 
।नःसृतम्‌ महद्भयम्‌ व्रजम्‌ उद्यतम्‌ ये एतत्‌ व | 
अगताः ते भवन्तिः `. | 











Ma ७ पदरथ | अन्वयः „ :; पदाथ 4 


® ४: पु र 
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। कठवल्ली उपनिषद | ` १३९ 
| 
प्राण = प्राएरूपी ब्रह्म |. वजस = वजको. 


॥ || 


जति > चलताहू याना |. . र येड जो विवेकीजन 
|; च र € ` एतत्‌ = इसको. | 
+ततः=तितीते | "ॐ ˆ गानतह 
सतम्‌ = निकसाभयाहे| १-१ 


यम्‌ = वह ब्रह्म बड़ा ञस्ट्रताः = असर 
भयवालाह | भवान्त = हातह्‌ 


भावाथ । 


।पदिति ॥ जोकछ जगत्‌ में प्रत्यक्ष का विषय दिखाई देता 
|ह सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, जिस ब्रह्म के व्यापक होने 
और तीनों कालों में विद्यमान होने से संपूण जगत्‌ के प्रा- : 
मात्र अपने २ व्यापारो को करते हैं उसी ब्रह्म का नाम मह 
हि, जो सब से महान्‌ हो, ओर संपर्ण जगत्‌ जिस से अय को 
हे उसी का नाम मह्य हे, और जेसे वज को हाथ मे | 
हेये इन्द्र दूसरों के भय का कारण होता है तेसेही ब्रह्मभी. 
पुरुषों के लिये भय का हेतु हे अर्थात संपूर्ण जगत्‌ उसी के 
1 से कांपता है जो विद्वान्‌ इस प्रकार संपूर्ण जगत्‌ के प्रवते- 
दी को जानता है और उसी बरह्म को अपना आत्मा 


+ 


[ys 
४८. 
र ह 
1°. 
ES » "क 
(२ 
)| बडी. ७. ७ हे = 








१३६ . कंठवल्ली उपनिषद | ह 
पदच्छेदः: `: ` 1. 
भयात्‌. अस्य अग्निः तपांते भयात्‌ तपति सूयः) 
भयात्‌ इन्द्रः च वायुः च रूत्युः धावति पञ्चमः॥| 
अन्वयः. 57 पदार्थं | अन्वयः. पदाथ | 
अर्य = इसपरमात्माके| भयात्‌ = भयसे ... | 
भयात्‌ = भयसे : धावति = द।ड्ताह यानी | 
 अग्निः=अण्नि. |  . वर्षा करताह 
तपति = तपताहे चच = ओर | ह 
च = ओर . वायुः न्वा. |. 

| 































सूय्येः = सूर्य्यं भी |+अस्य = इसौ के 
अस्य = इसी के |+भयात्‌ = भयस 
भयात्‌ = नयस |-घावात = चलता 

तपात = तपताह्‌ + च~ओर ` 

1 इन्द्रः = इन्द्र 

१) -+न्स्थ » इसके 


भावाथ | 


आ भया दिति ॥ इस परमात्माके भय से अग्नि तपताहे 
2. पचे दिन ने काये दाह प्रकाशादिकों को किया करता हे, सूर 
॥ मी डा पूस पश्चिम ऊपरसे नीचे चलकर संएण लोको 
















। | कठमह्ली उपनिपए। १३७ | 
' सृय्योदिक भयभीत हो रहे हैं तब ओरों की कोनसी 
गती है ॥ २.॥ | 
FF लम्‌ ॥ 
(४) इहचेदशकद्बोडुम्प्राकशर[रस्यावखस 
सगंष॒लोकषुशरारत्वायकल्पत ॥ ४॥ 

पदच्छेद | 
इह चेत्‌ अशकत्‌ बोडुम भ्राक्‌ शरीरस्य वि- ` 
तः ततः सशेष लोकेषु शारीरत्वाय कल्पत ॥ 
ग्रन्वयः - पदाथ अन्वयः ` पदाथ . 
इह = इसी जन्ममें |+बोडुम = जानन को 
रीरस्य = शरीर के. +अशकत्‌ = समथ भया 
तस्तः - पात होने से | ततःज्तो. | 
संभव = एथिवी आदि 

























~= यदि 
लय 
इम = जानने को | लोके लोकांबिषे 
॥शकत्‌ = समर्थ भया फरार | = शरीरघारणार्थ | 
तदा | ` | त्वाय | 
र | संसार के बंधन | ) समर्थहोताहे | 
नात. | व 0 यानी अनेक 
वि च ते छट्जाता हे 2 दद | योनियों Br 





|° नचेत्‌ - FT € 








१३८ - | कठवली उपनिषद्‌ | 


जो पुरुष बरह्मयोध में समथ होता है अर्थात ज्ञानको हि के | 
साधनों करके संपन्न हाता हे वही अझ को जान कर संसार से 
गुक्क होजाता है, यदि ब्रक्षज्ञान के साधनों करके संपन्न नहीं होत 
हे ता. वह लतचारचक्र भ घटायन्त्र का तरह शुरार धारण किया 

` करता हे ॥.४॥ 


सलम 4. . 
(५) यथादशतथऽऽत्मनेयथास्वप्रे तथापि 
तृलाक्यरथाऽप्सुप्रावद हशातथांगन्धवलाकछायाः| 
तपृयार्वत्रह्मलाकृ॥५॥ २ 
पढ्च्छद | 
यथा आदश तथा. आत्मनि यथा. स्वभे- तथा | 
पिठ्लोक यथा अप्सु परि इव दहशे -तथा गं 
` बैलोके. छायातपयो: इव ब्रह्मलोके ॥ । 


वन्न कि “पदाथ | अन्वयः ` पदा | 
A यय जेसे यथा = जैसे पह ग़ 
[अः रन खपि 
८८१. पना प्रतिबि 
पया दे. नीके पिके | 
आलेनि = बद्धिबिषे च्च. | टिक! 


दांभास + ददृशे = दिखला 
दरशे + दिखाई पड़- |¦ अ= 5 देला. हे 
CRE ह += ओर 
ड ide dei च्या UEP F 98९ llect सूथा. ऋ से 









2 कृठयलली उपनिपद॥। ९३६ 
1 “ ईव = चारोतरफ से च= आरः `: > दु. 


त s3 i है छः च 
| 


EN EN 


॥ A ्राताबब | ` इच तरह 
॥ दरशे = दिखलाई : |+ अयमन 













| | / 7 देताहे रातमा | EY 
तथा = तेस ही ब्रह्मलोके = ब्रह्मलोक बिषे 
न्धै-). गन्धव लोक | +- दुहे = दिखलाई र, 
| ` भावार्थ | शिष्ट ० 


| ययेति ॥ भ्र०॥ थदि' इस मघुष्यशरीर में आत्मज्ञान की 
त नल होगी तो पितझादिकं लोकों सः प्राप्ति: होगी बहुत 
श्रम क्यों करना चाहिये॥ उ०॥ ब्रह्मलोक से अतिरिक्त पितृ | 
[दिक लोकों सें. आत्मज्ञान की पराति दुलभ है, बह्मलोक भें 
कर आत्मज्ञान की घ्राति होती है परन्तु विना उपासना के 
ग्रलोक की प्राप्ति अतिदुलेभ है, ओर उपासना बहुत कठिन हे 
पि तिये इसी जन्म भें आत्मज्ञानकी प्राति के लिये यत म ‘RSS ( 
मपषय है ॥ यथेति ॥ जैसे शद्ध दर्पण में स्पष्ट अपना प्रात” 
दिखाई पड़ता हे तेसेही साधनचतुष्ट्यसंपन्न मनुष्यको ५ 
। आत्माका प्रतिबिंब दिखाई पड़ताइ, आर जस इद्र - i 
न्य- जियो को विषय करनेआाली अंतःकरण को इत्तिहपा 
अवस्था सें दोई पदार्थ साऊ नहा दिखाई पड़ता है से... 
५ लासा दिखाई देता हे वेसेही आत्मा का दिस सजत टा 
॥ रे स्य हीं दिखाई देता है, और असे से कंपा दिखा So हित bey 
|, परि व शी [ चातावब कटाकटासा कि १. म श नही ह म टात 
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१४० कठवल्ली उपनिषद | 


_ और जैसे छाया और धूप एथक्‌ २ प्रतीत होते हैं तेसेई ; | 
लोक में उपाधि से रहित चेतन आत्मा का स्वरूप सूर्यवत्‌ |३ 
दिखाई देता है॥ ५.॥ | 210 


मलय ॥ | 
(६) इन्द्रियाणाम्टथगमावमुदयास्तमयोचय 
त्एयथगुत्पयमानानासत्वाधारानशाचाते॥६॥ 
| पदच्छेद | 
इन्द्रयाणाम एथक्‌ भावम्‌ उदयास्तमयौ च|. 


यत्‌ एथक्‌ उप्पयमानानाम्‌ मत्वा धीरः न शो. 
चति | 
अन्वयः पदार्थं |. अन्वयः. ` पदार्थ | 

ह चार '', + तत्‌ = उसका . 
` - एथक्‌ = भिन्न )  उत्पत्तिप्रलंः| 
श क उदया थवा | 

उत्पद्यमा-) _स्तमयो | ˆ १ 
नानाम्‌] = उत्पन्नम - जाग्रतसपति शै 


हु इन्द्रियाणा ] RE 
El ] = दन्द्रयाक मत्वा = जानकरक 


यत्‌ = जो | नो 25 ES न 
| नशोचति = शोकको न 
र्यगूभावम्‌ = भिन्नभावहे प्राप्त होताहे 


| नि रथ | | 
oe ३।न्रयाणामाति॥ श के साक्षात्कारमें विशेकरूपी रा || 
2. ओर उसके फलको अब कहते हैं ॥ इन्त्रियाए।, | 
औज्ादिक ज्ञान इन्दियां जो ज्ञान के कारण हैं याने साधन हा १ 
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ह - कठवल्ली उपनिषद । १३१. 

वेआकाशादिकभूतों से एथक २ उत्पन्न हुयेहें इस लिये वे सब 

आत्मा क स्वरूप से भिन्न हैं, उन के परस्पर भेद को जो चेतन 
पुरुष शरीर में स्थित होकर जानताहे, अथात्‌ जाग्रत्‌ में इन्द्र 

के व्यापारा को जानता है, ओर स्वप्न मै उन के शयन करने के. 


व्यापार को जानता हे, उस साक्षी चेतन पुरुष.की साक्षात्कार 
| करके विद्वान्‌ शोक से तरजाता हे॥ ६ ॥ LER 


सलम ॥ 2 Lt ४611 ल 
(७) इॉन्ट्रयेभ्यःपरंमनोंमनसःपत्त्वसुत्तममस 
'तादधिमहानात्मामंहतोंव्यंत्तंमुत्तमम ॥ ७॥ 

च्छेद a 

हन्द्रियेभ्यः परम्‌ मनः मनसः रुखम्‌ उत्तमम्‌ 
खात्‌ अधि महान्‌ आत्मा महतः अव्यक्कर | 
ल. 2 छ 
| `अन्वयः पदार्थ क्रि य पदार्थ 
न्द्रियेभ्य: = इन्द्रियांसे | महानात्मा = महत्तव 
| ` परम्‌ = परेयानेश्रेष्ठ 
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१४२ | कंठवल्ली उपनिषद | 


व्यश्रिपी बद्धिसे समारिरूपी बुद्धि श्रेष्ठ हे आर समाधिरूपी ४ | 
हे वह श्रेष्ठ हे ॥७॥. ` ' 





3] | मलस ॥ 3 ३ {शह क ॐ 
(८) अव्यक्ताततुपर'पुरुषाव्यापकोअ लज एवं | 
चयच्ज्ञातवागुच्यतेजन्तुरसतंत्व॑ब्चंगच्छाते ॥ ८). | 
तता पढ्च्छद:.... ७! | | Uh 
यक्कात्‌-त-परः-पुरुषः - व्यापकः अलिङ्गः एवं |! 
यत्‌ ज्ञात्वा मुच्यते - जन्तुः अस्टतत्वस्‌ च गः | 
च्छा क NERD. 2. 


ty $ त शो 


क्क 


म त र खोर .  सः=वह 
` यतून जिया ` |. , पुरुषः = पुरुष 

जञात्वा = जानकरके | अव्यक्वात्‌ = अव्यक्कस 

'जन्तुः = मनष्य := पर है | 

| मुच्यत =मक्कहोजाता | व्यापक; = वयापकहे 

झर. | एव =निश्चयकर | 
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त्व करके अनुमेय हे ॥ सुख दुःखादिः साश्रयः गणा- 
उख दुःखादक गुणहोने से किसी के आश्रित 
| | कि जो २ गुण होता हे वह द्रव्य के आ- 

रित होता हे, जैसे रूप रसादिक गण प्रथ्वी आ दिक द्रव के 
आशितही होते हैं तेसेही एथ्वी आदि से अलग नहीं रहसक्के हैं 
एल दुःवादिक गुण भी किसीके आशितही मानने पड़ेंगे ये गण 
गइ एथ्वी आदिकों के आश्रित तो नहीं रहसक्के हैं ओर चकि 





. 'कठवली उपनिषद्‌ | १९३ | 


पख दुःख चेतनही में प्रतीत होते हैं इसलिये आत्माही इनका _ 


शय [सद्ध होता है और सुख दुःखादिक गुणों करके अनुमेय : 


[॥ उ०॥ सुख दुःखादिक सब अन्तःकरण के आश्षितहें अर्थात्‌ 
'न्तःकरण के धमे है आत्मा के नहीं, इन करके आत्मा अनुभेय 
नो अनुमान प्रमाणको विषय नहीं है क्योंकि धर्म धर्मी को 

देखाता है अन्य को नहा, आत्मा अनसितिकाजनक जो 
[खि दुःखादि लिंग याने चिह हें उनसे भी वह परे है, भ्रति 








tier 


भय्ये यानी शरीरहे, ओर न कोई उसका करण अर्थात इन्द्रिय 
® पह आत्मा निगुण है, अथात्‌ गुणों से रहित हे, ऐसे आत्मा 
शे साक्षात्कार करके विद्वान्‌ पुरुष मुक्त होजाता है॥ ८॥ 
मलम ॥ fs: 


) नसनदशे तिष्ठतिरूपमस्यनंचक्षपापर 
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हे॥ न तस्य कार्य्यं करणंच विदयते. न उस का कोई 


हित ननम्‌ हृदामनोपामनसासिक्ल्सायएताहि] 


४ 


/ 
विषय न हाने से चक्षु या किसी अन्य इन्द्रिय करके नहीं जाना || 
_ जासक्ताह॥ प्र०॥ तबे फिर वह आत्मा केसे जाना जाता 6 ॥ | 
 उ०॥ हृदय में एकाग्रता को घ्रात हुई जो शुद्ध शंकलरहित | 
` बुद्ध हे उसी करके आत्मा जानने को शकय हे, ऐसी बदि उस || 
. पुरुष की होती हे जिसने विचार करके प्रथमही मनको अपग || 
अथा त्‌ करलिया' हे और श्रवण मनन करके असम्भावना दि & 
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१४४ कहली उपनिषद । 





अन्वयः : पदा अन्वयः पदा | 

अस्य = इसप्रत्यगा- | + च=ओर | 
` त्साका | मनसा = मनकरकें क 
पम्‌=्रूप | आमभिक्ृतप्तः = प्रकाशित ` 


नतिष्ठति < नहींस्थित | एतत्‌ = यहबनह्महे | 


० होवाहे ऽः एवम्‌ = इसप्रकार ` | 
| ती नट इससकार  . 





Ce इसको. 
कवान्डकीइीः” 5 ` ९ ° 
एनम्‌ = इसका LR ` 
चक्षषा = चक्षकरके विदुः = जानते € | 

नपश्यति = नहदिखताहे ते=वे. ` | 


| हद्यसंस्थित. अताः = अमर | 
मनीषा = बुद्धिकरके मवन्ति = होते हैं 


नसंहृशेतिष्ठतीति ॥ आत्मा का स्वरूप इन्द्रियजन्य ज्ञान का || 








दोषों का दूर द्र किया; है; जब सब विकार परुषके नष्ट हो जाते दै 





A त्त को, जानका मान करा ben hh हाजएता ह ॥ ६. ॥ .' इ 


कठपला उपनिषद्‌ । . 7३३ 
र ` सूलम्‌॥ 


९०५ पका - हि) 
_ हँ ना 


र (१ ० ) ढ्‌ पञ्चावातषुन्त शानानमनसासह 


VAS _. 3२ है 


बुडिश्वनविचेष्टते तामाहःपरमाङ्गतिम्‌॥ १०) 
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यदा. पञ्च, अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह 
च न बिचष्टत ताम आहुः परमाम्‌ ग़तिम ॥ 
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७ “ क्र 


अन्वयः - पदाथ/ अन्य ` ° पदार्थ 
यदा = जिसकाले बांड: = बादिभी क 


F 42 य्य ३ ३-२ 5410 
i? मित नविचेंष्टते = नहीचिष्टाक- . 


002 Wr 


“पञ्च =पाचा | रतीहे २ 


| | हि होसहूरसहितत |. 9 


मनसा = मनक राग शयान । 
आत्मामेंस्थि परमास्‌ज्परम | 
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२४६ कु (कठवल्ली उपनिषदः 
त सलाम ॥ 
- (११) तायोगामातमन्यन्त के 
शामअप्रमत्तस्तदा भवति योगो हिप्रभवाप्ययो31॥ । 
` ` पदच्छेद 
` ताम्‌ योगम्‌ इति मन्यन्ते स्थिराम्‌ इन्द्रियथारणाम्‌ 
अप्रमत्तः तदा भवति. योगाः हि प्रभवाप्ययो॥ ` 












-॥ अन्म ” पदागे| अन्त्य पदा | 
+ सुमुत्तः = मुमुक्ष हि = क्याकि 
यहा रावर. । +यागः= याग 
इन्द्रिय- | हान्दा के प्रमवाप्ययौ  उत्पत्तिओर |. 
गार जू स्वभावः |. लयरूप है | 
थराम्‌-- स्थिर खि क. 
 +क्रतुस=्करनेको. | ' ˆ न न 
अप्रमंत्तः क्र प्रमादरहित | रफ ` ने 
क्‍ होताहे -- स्था 
तदा = तब योगम्‌ = योग 
_. याग्रं >योग । दइात=करक । 
Cs भवति = होताहै | मन्यन्ते = मानते ६ 
भावार्थं ॥ 


_. 5 तामिति॥ जिसकालमें इन्द्रियोंकी धारणाशक्ति स्थिर हीज! 3 | 
. ह्वेअरथीत्‌ं किली विषयकी ओर मन चलायमान नहीं होंगे | 

` उस अवृस्था को योगिजन योग क्रहते हैं, योग के आता 
a « चित्ञकी एकाग्रता के प्रति ॥ ` 
के जबतक वह अपने को संत विषयों से एम | 









| ही उपिव १३७ 
| इता है तंबतकं वह योगी नहीं हैः जब वहेः स्वथात्मा भे 

ओर परमात्मा मै भद नहीं पाताहे तबं वह यथार्थ योगी हे, यहे | 
“संगम करके योगी अहानशि चित्तदात्त को अन्त मुख रखने की” _ 
| बल किया. करताहे ॥ ११.॥ 7 19519 बर डास) 


| "(9२ ).नेववाचानमनंसाप्रापुशुकयोनचक्षपा, | 
अस्तीतिबवतो5न्यंत्रकथँतहुपलम्यते॥ 1२१. 
2:17. 76: 11“ पढु गा गर त यी 
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` न एवं वाचा न' मनसा तुभ शक्यः नः ` 
|चन्तषा अस्ति इति ब्रुवतः अन्यत्र कथम्‌ तत्‌ | 





हलभ्यते।  . "°. ` ८ 
| अन्पिय पदा त्त 
हि तत्‌= यह मह ४ 





| ` एव = निश्चयकरंके कथम्‌ ->आराक्स 
नवाणीसे | - भकार 
न मनसे 
न चरस 


पानेको 
शक्यहे 


oe टत 


| अन्यन्न = सिवाय ` 
| अस्ति= अस्तिपद 
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१४८३  कृठवली उपनिषद | 


केयोग्य-नही हे, ओरुन सने केरकेअथंतवा चच इन्द्रिय करके भी 
देखने कोः शक्यैः है-॥ प्र ॥ जो वागदे इन्द्रियों का विषय नहीं 
हे उसकी-स्थिति भी. नहीं हे आत्मा यादे वागादि: करणा का 
विषय नहाँ हे तो उसकी स्थित भी नहीं है ॥ उ०॥ यादि आत्मा 
` वागादिकोंका अविषयहे तो 'नही है ” इस पदकी स्थिति न होनी 
चाहिये, अस्ति और. नास्ति इन दोनों को स्थिति अस्तिही में | | 
घटती है, ओर चाकि-अस्ति सत्‌ रूप हे और सत्‌ परमारमरूप- |. 
है ओर यावत पदार्थ हैं सब अस्ति सेही सम्बन्ध रखते हैं इसः श्र 
[लये सब सत्रूप परमात्मा हैं, यहः भावना के बल अद्धासंयुक्ती ॥३ 
` पुरुष सं हाती हे, इसलिये जो .श्रद्धात्राले. अस्तित्ववादी पुरुषहें - पा 
उन्हींकों हो ब्रह्म प्राप्त होता हे नास्तिक को नहीं॥ १२॥.. 


मूलम्‌ ॥ | 
00३ ) अरतीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वमावेमचोभ 
यारस्तासवापछब्धुस्यतत्वमाव प्र्तादात॥ ॥ 
छ पदच्छेद | | 
अस्त इत एव उपलब्धव्यः तत्त्रभावेन च | 


' उभगाः अस्ति इति एव उपलब्धस्य तं 
भावः,्रसीदाति॥ ` 











९ । | न ९ | भू 

के स पदाथ | न्वय पदाथ | 
तनः यका |उपलब्ज प्रातहोनेयो | 

| दात एव एस हा द्यः. ग्यहे गि 


के र न उपलब्ध) ` प्राप्त होने 


my NN 
७ चत "क ~) तू. नि ) F छि वह ञ्च || ०७४ pr हैं" | | या यृ 
CC-0. Mumukshu-Bhawan Vatanasi Collection FE by SSanaotri 2 











पा कठय़ल्ली उपनिषद्‌ । We 
। (उनदोनोका: | तत्तमावः = एकभाव | 
| ८ ~ | याने सोपा- | . „अस्ति.  ... - 
भयो; = । धिकः निरः इते = इसंकरकेही - | 
E ` | पाधिक आ- | असीदति = प्रतीतहोता 

| -त्माका ...... ह्‌ ॥ 

भावाथ॥ 


ग्रतीति ॥ अब आत्मा को उपलब्धि के कारण:कों ब्रतलाते 
।अस्तीति ॥ प्रथम तो जगतका कारण जॉ-सतू है उस करके 
पाक्री उपलब्धि होती हे याने आत्मा का ज्ञात होताहे, जि- 
लोक लोकान्तर हैं ओर जितनी स्थावर जङ्गम स्ंष्टि ओर 
थे हें उनकी सिद्धि के बल अस्तिपद पद. करके होता हे 
पहं अस्तिपद उसके संग प्रयोग हो चाहे नहीं ही, यह पटहे ` 

| हे, यह जल है, यह मनुष्य है यह लोकह यह परलोक हे 

सबकी सिद्धि अस्ति शुब्द करके होती हेःओर आत्मा का 
अस्ति हे इसलिये सब पदाथा में आत्मा है यह सिद्धि 

| या यदि अस्तिपद को निकाल दिवाजाये तो कोई पदार्थ 
(सिद्ध होगा, इस रीतिसे उपाधि करके वशिष्ट आस्माकी. | 
शिव्धि होती हे पश्चात्‌ शुद्ध मनके मनन से उपाधिरहित . | 
[ति ओत्मांकरी उपलब्धि दोतीहे, इसीलिये आत्माको विदित... 
दित सेएथक श्रातिने कथन कियाहे जो पुरुष प्रथम आत्मा 


छः 


अस्तिखरूप करके जानता है उसी के शुद्ध बुद्धि में आत्मा 

















अस्त 
अकाश को प्रगटकरता है ओर वह साक्षात्‌ आत्मस्वरूप 


। | १७० 
|; SRN % ) ARR, 


० है. 9 | 
ners 57४ 92877 






१५० ` ` कठवल्लीं उपनिषद्‌ । 
100 पदच्छेदः . 
4 oN 


य॒दा सर्वे प्रमच्यन्ते कामाः ये अस्यं हदि | 1 , 
थ :सस्यः मतः भवति अन्न-ब्रह्म समंश्नले ॥ 














अन्वयः, '  पदाथ| अन्वय पदाथ 
अस्य = इस विद्वान्‌ | प्रसच्यन्ते = ठट जाते हे. 
| पुरुष के” | ` अथ तंब. ` 
हदि'= हद्यविषे मंत्यः = सन्य. |, 
येळजो, ” | अमंतः = असरः `| 
कामाः = कामना ' ` भवंति = होता ह 
श्रिताः = स्थित. हे + चर 
प-तेःनवे - उत्र इसीजन्ममे म 
से सब ब्रह्म = ब्रह्म को 
यदा जब . ` | सभ्श्नते = प्रां्तहोता दै 
भावार्थ ॥ 


यंदेति ॥ आत्मज्ञान से पर्व जितनी कामना इस विद्वान के 
ह बा स्थित होती हैं वे आत्मज्ञान के .पइचात्‌ छूट जाती 
. अभात्‌ सत्त्र आत्मदृष्टि करके-नाश को प्राप्त होजाती ह; 
उसी क्षण में वह अमर होजाता हैं अर्थात. बारम्वारजन्म' 
.. रण से रहित होकर इसी शरोर मंही.ब्र्मरूप हो जाताहे॥ ११ र 





_ _ (१५) यदा सम प्रमिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थ 
. .अथमत्त्याःमृताभवत्येतावदनुशासनम ॥ १५। 


£ हि नड ५ त 


म 






| 
CC-0 सवृ खि ) Bhawan 
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मर्त्यः अमतः मवाते -एतावत्‌ अनशासतम्‌॥ आ 
ज्रयः ` पदार्थे | अन्तरयः पदा. य 
| यंदा = जब मत्यः = मनुष्य 

हदयस्य = हदय क अम्तः = मरणरहित . | 


संव = सम्पण | 
ग्रन्थयः = घन्थियां भवति > होताहे 


इह = इसखीजन्सस एतावत्‌ = इतनाहा 
भिद्यन्ते = टूटजाती हैँ अनुशास! _ उपदेश है 
अथ तब . नम) ` 
i भावाथ॥ `. र 
सैति ॥ जिसकाल में विद्वान्‌ का हृदय स्थित 'ग्रन्थिये ह” 
द्वि बिचे स्थित अनेक कामनारूपीथान्थय टूट जाता .. | 
र अहेमम वत्तिया नाश होजाता ह तंबही वह तिद्वान्‌अह्म ` | 
॥हाजाता हे, यहीतक सम्पण वेदों का उपदेश हे, इससेपरे | 
गे का उपदेश नहीं है क्योंकि अह्मकी घ्राति से.परे अर क हे. ० 5 
oT त 
| SH 2. 5 गरम क फडक कडली. छ ७ > 
पद )शतज्चेका च हृदयस्य नाख्यस्तासाम्मू 
रर ममिनिःखगैकातयोध्वमायन्नममृतत्वमति 
हूङन्या उत्क्रमणे भर्वान्त॥ १९५ 


। ७ 0700 MRRP है \ ६+ 
$ | > -- ७ रा 4 पुदच्छद | हि] 5 
॥ § ३१० ९... NYS भू | र हे 
RCE SEP क्ला ६४०४० ० २०० है गफ म 32 
> के क्र ० हा & ००११ क ये 
_ < “हक spe र PX टु 2 [ड्य १३: BS धू 3 का 
|, EN ०:४५ ® ति हो| oe ~= ब्ल्ख्5 हे 9 (| ] > हैंड 
१) हि 8१९१४ ‘= ० कै द्‌ न] es ए ड़ Dd 
J ण्‌ ८ ह हु खर छ 3 १७७ । 
द 0 कक ७ ४ र्य “५ p ८? > 
५ ४ क य्‌ है चश डे करे Fr 
चा ७ कन < टर ००) ` + ७" ®, 
का सर न्च रे ” तया ET, Es Fr 9 
ति १ ्न्शि ७.) हु ह» is > ० कै /) 
9: कण १० ee 402 
७ अं ॥ त्‌ 20) १ 0 थी हि 
७ र [1 4 0 
एकरा र द रै र Fd १ 
॥ क दर ¢ ४ + i |, ती 
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ह कर्ण 


चनस्‌ अभिनि 





१४२९. कठत्रल्ली उपनिषद । 
1 अन्य पदार्थ अन्वय पढाई | 
न्च््यारि-..: + जवः = जाच 
रातएका= एकस एक |अग्टतत्वस्‌ = असरभाचक्की 
हदयस्य =हद्यको | “पति = प्राप्तहोताहे | 

नाड्यः = नाडिया हें च = सोर f 
तासां = तिनम से अन्याः = इतरनाडियां 
मुखानम्‌ = मस्तक को | ` विष्वङ्‌ = सवे ओर | 
आभानिःसृता = भेद. करक | मरणबिये 
| ०... |यानेनाना प 
एका = एक नाड़ी है कान योनियो की पु 













ऊम्‌ = ऊपर को... .. भवन्ति = निमित्तकां- | 
अयन्‌ = जाता हत्या . ... रणहोतीहे ` 


कक 
ओर जप १ पड प्त को इसी शरीर जे ब्रझकी प्राति आ 
स्मतत्त को नहीं जानते हैं उनको अग्नि 
ed भाहि होती हे ओर उनसे विपरीत जो 
एक प्रधान नाड़ी वड चको माति होती रहती है; एक सो ॒ 
मध्यम एक न 'हवयवश से निकसी हें और उन नाड़ियोंके | 
- सरू पाहती ई! नझर तक गई हे वह त्र झलोक के 
आग्निका क सा नाड्रीड्रारा शरीर त्यागं पश्‍चात 
- निवास करताहे $ तोक को प्राप होताहे, ओर प्रलय पय्यन्त |$ 
1१६, वह अझलाक सच लोकों के ऊपर हे, ओर ब्रह्मा ः 
रण को मम ह्य गक दा ना ओर नाड्यां इतर लोकों * 
श रीराम्तर को धात होता १ क्रमण करता है तंब १६ 
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(१७) अङ्गष्ठमात्र उर्षाडन्तरात्मा सदाजना 
[हृदयसान्नेविषठ पर्वाच्छिरारात्प्रइहेन्‌सुञ्जादि 





[प्रात ॥ १\०॥ 
पदच्छेदः 
अज्ञुछमात्र: पुरुषः अन्तरात्मा सदा जनानाम 


॥ सावः तम्‌ स्वात्‌ शरीरात्‌ प्र त्‌ मु- ` 


देव इषाकाम्‌ धेर्य्येण तम्‌ विद्यात्‌ शक्रम्‌ 
धितम्‌ तम्‌ विद्यात्‌ शुकस अम्रतम इति ॥ 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
हिविमात्रः = अगुछमात्र | इषीकास्‌ = सरकंडेको 
पुरुषः = पुरुष | + एथक्‌ = एथक्‌ 
परात्मा = घ्रत्यक्‌आत्मा+ कुर्वन्ति = करते हैं 
' सदा सवदा. | धेर्येण = धेयकरके 
गेनानामु = मनष्योके | - तम > तिसको 
हदये = हृदयबिषे शुक्रम्‌ = शुद्द 
विष्टः = स्थितहे | अम्रतम्‌ = अमृतरूप | 










तम्‌ = तिंसको .. इति=एसा ` वय 
ररत = अपने  तमून्तिसको 
| रि रेत = शरीरसे | शुक्रम्‌ = शुद 


कठवल्ली उपनिषद । १५३ 


किविर्षण त विद्याच्छुकमसतं विचाच्छुक्रमसू 


न्य 


| हेन्‌ = एथकूकरे अमृतमइति = अशतरूप | 


हर | अः 
| he स्ट | ५ | 





fi रश A | > 00. | > + Ns ‘५, 
F ४ ५2 ` र र न ल नि » ३ द र A 
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४४४ क्खल्ी उपनिषद | 
| भावार्थ ॥ व्य 


अङमात्रइति ॥ जो उपाधि सम्बन्ध करके प्रत्यक्‌ आत्मा. 
अगर परिमाण प्राणियों के हृदयाकाशदेश विषे सवेकाल स्थित 
है तिस आत्मा को अपने शरीर त्रय से धोयता के साथ, 


Ys ७३२ (९ 


एथक करे आर जसे मंज से सकेडे का एथक करते है तसेही 
आत्मा को शरार के सब विकारा (से एथकूकर वे शुद्ध | 
अप्तररूप जाने ॥ १७७ 


` सूलम्‌ ॥ 


(१८) यृत्ुप्रोक्तान्नाचकतोऽथलब्ध्वावद्यामता | 
यांगावावञ्चङृत्स्नस्‌ ब्रह्मप्रात्तावरजाऽभहसत्युर) 
 न्योप्येवंयोबिदध्यात्ममेव॥ १८॥ . | 
RR `` पदच्छेद क 
हो  सत्युप्रोक्ठाम्‌ नचिकेतः अथ लब्ध्वा विद्या | 
एताम्‌ योगविधिम्‌ च कृत्स्नम ब्रह्मप्राप्तः विरजः 

॥ डा व्र भत्‌ विरत्यः अन्यः अपि एवम्‌ यः वित्‌ अध्या | 





Tra उ सित “0 ~ 




























पदार्थ | अन्वय पदार्थ 


युकरके धट = योगविधि 





| 
| 
| 
। 
| 


एके ह + o 
इ बला खा x ॥ | | 
5 १ | | 
ध्वा = पाक - | 
क्ट” i 
3 ie] छ १०” है 
के (क ला | 
~ gf त 7 &। 
पराज्ञः : 1 | ह ie (५ ह 
204 
-् त्र > दि र. ३ 





§ 


कह्‌ | चि 
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कः ८ का = hh छ 
है fe, | 
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ॐत इस F ह. 10 लड 
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Rp Cr“ ब गः ki 
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कठवल्ली उपनिषद hee १५५ 


+च=अआरे | समक्ष = ममत्षपरुष 
` विरजः = धमे अधर्मसे|अध्यात्मम्‌ = अध्यात्मवि- 
> रहित > थाको 
विमत्युः = सत्यरहित वित्‌ - जाननेवाला हे 


| अभूत्‌ = होताभया | +सः - वह 
श्रन्याःअआपे = ओरभी ` | + अपि = भी 

| एवम्‌ = इसप्रकार | +न्रह्म = ब्रह्मको 

हि यः>जो +आघ्नोति = प्राप्तहोताहे 

ह... भावाथ ॥ 

मृत्युप्रोक्तेति ॥ यमराज करके कथन करी हुई जो ब्रह्मविद्या 

ब्रह्मविद्या को नचिकेता प्रात होकर ओर अविद्याजन्य - 

कमौदिको से रहित होकर ओर सत्यु से सुक्त होकर अमरभाव. | 

की प्रात होताभया, ओर भी जो कोई समक्ष पुरुष इस 

अध्यात्म विद्याका जाननेवाला हे वह भी ब्रह्म को प्राप्त होकर 

| आवागवन से छटजाता हे॥ १८॥ 


h 


हिः `` :. ``. सूलम्‌।॥ 


(१९ ) ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तुसहवीर्यक 
वह तजास्वनावधीतमस्टुमावाहिषावह ॥ 3८ ॥ 
 - >»शुन्तिशान्तिःशान्ति॥ ` | ह. 


इति कठोपनिषद्समातिमंगातशुभग ॥ | 












| 
| 






अन्वय पदार्थ| अन्वय . पदार्थ 

 सः= वह परमात्मा वीय्येस्‌ = सामर्थ्य को 

नो = हमगुरुूशष्य करवावहे = प्राप्तहोवे ` 

| - ठदोनांको नो = हमदोनों का 
“ . सह 5 साथहां अधातस्‌ = पदाहुआ 


अवत = रक्षाकरे नजर नेजवा 
न कीर तेजास्व न्‌ 


नौ हमदोनों को *रणु= हान | 
£ सही | द 

` शतक पालनकरे. |... स्पर, 
थ न त्र... ; समाल्न त 
आवामसह = हमदोनासा- विडिबावह = देषको प्रात | 
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हु ०७७ | 
धक थही ण होवें ॥ 
6 कि `  भावाथ॥ य 
. '. ॐ सहनाववतु ॥ हम शिष्य ओर आचाये दोनों का उप- hi 
भषट्‌ प्रकाशित परमेश्वर रचा करे, हम दोंनों को विद्याके फल | 
ge क पालना कर, हम दोनों के विद्याकृत सामथ्यं को बढ़, | 
हम दाना का अध्ययन कियाहुआ तेजवान होवे, हम दाना | 
परस्पर द्वेष को न प्रात होतें ॥ १६॥ ओ शान्तिः ३ इतिकठो 
बदू डितीया$याये षष्ठीतरज्ञी समाप्ता ६॥ 
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वे ईकावास्य उपनिषद भाषा टीका सहित, कीमत -)॥ | 
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म पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी आपाटीका सहित-जिसमें अन्त्र 
४7" के आर्थ समकने के लिये पदों फे अन्वय किये गये ओर फिर पदाथ रर १ 
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प्रदनोपनिषद आषाटीकासाहित, क्रोभत bs 
पच्चोली यसुनाराङ्कर नागर आहाणकी शापा दीका खहिव-इस में भी: 


सच ऊपर के लिखे हुये अलडारहे शिष्य के पे हुये अच्छे प्रश्नों का उतर 
गुरूने बताकर ब्रह्मरूप लखायाहे ॥ 
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पु माँडूक्योपानिषद्आषाडीका साहित, क्रीमत ॥2) . 
भू पथ्चाली यसुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित-नजिगहर 
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जिसका भाषाटीका 
भध्यंदेशी भाषा सें बाबू जालिसासेंह निवासी आम अकवर- 
पुर जिला फैज़ाबाद हेड पोस्टमास्टर नेनीताल व लखनऊ 
व पोस्टमास्टर जनरल रियासत ग्वालियरले पण्डित 
गङ्गादस जोशी और पण्डित रामदत्त जोशीकी 
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प्रणिनां मोहध्वान्तसम हभझनाविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌ । यहो 
पोदयसात्रतः प्रविलयं विश्नस्य- शैलत्रजा यान्त्यवाखिलसिद्धयः 
प्रतिदिन चाद्यन्तहीन परम्‌॥ १॥ . . 

यन्ध्यायन्ति सनीश्व॒राः प्रतिदिनं संयस्य सवीन्द्रयाप्यवाक्‌ 
॥1पजलाभिषिक्तशिरसो नित्याक्रियानिववताः । षट्चक्रादिवचार 
पारकशल्ा नन्दन्ति योगीश्वराः तं वन्दे परमात्सरुपसनघ विश्वे 
परं ्ञानदम्‌॥ २॥ | 
दो० करों बन्दना बह्मको । जो अनन्त निजरूप ॥ . 
हिजानेजगश्नमसकल । मिटे अन्धतम कूप॥. 

` नाम रूप जामें नही । नहीं जाति अरु भद ॥ 

| - सो में प्रण ब्रह्म हूँ।राइतत्रिवधपारछद 








' बह्मभाग जो उपनिषद | ताका करूँ विचार ॥ - 
4. भाषासें तिस अथको। लखै सकल संसार ॥ 
| सन्त संगसे जो लख्यो। सो में करूंबखान0॥ . . 


। 9 परमानन्द सहाय त | ज्ञाने. सकल जहान |... ` 

|: पुरी अयोध्या के निकट । अकबरपुर है.गांव॥ .. 

| | . जन्मभमि मम जान तू । जालिससिहाहे नांव ॥.. 
यह संसार असार महाअपार समुद्र ह; इस क पार होने ह 

| ५ गये उपनि षदू अद्भुत अलोकिक अर्घताय नोका-हे, (जस | 

'ठकर असंख्य सजन समक्षजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 

| | रके पार होगये हैं, ओर होते जाते हूं, आं भविष्यत्काल में 


, जो मुमुश्षुज्ञत हे उनके हिताय यह भाषा टीका रचीगईहै। 
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२ मङ्गलाचरण । 
इसटीका में पाहेले मलमन्त्र हे, फेर पदच्छेद हे, फिर वामहस्त 


की ओर सस्कृत अन्वय दिया है, ओर दक्षिण हस्तकी ओर ॥ जा 
दाथ लिखा हे, यदि वामतरफ का लिखा हुआ ऊपर से नीचेतक 
पढाजात्रे ता उत्तम संस्कृत मिलेगा, ओर यदि दक्षिण हस्तके 
तरफवाला पढ़ाजावे तो पूरा अथ मन्त्रका मध्यदेशीय भाषा मे. 
मलगा, आर यदि बायतरफ से दाहेने तरफ को पढाजावे तो |, 
हरएक सस्कृत पदका अथ भाषा में मिलेगा, जहांतक होसका | 
है, प्रत्येक सस्कृत पदका अर्थ विभक्तिके अनुसार लिखागया है, | 
इस टाका क पढ़नेस सस्कृत विद्याका भी अभ्यास होगा, इस |प। 
टाका स मलका काइ शव्द छटन नहीं पाया हे, ओर मन्त्रका पप 
पूरा २ अथ उसाके शब्दाही से सिद्ध कियागयाहे, अपनी कल्पना 
कुठ नहीं कागइ ह, हाँ कहाँ कही ऊंपरसे सस्क्कत पद मन्त्र के | 
अथ स्पष्ट करनेके लिये रखागया है, और उसपदके प्रथम | के 
यह + चिह्न लगा [दिया गयाहे, ताकि पाठकजनोंको विदित हो" या 
जावे कि यह पद मूलका नहीं हे । इस टीकाको बाब ज्ञालिम- | 
सह निवासा आम अकबरपुर ज़िला फैज़ाबाद हेड पोस्टमास्टर ।ति 
` नेनीताल व लखनड व पोस्टमास्टर जनरल रियासत वालि | ष 
नर साहत अत्यन्त सहायता पणिडत गङ्घादत्त ज्योतिर्विद | छ 
निवासी सुरादाबादानिधपत्तन और पण्डित रामदत्त ज्योतिर्विद । 
_ निवासी अलमोड्रार्यनगरके रचकर शद्ध निझल हृदयाकाशुवान्‌ |. 
. पुरुषाक Sol म अपण करता हे और आशा रखता 
क जह कही अशुद्धतांहो उससे टीकोकर्ता को सचनाकरें ताकि | 
अशजतों कह होन “:71:::: ` छाए 97 त. 
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प्यायणाचगाग्यः काशल्यश्चाइवलायनो भार्गवो 
पदाथ कबन्धी कात्यायनस्तेहेतेब्रह्मपराब्रह्म निष्टा 
|'जह्मान्वषमाणाएषहवतत्स वच्चयतीतितेहक्तमि 
|पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ञा: १॥  -. | 
EE i; 5 दच्छैदः॥ . ` 


सकशा च मारहाजः शव्यः च सत्यकानः सा 
च्यायणा च गाग्ये; काल्यः च झआाइवळायनचः भागव 
न pt कबन्धी कात्यायनः ते हु एते ब्रह्मपराः ब्रह्म 
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२ प्रश्नोपनिषद्‌ । 
ग्यः = गगकापत्र |. पनहा ए | 
साथ्यायणा = सायायाण३ | नपराचद्याका | 
च = ओर अन्वेषमाणाः=खोजतेहुये 13 
अश्‍वलाय- | . | समिधी |; 
असलायनः=| नकापुत्र |  |फलशओर |, 
काझाल्यः = काशल्य ४ |सामत्पापपयः=^ पुष्प आद्‌ [म 
+च=अओेर | |द्वाथमल- पु 
भागेवः=स्टगुकापृत्र | . `` येहुये |¦ 
वेदमिः = वदामि ५ |` हृ=्प्रसिद्ध |` 
"चरचर | मगवन्तम्‌=पञ्य FE 
कास्यायनः = कत्यकापत्र | पिप्पलाद 
कबन्या = कबन्धा ६ ` . |पिप्पळादम्‌=+ नामक आ- | 
हन्प्रासदडध . | चार्य्य के 
ह Fe पू 
| हु कछया 
क ह; । | | | क | अपरब्रह्म 
ब्रह्मपराः ताल अपरा 
क काता वयाकाजान 
ण च = आर 





प्रश्नोपनिषद । ३ 

I 7 सावार्थ ॥ 
| पव सन्त्र रूप सडक उपनिषद्‌ के भावार्थ को लिखकर अब 
|-उसी की व्याख्या रूप जो प्रश्नोपनिषद हे, तिसके आवाथ को 
। लिखते हैं, इस उपनिषद्‌ में जो प्रश्न ओर उत्तर करके कथा 
लिखी है, सो केवळ ब्रह्मविद्या की स्तति के लिय ओर ब्रह्मच- 
य्योदि साधनों की विधान के लिये लिखी है ॥ सकेशाचेति ॥ 
भरद्वाज का पत्र सकेशा १,शिबि का पुत्र सत्यकास २, सूथ्य का 
पत्र गर्ग ३ आश्वकायन का पत्र कोशल्यः १,सगुका पुत्र वेदाभ 
,कत्यऋषि का पुत्र कबंधी ये सब छवो ऋषि अपरावेद्या को 
जानते हुये ओर उसकी उपासना करत हुये परा विद्या को अन्व- 
|षण करते हुये समिधि फल फूलादि हाथ में लिय हुये प्रासछ 
| एउय पिप्पलाद नामक आंचायं के समीपगये, एला निउचय 
| करते हुये कि वह हमारे संपूर्ण प्रश्नों का यथाथ उत्तर दवग१॥ 


सत्तस्‌॥ . 
| तानहसऋषिरुवाच भ्रूयएवतपसा अह्लचेव्यण 
| श्र्या संवत्सर संवत्स्यथ य॒थाकामप्रश्नाच्‌ ५ 
| च्छथ यदि विज्ञास्यामः सर्वहवोवक्ष्यास शात ९ । 


i पदच्छेदः ॥ क ¢ म 
| तान्‌ हसः ऋ उवाच मयः एव तपसा es 
| पेय्येणश श्रद्धया सवत्सरस्‌ संवत्स्यथ यथक 














| प्रश्नान्‌ एच्छय यदि विज्ञास्यामः सवे दे 4. 
१ श्याम बात श्‌ ॥ 224 RE दर थ 
अन्वय पदाथ | अन्वय: 23:55 पो tr 
तानू = उनसे .. 
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४0. 'प्रश्नोपॅनिपद्‌ । 
इति= ऐसा : ततः = ततपश्चात्‌ 





उवाच = केहृताभयाके | यथाकामम्‌ नइच्ज्ञानसार 
= थययापृतुम 
+यद्ययिः ..! प च्य | तान = भरको | 
न्द्र [र कै 
हि दिकरके यः|  ्प्छथ = पुछोगे . 
| कही , + तेदा= तब 
+ तथापि = तोभी ASE: 
भयः - फेर वयम = हम 
एव = अवश्य hog अन्ना के 
तपसा = तपस्याकरक -विज्ञास्यामः=+ उत्तरांको | 
ब्रह्मचयेण=तरहमच््यकरके' ` (जानतेहोंगे | 
चार .. bo | | 
९९ । [न तथ 
अडया = आस्तिकबुद्धि , कम = अवश्य 
करके re 
सचर्सरस्‌ = एकवषतक व तुम्ह! भात 
सवस = सपूण 





| सुवत्स्यथ - सेरेसभीपतनि- 
वासकरोगेः : वक्ष्या कहग २ ॥ 


व  रावाथं ॥ - | + 
ता।नति। सूच्सदशी पिप्पलाद ऋषि उन छवो ऋषियों से |` 
कहत भये ॥ कि हे ऋषियों | यद्यपि आप लोगोंने पतपादिकों |. 
का किया हता भी ब्रह्मविद्या के हण के लिये फिर भी आप |' 
सने कोई ब्रह्मचय्य रूपी तपका भद्धाक साथ करो ; हे ऋषियो ! |: ण 
स्री का स्मरण करना १,उसके साथ कीडा करना २,उसके तरर क| 
SS ३, छुपकरके उससे संभाषण करना ४, उसकी प्रालि | 







नि “> 





प्‌ । 
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प्रश्तोपनिषद्‌ । पू 


प्र संबन्ध करना ७,वीय का त्याग करना ८, ये आठ प्रकार 
| भेथन कहेगय है, इससे. राहत होने का नासहा ब्रह्मचय्य हे, 
[ह ओर वेदवाक्यों में आस्तिक बुद्धि का करना श्रद्धा हे,ऐस्ी 
॥स्तिक बृद्धि आर ब्रह्मचयस सम्पन्न होकर आप सब एक वर्ष 
पंत मेरे समीप निवास करो,उसके पश्चात्‌ जेसी आप सबकी _ 
छा हो प्रश्‍न करना,यदि सै आप लोगों केप्रश्‍ना के उत्तर को . 
कृगा तो अवश्य दूगा.॥ २ ॥ 
| मूलस्‌ ॥ DTP DES 
पप कबन्धाकात्यायन उपेत्य पप्रच्वुभगवचू 
ताहवाइमाः प्रजाःप्रजायन्त शव ३॥ 
पद्च्छदः॥ 
| अथ कबन्धी कात्यायनः उपत्य पन्रच्छ भगः 
र कतः ह थे इमाः प्रजाः घजायन्त होत २॥ 
च्पथ्‌ एकवषकपाछं भगवन्‌ ह भगवन 
|यायनः= कत्यकापुत्र कजा , 
(स न प्रज्ञाः = ब्राह्मणादि 
था = कबन्धो 5: प्रजा 
| उपत्य > पिपष्पलादशान, कतः = कहांसे 
|ˆ ` केसमीपआकर| . हवे = निश्‍चय करके 
[मर एरा प्रजायन्त उत्पन्न ह्वा 


रर 
॥ 





भावाध ॥ 


| ये ! ज ति। उन छवो ऋषियों ने ्रह्मचय्यैरूपी तपको शद्धा ७?” 22 









६ | प्रश्नो पनिषद्‌ । | 
करके एक घर्ष तक्र. आचाय पिप्पलाद ऋषे के पास जाक ॥ 
निवास करके उसके पश्चात्‌ अपने २ प्रश्नों को पते भये, प्रथम ५ 


कात्य के पत्र कबंधी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! किस कारण विशेष. - 
से यह नानांप्रकार को चर अचर प्रजा उत्पन्न होती हे ॥ ३॥ 


प्लस ॥ 
तस्म्हावाच अजाकामा व अजीपाः-खसतपाऽत 
पयत संतपरतप्त्वा सामंथुनसुत्पादयतरायचंप्राए 
चृत्यतामबहुाप्रजा'क।रष्यत इात ४ ॥ FR 
पदच्छेदः ॥ 
तस्मे सः ह उवाच प्रजाकामः वे घ्रजापतिः सः 
तपः अतप्यत सः तपः तप्त्वा सः ।सथनम्‌ उ 


पाद्यते रयिस्‌ च प्राएम्‌ च इति एतो मे ब 
हुवा प्रजाः कारेण्यतः हते ४ ॥ PN वि 
___.अन्ययः पद्थ अन्चयः . पदाथ | 
| _ हृ = प्रसिद्ध _ (स्थावर 
सः = वह पिप्पला-प्रजापातिः = < गमप्रजां 
| दाचाय्य [ का स्वामी | 
तस्म = उसकात्याय /प्रजाकीउ | 
_ नकर्षेधी से|प्रजाकामः =‡ त्िक्रीकाम |' 


५ कत्ताह डु भः 


















र 
\ 
: 





Sr घ्‌ क्र रः 
के आ : तपः = सरष्टिविषर्य | 
के कार] || 2 स्‌ | 4% श्र वव रका 
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प्रश्नोपनिषद । ७ 


| अतप्यत = बिचारताभयामथनम्‌ = दोना को 
| +ततः = उस्कपरचातू | उत्पादयत = उत्पन्न करता 






॥ स्‌; 22 वह SR भया 
| .तपः = सष्टिविषयक च = ओर 
चाय का स्‌ः वह 
[अण्डोत्पत्ति ति=्पसा 
ह | आकाशादि |+ अबिचा- = | सोचताभ- . 
| सांघ कमसे रयतू . (याक 
_\सुजके एतो =ये दोनों 
रयिस्‌ = अन्नरूप च- मेज्मेरी | 
1. रमा ` प्रजाः = प्रजाओं को 
[अन्चका मो] बहुधा = बहुत 
| | प्राणस = < क्ता चर्न ॥ करेगे यान 


|... (रूप सूर्य | करिष्यतः<। दिका प्रात 
| इत = इन | करर ४॥ 
be अवाथ | 


उस कात्यायन कबधी क प्रांत पप 
फल करक 














|; 
` त्स्मंसहोवाचात। तब 
धाद कहते भये ॥ हैं ऋषि || पूर्वे गन्म क कर्मा के 
पके आदि में हिरण्यगर्भे प्रथम उत्पन्न हु? वह हिरण्यगभ | { | 
भाको उत्पत्ति की इच्छावाला हकर तपको करताभयाअथात 
जा को उत्पन्न करना चाहिये एसा वचार करता भया, तत्प- 
ितआकाशादिको रचकरके प्रथम चर्म और सूर्य को इ पा 
पा,फिर उन्हीं करके साध्य जो संवत्सरख्पी काठ के कि. 
[साफ लूसये'चन््ा कारके यसा meee 





स्मातू सात्त एव राय ५ || 


[ 
| टो | 
श्यादत्यः = सय्यं fe. .न्च्‌ 4 
ड | 0 व भू हा | 





द प्रश्नोपनिषद । 
रूप अन्न ह,उनका रचता नया;फर अन्न स वाय्य का है 


करता भया,वीय से मनुष्यादे प्रज्ञाको रचता भया, और सन्र|. - 
के साधनभूत. जो छी पुरुष ज हे उनको रचता भया ॥ ४ ॥5+: 


मठम ॥ / Pp |. 
आ।दित्योहवेप्राणोरायिरेवचन्द्रमारयिर्ाएतत् 






` वै यत्सू्तचामृ्तेचतस्मात्मूतिरेवरायिः ५ ॥ 


दच्छदः | | 
आदित्यः ह व प्राणः रयिः एवं चन्द्रमाः रयिः | 
वे एतत्‌ सव्वस्‌ यत्‌ मत्तम्‌ च अमत्तेम च तः 





अन्वयः... पदाथः | - अन्वयः पदाथ 
 -ह=निश्चयकरके' ` 
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| -नपरत-= परतु or oe सस 

|. तस्मात्‌ = भेद्रृष्टि से | - राये | रयियानेभोग 

ह ततो... hoes 
मतिः = स्थूल. ... |. . अस्ति= ह ॥ ५॥ 


भावाथ ॥ म 
आदित्य इति ॥ पर्बळे सन्त्र में ज्ञो रयि ओर प्राण शब्द 
वयन किये हैं उनके-अर्थ को. अब दिखाते हैं ॥आदित्यः। प्राण 
जिम आदित्यका है, और रयिनाम चन्द्रमाका है, सये ओर चन्द्र 
पद करके सर्यलोक और चन्द्रलोक बिष स्थित पुरुष का अहण 
दे प्रत्यक्ष सयं ओर चन्द्र का नहीं, ये केवल जड़ भलोकका तरह 
है वह अचेतन परुष उपाधि सम्बन्धस दो रूप करक याने भोक्ता 
गोर भोग्यसे स्थितं हे, चाहें वह सूते हो अथवा अमूर्ते हा, भाग्य 
सव चन्द्रमा रूप हैं, सतशब्द करके एंथ्वी,जल, तेज का ग्रहण 
हे, ओर असते शब्द करके वायु, आकाशका अहण है, सय का 
नाम प्राण, अग्नि, और भोका भी ह, बसही! चन्द्रमा का नाम 
रियि,जल, भोग्य हैं, याने वह पुरुष भोका भाग्य रूप धारण कर 
के सम्पण खष्ठटि को उत्पन्न, पालन, पोषण करता हु, अथवा 
पॉख्यशासत्र अनसार परुष प्रकृति हकर ` सृष्ट की रचना 

| करला हे॥ ५ ॥ ` | 22700 
| * अथादिंत्यउदयक यत्राच किए प्रविश तिते 


| शाच्या रदिमषुसन्निधतते यदँचिए च 
| पीच च ध्वयदन रादिश १ || यत्सन >. 


ICH 

BI | fF 

4 CT Re ॥6*२ » १ 
हज है “न त्‌ Ce क्म्‌ षु +; | | ध १ भै ॥' 2 ० - 
1! |® A जैक य ते ते ~ र्‌ | 7 ह > (हि | क 1 [न्न 1 न त्त्‌ १ & २ ट 
१ |] >, 0 प्रे |) reg ॥ य ४ £ ) | $ भि व १ 9 १६०५ ३ १२५ ~ I HEROS) Nh a Ss 0 डॉ -4 
Cy oe १ ) >^ || |.) $ | ft रे 0»: शि नर्क हर a 3-5, ककी ० £ क 
Boye NCO. रि स CNR जा | पती 
> 0. न्‌ sh वान्‌ aranaé] Collection. Digitized bY SC Digitized by ४31100117 इक FESR NN 


















कः प्रश्नोपनिषद 

व= पदच्छेद:॥ ५ = 9तील | 

आय -च्या।दत्यः उद्यन्‌ - यत्‌ -घाचाम्‌ दशस | ४ 

>विशात तून्‌ भ्ाच्यान्‌ प्राणान्‌  राउमषे . संज्निषेत्ते - 

यत्‌ दा्षणाम्न यत्‌ प्रतीचीम्‌ यत्‌ उदीचीम्‌ यत्‌ | 

यत्‌ ऊध्चम यत्‌ अन्तराः ।देशः यत्‌ सव्यं प्रकाशयति 
तन सवान्‌ प्राणान्‌ रश्मषुसन्निघत्ते ॥ ६॥ | 




















अन्वय पढथ अन्वये ४: „ पदाथ 

अय->झार | + एवम्‌ - इसी प्रकार है ८.1 
यत्‌ = जसकारए | यत्‌ = जिसकारण |` 
उदयत: 'दक्षिणमज्हक्षिणंदिशांकोः पो 
जव्रत्मः = सम्‌ 5 यत जसकारण कि 
भाचाम पतन: 7 छ श्राम्‌ = पश्चिमदिशाकी कि 
दिशमूः= दिशाको =| - य॒त = जिसकारणः 7 |प 
चुने किरु: उदीचीमु-उत्तर दिशाको | 
विशाति = २ णोँसव्याप्त यतू-= जसकारण बि 
( फरताह.... .. अघः == अधोलोक की प 
त्र सतत कारण |... -यत्‌ <+जिसकारणु... [३ 
शाच्यानू = परवदिशा स- उध्वस्‌ = ऊष्व॑लञाकका | ` 

सन्धा ; व यतं == कारण 
“जान = प्राणियों, को अं रड > क ३ 
, रशिसंपू = अपने किर. | दिशा देश का 
2, | + चें = आर 

~ ` संत जिलकारण' 





1 स्ता 2 ७ 
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प्रश्तोपनिंपद | . | ९९ | 
> वह. 7 रशिषिष = अपनी किरणों ` 





| अकाश. | प्रकाश क- | बिध 
यातत; सता: ह अतगत कर- 

तेने = इसीकारणा ~ ¬ °| ताहि यानसव 
सवीन्‌ = सबळोकस्थ | साथ अ= च्याघकरूप 
प्राणान्‌ = प्राणिया को >> आसा. ६॥ 
| आवार्थ॥ 


| अथेति सूर्य प्रातःकाळ पूर्वेदिशा'सँ उद्यंहोकर आकाश 
1 गमन करता हुआ-पश्चिमदिशा में अस्त होता हे अर अपने 
[काश्‌ से इनंदिशों के मध्यं चित्रे स्थित लोका के चकष इन्द्रिया 
शो जिस में वह अपने आप सुक्ष्मरूँप से प्रवेश करक बेठा 
क्षिएणों करके पदार्था-के देखने? की शक्ति देता. है, आर अपन 
किरणों: दोरा उर्नेकशरोरों मे घाह्यान्यंन्तर होर्करउनका पालन 
पोषण करता है इसीप्रकार:जब सय दाण उत्तर अय नः. 
(दिशाओं में आर इशानादेक काना से अंतर करताहे तब उत. 
खि स्थित लो को को अपने किरणों से आच्छादत करके उन म 
विराजम!न होत!दे, और उनकी बैद्धिको करता) इसावा तत 
| केका, प्रवाशक-केवल एक सय है. वही-व्यापक आता रह 
दे | आशय सरपण रणी हु । ६.७ हह जना के 
$ 9 ०२१२ है है घलम्‌ \ MEET ना म 


सएषवेइ्वानर विश्वरूप प्राणी रदे 


| | रचाम्गुक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
| गा छाणनाए ह पछ 
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१२ ` प्रश्नोपनिषद्‌॥ 
अन्वयः ...पदाथ | अन्वयः `. “पदा |= 
सः=सो 
एषः = यह 
घ्राणः न प्राणभूत ` 
विश्वरूपः = बहुरूप 
वेशवानरः = सवीत्मा ११ अचा = मेंत्रकरफेमी 
अग्निः = अग्नि ` ` अभ्युक्तम्‌ = कहागयाहे | 
fo र Fr |..... ८... - ती 
सए१्‌ई[त ॥ साइ प्रक्राशरूप संय सस्पण परुषो को प्रत्यक्ष | 


वेश्वानररूप आग्निहे , वही. सर्वरूपका कारण हे , वहा दाहंघर- . 


कारा का हेतु है, ओर वहीं ऊर्वेगमन करनेत्राला हे, ऐसेही | : 
मन्त्र ने भी कहा हे, ॥ ७॥ RS, ' 










| ESN! भूतस्‌ ॥ DE FFD 
विश्‍वरूप हरिण जातवेदसं परायणं ज्योति द गा 

रक तपन्त सहखरशिमः शंतधावतमानः प्राणः | 
तजानापुदयत्येषसूर्ये; 


पदच्छेदः || 


> हि शशी 
०:४५, 


४ र ५3 
रू रि , म्‌ ® | 9 ७ त्‌ ण १ | - 

१ He sbi | ॥ क ८ 

Mr ने? न्त्‌ सहस्र जग तथा चतमानः प्रा गु 
टू 45 त ४८. 223. rs ब्ला "र » p ह €* | ह ES SS > ¢ $ ॥ ह t 
५ 2 ज़ 4 ; त्त्‌ [ || [म्‌ जु ह हे यात j एष & , | े 
नगानाम उद्यातिःएषः सर्य्य। ॥ ८ छः 
छ ५ +) १ छ 9 शर 1) ः $ Ss डक न है 
आ के NUNN क$ ॥ क ई 53 De 3 $ [> 
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प्रश्‍नोपनिषद॥ | १३ 
पदाथ | अन्वय पदाथ 
हि “असंख्यह .| + सूरयः = बुडिमानूछोक 
४ . किरणजिसके - >>संवरूप _. 
| तथा वते - { अनेकरूप| हरिणम्‌ = . किरणवाला 











मानः । हें जिसके|. ` ` | उत्पन्नहुआ 
| प्रजानास्‌ = चराचर प्रः |~ हेज्ञानजिस 
जावोंका | ११77 कोयानेज्ञा- 
प्राणः = प्राणमत है | "> । नस्वरूप 
kh. जो ऐसा | परायणम्‌ = सवाधिष्ठान 
| . एषः= यह ज्योतिः = सब प्राणिया 
' + सयेः = सये का चक्षभत 


उदयोति = उद्यकोघ्रा्ं. एकम्‌ = अदितीय | 
होता है | तपन्तम्‌, = तपानेवाला 
+ एनम्‌ = इसीको |, वदान्त = कहत ६८॥ 


.. भावाथे ॥ 


विश्वरूपमिति ॥ यह सय्य सवरूपवाला है, ओर क | 
भाम जातवेंदस भी है, क्‍्यॉकि सम्पूर्ण जगत्‌ क ला प 
)पा्नय रहते हे, इसी से सबको ज्ञान उपप होताहे, अ क. का 
ऐकियोका आश्रयमत यही है; यह प्रकशि त». ळी न 
(आशय भीतर प्रवेश करके सम्पूर्ण जगत 














पाया 
पानेवाळा हे, यह अपनी असंख्य किरणों है ह, हे, 
रिय ओर सस्प्रण स्थावर जह चक्ष 
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” संवत्सरे वे प्रजापतिस्तस्थायने या ॥| 
चु तयेहवेतरदिष्टापूत्त कतसित्युपासते ते चान्ट्रमत) 


वि 


छ 


ऋषयः प्रजाका मादच्चिएँप्रतिपदन्ते एषहवेर यिः 


le 


*७ As 


MNS हर ......_ 
PF) नेई कट एट = मयार || 
“ संवत्सरः चे “प्रजापति: तस्य 'अंयने दक्षिणम्‌|. 

उत्तरम्‌ च तेत्‌ ये ह॑ चै तत्‌ इष्टापत्ते कलम इति], 


उपासते ते चान्द्रमसम्‌ एव लोकम -अभिजयन्ले ते 


9 7 
< 000 #€० ५3°३3 F ७७ ९ 76% “कळ 


एव पुनः आवतेन्ते तस्मात्‌ एत ऋषयः प्रजांकांमा! | र 


trie 


चर . “i 0:७६ कन 2204 


दषएमभ्रातिपयन्त एषः हृ वे रयिः यः पिट्याणः९॥ | 


*्छ 


४४ चो b है “A 
अर न hy 
EN £m: र्‌ 1 ग दछ 


= 22 ७ 


oe 


अन्यः पदार्थ | 
ईंछ।प्त्त = यज्ञदानआद 


ठ ख 5. हवे 3 निश यकरकं | 


भ ¢ 
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है 
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“त 4 डी ४ 00 रै ७. क 8 25 4 
by b+ ao —e ). ~ हान =+ 
रि A क ५ ~ ष्‌ vfs: 3.3% 3 
NF fea १७ 3 TFS 1“ र 
। 0 £ | ॥ 





चन्द्रमा से. | 
स्बॅन्धी-... | 
लोक < लोकों को 
एव = माल छ | ऋषयः" = स्वर्गेकीकास- 

गा. _नावाठेत्षि 
चत ६८) ए 
ae मेस पुनरात” 







s— 


i व bons Bal opt ग शू र ०"? EF 
हक. bt Es साग का पक 


द [तिपत घ्राक्तहोते है 
दछ किन + च = ओर 
Mes, CS र 
Bee नुपरज स्श्न्‌ः क TI हषे निश्कमकरके 
1परावत्तन्ल सट, सरणमाव का एष न यह! TB} 
ay छी: | का नाक पिल्या दक्षिएमागेहे 
।-:सःएव =. सोडे '» 


| (होत ६ 
॥*ज्स्मातू = इसकार्ण । रमिः = रयि चन्द्रमः 


=7जसावांथ्‌ ॥ Ro 
| १ काल हे ओर काळही प्रजापाता अ. | 
"संवत र. हे;तेस संवर्सर के: की हेएकतोछ' २. 


क्षेणायन माग ह; जे 2 5 है र ण्‌ मी 8... 
य्य दक्षिणकी तरफ जाताह ते ज्ञाता, | 
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१६ प्श्‍नोपनिंषद॑ | 
इृषटपृत्तकसा को अथात्‌ भोत और स्मात कर्मा को करते है ३ |: 
चन्द्रलोकसबन्धी भोगों को अथात स्वरे में उत्तम भोगो को |. 
भोग करके फिर इसीलोक में लोट आते हैं, उनलोकों को प्रजा. 
की कामनावाले कर्मी दक्षिणायन मागे सही जाते हे, यही पित] 
साग भी कहाजाताहे, स्वगादि भोग्य रयिरूप्र हे, इसी को सपं |: 
का उपांसक प्राणी सयरुप होकर भोगता. हे॥ ६ ॥ | 
- चल मूलम || | | 
अथात्तरणतपसा ब्रह्मचय्यण श्रडधयापिययाळ | 
तमानमान्व्ष्यादत्यमासजायन्त एतइप्राणाना 
मायतनमंतदसृतमभयमतत्‌ परायणमेतर्मान्न | 
पुनरावत्तन्त ३तसपषानराघस्तद्षइ्ल्ाकः ॥ १० ॥ | 
| पदच्छेदः ॥ र्न 

अथ! उत्तरण तपसा त्रह्मचय्यण श्रद्धया ।वद्यया | 
आत्मानम्‌ आन्विष्यः आदित्यस्‌ अभिजायन्ते एतत्‌ वे | 
था गनास्‌ -आयतनरम् एतत्‌ असतम अभयम्‌ एतत्‌ |. 
रराणस्‌ एतस्मात्‌ न पुनः -आचत्तेन्ते इति एषः |. 
















¬ पदारथ | अन्वयः पदार्थ 
| पत्नांतरबिषे | ` श्रद्धया = आस्तिक्य | 


अथ = यानेंदूसरेपक्ष ` ` 


वाड्धि करके | 
विद्या क". | 












कल 
चुका {३४7 
छ FU MR 
“4 ७ $ #% 9, 8 
यो नहर यया ५.०2 २ 
Ps 2. 
हा कर्नल च > 


प्रश्नोपेनिंपद । १७- 


एत्तूए्व = यह हा 

| । कको अभयस्‌ = निभय स्वः 

।्षमिजायन्ते = नातहाते हा... ` रुप ह्‌ 
+ते=ष 2 .|+ अतएव = यहही - 
=फिर : ... प्रायणम्‌ = परमआक्र- 

[जन्म मर पका ह! यह 

= ९ | इतिएंषः = ऐसायहउ- 
FP ततरमाग | 

कर्मिणाम्‌ = कमियां को 


९९. ०५ 















य्‌ आदि- | 
: त्यी | निरोधः = प्राष्य हे 

34 ४ | तज ` - इस सव- . 
प्राणानांम = सबप्राएया| ` . इस 
भायतनम्‌ = आश्रयं हे (पति बिष 


Si 7 शलोक = सन्त्रगा म” 
[7 775 माणहे ४ 


A“ ये Ps, Yn | 


| ० अभेति-॥ ` चन्द्रहोक की प्राति दक्षिणायन मैं कर 
| हे गई हे अब उत्तरायणमाग करके सूर्ययलञोक को आति क! 


पुश णं जन साधनों करक उत्तर 
RN 3 ॥ अथात्तरण ४ 1 को अब कहते हें ॥ 


. पिपांसद उन्हीं 
र भक ie नआ 1 दर्सन र 
रका ११ सुखानवा ण्स आस्तिक बाड 


करके शलाका अन्वेषण 














न पे | , डे चन र्ट, ,१% भाट “र गो द्‌ 

ह [ने अचरस्य ह आर गुरु आर १६ : 

_ नेवाळी जो श्रद्धा हे इन सब करके 
कब ही ५०. २) 
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हद प्रश्नी पनिषद्‌ | 
करता हुआ सूर्यका उपासक सर्यलोकको प्रांत होताहे और न प 
मरणभावसे रहित होजाताहे, क्योंकि वह सूथ की अहंभे उपासना |: 
करके सयरूपही होजाता है, प्राण शब्दका वाच्य जो-चक्षरा 

न्द्रिय हँ,उनका आश्रय सय्यही हे,वह सूयं अविनाशी बृद्धिक्षय 
से रहित है, यहीँ सय्य उपासकों को प्रातिका आश्रय हे, ओर 
उत्तरायण माग से प्राप्त होने के योग्यभी हे,इस उत्तरायण मार्गते |" 
जो उपासक गमन करता हे वह फिर लोटकर इस लोक में नही वः 
आता हे, इस उत्तरायणमाग को कर्मा करके नहीं जासक्ते हैं| 
` इसी अथ को आगे वाला सत्र भी कहता हे॥ १०॥ 


सूलस्‌ ॥ 


एरषिएस्र अथम अन्य उ परे [वेचचृण सप्तचक 
पडरआहुरापतामांते॥३१॥ -. ` 
BF) पदच्छेदः ॥ छा 
पञ्चपादम्‌ ।पतरस दादशाकृतिम्‌ः दिवः „आहः | 
पर “अड, :पुराषेणस अथ इसमे खन्ये. उ पर| 
बिचच्षणम्‌ः सप्तचक्रे षडरेःआहुः-- च्यार्पितम (इति) 
अन्वय पदाथ | 
नऊ Fir: | 
हक BIE | | 






प्रश्‍नोपेनिषद। ei 











अडे 55 .उत्तराडबिषे प्रे उत्कृष्ट | ¬` 
| [न्‌ घडरे षट्करतुरूपा 
विस | स्थित हे.जो =. ०० = अरावाछे 
| ०५ तस्‌ 5 उसका संघच 1 चक्र विषे 
SS ज vi 
ER डे कि ।आअपितम्‌ = आपत्‌ ह 
उक तम्‌ = उसको | 
sc = RR ~ चिचन्नणम्‌=ज्ञानात्सक 
कालवे {कार्लक वत्ता ४6 (सर्यरूपी सं 
त्तारः [लाक . . “5 सुयम _ वत्सर 
बाहुः = कहते है. „| : इति = एसा 
अथ उ. और , 7 )इमेअन्य आर लाक 
=जो | जआहुः = कहते 
भावाथ। gs 
र कला ० 
दु ॥प्र०॥ आदित्यरूपी सवत्स 2 
| or याने पांच ऋतुवाखा है।-लीक* Re 
॥ कक { पर हेमतं ओरतश्षिशर दान! 
| प्रसिद्ध हैं, परन्तु यह बसंत, भीष्म, वषा, 


| करके मानाहै इसीकारण संव्सरक ब संवत्सर इन्हीं 
। शरद, पांच चातुवाला साना हे, आदित्यरू टे 
करके एक: पचः पादवाल। क 
| झज्ञादि द्वारा सपण जगतका हर रह अंग हैं, ओर 
| के सहीने हैं, येही उस संवत्रक च ही र जळाला भी 
| लोकसे भी उसका स्थान ऊपर ३. 3: बुद्धिमान्‌ 

॥ 4 2 कारक वेत्ता पुरुष कहते हे आर 

| ऐसा मी कहते हैं कि सूय" 
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रेः ` प्रश्नों पनिषद्‌ । 
लोक सहित ६ ऋतु हें, वे सदाही चला करते हैं, कभी पु | 
नहीं हें, सात जो घोड़ेहें वेही सात प्रकार के-आदित्यरूपी संवत. 
सरक सातंशक्तिहँ,वे अरेहोकर उसके पहियेरूपी छोकोंकेचलाने |. 
वाळे हं,याने लोक उनहीं के आश्रय हैं, तात्पर्थ इसके कइनेका । 
यहह के काळही सय चन्द्र होकर सम्पर्ण स्वृटिका कता है, १ १॥ 
भूलम.॥ - _ 
मासाव प्रजापतिस्तस्य ` इष्णपचणवरंयि 
शक" प्राणस्तस्मादत ऋषयः शुक्ल ९1० कुवान्त 
इतर इतरस्मिन्‌ ॥१२॥. २”. | ( 
१100 0 पढ्च्छड्‌ः ॥ हि 
भासः च अजापातिः तस्य कृष्णपक्ष: एव रयिः | 
शः भाणः तस्मात्‌. एते ऋषयः ठाळे इष्टिम कुः | 
वान्त इतरे इतरस्मिन्‌ ॥ [| 
अन्वयः गथ ड 
भास = मासं 3] 
020. ही £ 
जापतिः = प्जापतिहे । य ई 
तस्य = तिसमासका' ` 


5, 575 - उत्तर मारे 
कृष्णपक्ष! = कृष 
जा जा gi ऋषयः =; के उपासक 


है | ऋषि 


ff eg A) | अच.” अधा हिल सा कश ®>” 
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ग्ररनोपानषद | त पा 


bs र roamed HR 
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| भावाथ ॥ | 

भासोवे ॥ प्न्द्रद्‌ दनका कृष्णपक्ष होता हे, ओर पन्द्रह 
।दनका शुक्लपक्ष. होता हे,दोनों पक्षोंका एक मास होताहे,वह दो 
पक्षवाला मास प्रजापाते रूपही हे तिस प्रजापतिका शङ्क पक्ष 
सय ह आर कृष्णपत्ष चन्द्रमा हे, जो कुष्ण पक्ष हे वही रायि है 
| भोर जो शुक्ल पक्ष हे सोई प्राण हे जो बा दमान्‌ -उपांसिक सर्य 
| कोही सवरूप करके प्राणही जानते हैं, वे प्राणही को सर्वरूप 
4 करके देखते हें प्राण से भिन्न कोई वस्तु उनकी नहीं दिखाई 
| देती है प्राण: को सते वस्तु से भ्रष्ठमान्‌ दे इसीलिये प्राणरूपी 
| शुक्ृपक्ष में ही इष्टपूत्त कमो. को करते हे, कुष्ण पक्ष में नहीं 
| भौर जो उत्तरलोक हैं वे शाक पक्ष में इष्टपत्त कमो को करतेभी हैं 
| तबभी वह क्ृष्णही पक्षका अनभव करतेहे क्योकि प्राणोंकी उपा- 
। सनासेरहित जो हैं वे इस विभागको नहीं जानतेहें ओर इसीलिय 
वे कृष्णपक्ष में इष्टपूत्त कर्मा को करते हें ओर यादि शुक्तपक्तमे 
[जो करवेते हें तबभी उनको कुष्ण पक्षकाही फल मिळताहे॥१२॥ 


| द दु » ~ नि 0010 
1100 ५ 
< 


| अहोरात्रो ;वे. प्रेजापतिस्तस्याहरेव प्राणोरा 
|निरेवरायिः -प्राणंबाएते प्रस्कन्दन्ति थे दिवा 
(त्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचयमेव तद्यट्राती रत्या सं 
|ज्यन्ते॥१३॥ | 
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; दुच्छेदः॥ ४ 3७ ००० १ 
| भद्दारात्रः वे प्रजापति! तस्य अहः एव प्राणः _ 
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eR ` 'प्रशनोपानिषद्‌। 


त्रिःएव रयिः प्राणम्‌ वे एते भरकदान्तः ये दिवा 
रत्या संयज्यन्ते (ब्रह्मचयेस्‌ एव तत्‌ यत्‌ रात्रा रत्या 
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` प्रश्नोपनिषद । 


धड़ी की रात्री होती हे साठ घड़ीका दिनरात्र दोनों होते हैं 
सो दिनः राज सी प्रजापतिं-रूप ही हैं, तीस घड़ी प्रमोणवाला जो 
|-दिनहे.वह आदित्य हे, याने सूय्य. हे ओर तीस घड़ी प्रमाणवात्री 
) ज्ञोः रात्रो ह,वेह चन्द्रमा हे इंसालेये दिनमें सी के:सा थ:सो ग करने 
का निषेध किया है जो लोगू1दनमें सथन करत हैं; वे :अपनें प्राणां 
को नाश करते है; याने प्राणो क्रो सखाते हैँ, जो प्ररुंषः दिनसँ 
| द्वी के साथ क्रीड़ा-नहीं करते हें, परेन्तु रात्रीसंही करते हें,उन 
का जो रांत्रीमे मेथन करना हे,तह ब्रह्म चय हीहे,ह सालिये रात्रीसंही 
अपनी ख्रीके साथ पुरुष भोगकरे,परख्री को; किसी काले मं भी 
भोग न करे ॥ १३॥ प 
| टर म्ल्स्‌ ॥ दद 
|“ अन्नेबैप्रजापतिस्तवो,:इव. तद्रेतस्वस्मादिमा 
| प्रजाः प्रजायन्त हात ॥ ३ २॥ ... डी | 7 Ooi nf 


पदेच्छ्दंः ॥ be 
| _ अन्नम्‌ वे प्रजापतिः ततः. वे तत्‌ रेतः: तस्मात्‌ 
| इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति ॥ aes... 


न १९९ , Di # 4 
अन्वयः. पदाथ | अन्वयः, पदा 
Sate FSF । ८ Tec ए ves Toy 
| TSE “शतः ॐ र्म IFS 
“ज्ञायते = उत्पन्न होता 
"हे = TD 


त= उसीचीयसे | 








वे हा | 
| ततःनउसअन्नरखुप 
§ | PP?) प्रज्ञापतिसे 

| "> > हृचे = निश्च 


985०६ tigate dge NR Rt १० ह SID 5232 4 ०० 














३४ ` प्रश्नोपेनिंपक॥ 
अङि निः भावाथ॥ : पक कि 
अन्नमिति पर्व्राले संत्रा में जी कुंछ कहा है सों सब 
उपयोगी जानकरके कहांगयाहे ॥ ओर जो यह प्रश्न [केयागयाथाः 
कि सब प्रजा किससे उत्पन्न होती हैं सो अब उसके उत्तर को | 
कहते हैं ॥ अंज्नवेप्रजापतिः ॥ यह जो. प्रालि त्रीहि यत्रादिरूप 
` अन्न हे यही प्रजापति हे अंथात दिन मास संवत्सररूप जो काल 
हे तद्रपही यह अन्न भी हे तिसी 'अन्नकं भक्षण करने: से वीर्य: 
उत्पन्न होता हे तिसी चीग्गते नांनाप्रेकारक प्राणियों के शरीर 


उत्पन्न होते ह॥.१ ४॥ शड ण पत 
सलपर “1200 
तये हवे तत्पजापतिब्रतं चरन्ति तेमिथुनमुत्पा | 


© > 


द्यन्ते ' तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषा तपो ड 

येषु सत्यंप्रतिठितम्‌ ॥ १५॥ कुक | 

पदच्छेदंः ॥ ठु 

तत्‌ ये ह वे तत्‌ वे. प्रजापतित्रतस. चरन्ति. ते 

मिथुनम्‌ उत्पादयन्ते तेषाम्‌ एव एषः ब्रह्मलोकः 
याम्‌ तपःग्रह्मचय्यस्‌ येषु सत्यम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ 












अन्वयः, - -- :-. पदाथे | अन्वयः पदाथ 
तत्‌ = इसा चरन्ति-= करते हैं 
“ये जो ऱ्य ही 
हव = निश्चय: करके रि 9170974 
_ जाप तलने नमन : 
तिब्रतम ˆ भार्यागमनरूप.: 


व्रत 
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` प्रशनोपनिषर। २३ 


(उनका यह  च ओर १. 
| हछफलस्‌ = । ्टफल ह पे येषु = जिनके विषे - 
च्‌ = आर सत्यस्‌ = सत्य. . 





येषाम्‌ = जिनका 


प्रतिष्ठितम्‌ =संदास्थित 
तपः = स्नातकब्रत..| > 5 त 


आदितपहे | ताम शव >> उन्हृका 
च्च आर न '„ एषः = यह्‌ :पूर्वाक्ती 
(ऋतकांल | ब्रह्मलोकः = दक्षिण माग- 
४" | न ना डू य 
रहम चर्यम्‌ = | बिषेमाया रूप चंद्रलोक 
|मलवयस = अमनादि | भवति = कर्मफलभोग 
नियम पेत होताहे ' 


ः थोक्क विधिपूवे- तिषामएतत्‌ _ [उनका यह 
सस्ति (कहे अहृष्ठफलम । अदष्टफल हू 


भावाथ 


तथेहेति ॥ प्रश्न के उत्तर को कहकः शास्र विहित मै | 
| थुन के दृष्ट फलको दिखाते हे ॥ तत्‌ ॥ इस सतार मड़लमें जा 


| एहस्थाश्रमवाले परोत प्रजापति के नतको आचरण क > 


| अर्थात्‌ दिनमें मैंथुन का त्याग करके आतकाल मै स्वभाया से 
| जोडिको उत्पन्न करते है अ 


| गमन क्तरते हैं वे पुत्र ओर कन्या 

“1 ०» 

| उसो प्रजापति बतके अदृष्टफळेको कहतेहे॥ उन्हा क. राह 

| की आति होती है जिन्होंने स्नातक बताई कक स्वी- 
विषे स्वभायों गमनरूपी नहझ्मचर्य्यको, और सलभ > 


। कार किया हे | 


Mumukshu Bhawan Varanasi । ५९०००. Digitized bY C300 Digitized by eGangot यसय Roe 2. 








२६: प्रश्‍नोपनिपद । 
i - मुलब्‌॥ 7 [575 रम | 

तेषामसापिरजोत्रह्लोकोनयेघु जिह्ममसरतन. 

मायाचात॥9१६॥ 





दच्छंदः ॥ हु 
तेषाम्‌ अस! विरजत्रह्ललोकः न येषु जिह्मम्‌ क्‍ | 
अन्तम्‌ न माया च इति १६॥ | 


अन्वय पदार्थ | अन्वय पदार्थ 
सिनमा | असो=ह पोक्त _ 

येषु = जिनपुरुषाबिषे | विरजः = रोगादि दोषां | 

'` जिह्मम्‌ = कुटिलता 5 उसे रहित |` 


न नहीं है ब्रह्मलोक/>उत्तरायणमार्ग 


. चब्आओर ` रूपी सयलोक 
आनतम्‌ = असत्यता +भवाति = प्राप्त होताहे | 
- ऑऱ्य्नहाह ` | इति = प्रथम प्रश्नकी | 
तेषाम्‌ = उनप॒रुषों. को |.  समात्तिहे 
| # भावाथ॥ i 
` ` तेषामिति. ॥ प्के संत्रमे केवल कर्मियों को चन्द्रलोक की | 
प्राप्ति कही हे 


इस मत्र में ज्ञान के सहित कर्मियों को जो | 
फल प्राहोताहे उसको कहते हे ॥ तेषामिति॥ जिन उपासक | 
- सना ,ओर हि सा,चोरी आदेदुष्टकर्म नहीं हे उन निष्कर्म | र ३ 
क मका उत्तरायण मार्ग करके बृद्धि चरित ब्रह्मलोक की | 4 
ती.हे॥ १६ हि फिका जागछ हा 0? 


क गरत teh क्य 


(00/21/1000 71. | ००. 21 







प्रश्नोपनिषद! .. २७ 
सूलस्‌ ॥ 
अथहेनंमार्गवोषेदामिः पप्रच्छसगवन्‌ कत्येवदे 


। | प्रजांदिधारयन्ते कतरएततप्रकाशयन्तेकः पुन 
षां वरिष्ठडते १ ॥ 





दच्छंदः ॥ 


अथ ह.एनम भार्गवः वेदमिः: पप्नच्छ. भगवन 
क्‍ | कृति एंवः देवाः प्रजाम्‌ विंधारयन्ते. कतरे एतत्‌ 
° चकाशपन्त कः पुनः एषाम्‌ वारछः बात ॥ 


अन्वय हि; पढाथ 
खअथह = इसकपाछ 
बैदर्भि; बेदमदेशको हि 


| अन्वयः . पदाथ 
ftp PIR YF देचतायानेः्ा र 
। काशादे पच 
महाभत चक्ष 
।रादि पंचज्ञाने . 
न्द्रियः वागादि 
। पाचकमेन्द्रिय 
मनआर प्राण 
[देवता कर 






सागंवः = मार्गवक्रघि 


इति र ऐसा |. 
| -पप्रच्छ > पळतामथाक| fs | केः प्रसिद्ध ह 
| RAs SR ।नेदेवता. | 
5 कृति = कितने 1002 2. 
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२८ 3 प्रश्नापनिषढ्‌ | 


एनास्‌ = इ ` .|्रकाशयन्ते=प्रकाशकरते | 
मणाम्‌ = शरीरको | पुनः = ओर 
विधारयन्तेन्धारण 3 “एस्‌ = इनमेंसे 
पत्र 5 क कोत 5 अ 
केतरे = कोनसेदेवता वरिष्ठ: = श्रेष्ठ. `. 
एतत = इसशरारको| +अस्ति = हे ˆ 
भावाथ.॥ 
अथईनभिति ॥ अब्र, पिप्पलाद मनिसे भूराकल में उत्पन्न 
हुवा जा वदाभि नामंवाळा ऋषि हे सो पछता हे हे भगवन । 
जो देवता प्राणियों के शरी रॉको धारण कररहे हैं वे सबदेवता किः | 
तने ह, अर्थात्‌ जो ज्ञानिन्द्रियों मे, कर्मेन्द्रियोंमे, प्रार्णमि, मताः. ः 
दका में स्थित हीकर शरीरको धारण करते हैं ओर प्रकाश भी | 
"रत हव देवता सब कितने हे,ओर इन देवतों के बीचमें भेष ह F 
देवता को,हे सो मेरे प्रति कहिये ॥ १ । म i 


5 मूलम्‌॥ 
कम | चाकाशोहवाएप देवोवायुरग्निर 
| 2044 पचि बानउचथ्ुः श्रोत्रेचतेप्रकाश्याभित्रद | 
त तितिदबाणमवष्टभ्यविधारयामः॥ २॥ | 
42 इ ` पवदः। F 
वायुः अग्नि; द, 5 प आकाशः ह वा एषः देवः | 
कडा आशय एथिवी वाकू मनः चक्षुः श्रोत्रम | 
अत्रा हि अभिवदन्ति वयस्‌. एतत. बाणम्‌ ॥ 
























प्रश्‍नोपनिपद। 1.11 
। अन्यः | | अनयः पदार्थ 
` तस्मं = उस भार्गव. += चक्षुः = चक्ष. 

[| देवता दवताहे 7 












वेयानेप्राच 

तेर कमान्द्र्यांः 

| और पाच 

ज्ञानेन्द्रियाँ 

+स्वसा [अपनमा- 
| वायः -वाय ४ हात्मयम ६ हात्म्यको 

+देवः = देवता है... ...... प्रकाश्य = प्रकाशकरके 

अग्निः = अग्नि... .. अभिवंदान्त = परस्पर कह- 
+देवः = देव॑ताह `ˆ ` ¦| तेभैये किः 
एथिवी = एथिवी वयम्‌ र हम ` | 
+देवः = देवताह / «755 एतत्‌ = इस | 
| वाकू=्वाक . |. बाणम्‌ =शरारको 
॥ देवता = देवताहे ... .. अवष्टभ्य = स्थितकंरके 
| मनः=्मन. `. विधोरयामः = धारण क- 

देवता = दवता. |. रहा 

नोंट-वाक उपलक्षणं करके पांच कमेन्द्रिय देवताह मन उप | 

मणकरके वृत्तिचतुष्टय अन्तःकरण देवताहे चक्षु ओर श्रोत्र = | 

शण करके पांच ब्ञानान्द्रय देवताई॥ २ re 000. 
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भाकाशः = आकाश 
| 'हवा = प्रसिद्ध 


देवः = देवत 


Ni so 








३० 'प्रश्‍नोपनिपद । 
भावार्थ ॥ 


तस्मैसहेति॥ वैदि ने जेब ऐसा प्रश्न किया तब ेप्लाद | 
उससे कहतेभये॥ आकाशवाएु,अग्न,जले, प्रथिवी ये पांच महा 
भतरूप देवता हैं, वाक्‌,पाणि;पाद, पायु,उपस्थ ये पाँच कसेन्द्रिय- | 
रुपी देवता हैं, चक्ष,्त्र, घ्राण, रसना,त्वकू य पांच ज्ञानेन्द्रियः भा 
रुपी देवता हें,और सन, बुद्धि, चित्त,अहकार ये चार अन्तःकरण | झु 
के दृत्तिरूपी देवताहेःयेसब शरोर म [स्थत होकर अपने २ काय |. 
को करते हें ओर शरीर को प्रकाशते ६,एक समय ये पूवांक सब |. 
देवता परस्पर अभिमानको करते भये ओर हरएक उनमे से 
कहताभया कि हमहीं श्रेष्ठ हें हमनेही इस शरीर को दृढ़ करके i 
धारण कर रवखा, अगर हम न हो, तो तुम सब;नाशा. हाव प 
हमारीही स्थिति से.तुम्हारी सबकी स्थिति है ॥:२ ॥ | 


ts, मूलम्‌॥ | EN 
ताचवारछःप्राण उवाच मामोहमापयथाऽदमh 
त्‌. -पच॒धात्मांनं प्रविमज्येतदबाणसव2* .. 

विधारयासीति॥३॥ उ टप नि 
2 7४5 पदच्येदः ॥ | 

~ तान. वरिष्ठ: प्राणः उवाच मा. मोहम्‌ आपया 


ह्‌ स एव एतत्‌ पञ्चधा आत्मानम प्रविभज्य 
[एम्‌ अवष्टभ्य विधारयामि इति ॥ 











बा 










प्रशनोपनिपद्‌ । दश 
ह तम सघ : |” ` [विभाग करके 


मामत ::; __. याने अपाना- 
“मोहम्‌ = अज्ञानको . : प्रविभ थक | दि.भेदसे पांच 
भ्रापयथ = गाल छः दा = (मकारकाहाकर 
भहम नमे... :.. |; एतत्‌ इस 
॥एवऱ्ही: : | उड 5 बाणम = दारीर को 
एतत्‌ = इस अवष्टभ्य = स्थिर करके 


शात्मानस-अपने आपको- विधार-.. मली अकार धाः 
पृञ्चधा = पांच प्रकार से | यामि (रण करता हू 
| भावाथ॥ - 
तानिति ॥ तब उन सघ अभिमात्ती- देवताओं स प्राण हाथ 
कर कहने लगा.तुम संब कोई अन्ञानको मत प्रास हा, सहा 
शरीर में संख्य हूं, में ही पांचरूंप घारेणकरक यान प्राण, अ. 
[॥नःउदानं, समान,व्यान, हाकर इस शरीर का स्थित कररक्खा 
ओर नानाप्रकार के कार्य्या के करने म॑ मनेहा इसका साम 
वाला बनारवखा हु ॥ ३॥ | 
मलम्‌॥- 
तेऽश्रद्दधाना बभूबुः सोऽमिमानादुध्वसुत्काः 
पत इव तस्मिन्वुत्कामत्यथ्रतर. सव 'एवात्क्रास- 
तस्मि छंडचप्रतिष्ठमाने सवे एव प्रातष्ठन्त तय- 
til मर्निकामधुकरराजानसुत्कामन्त सवा एवा 


क्रामन्ते तस्मिर शच प्रति्ठमाने-सवा एव प्रांत" 


म 0 
















तःएवंः वाद्ानइचल्लुः श्रात्र च. 


[न्त्‌ ॥ ४ पाक 1 कड़े 
(0-0. Mumukshu Bha श 9 
क | 
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- ३९ प्रश्नोपनिषद । 
पद्च्छँदः ॥ 

तत अश्रद्दंघानाः बभवः सः आभिमानात हे 
उत्कामते इच तस्मिन्‌ उत्कामात . अथ इतरे संव. 

एच उत्क्रामन्ते तस्मिन्‌ च भतिष्ठमाने सव एव. 

प्रतिएन्ते तत येथा ˆ मच्तिकाः मधुकरराजानम उ- | 

` कामन्तम सवाः एंव उत्कामन्ते तास्सन्‌ च अति | 
छमाने सर्वाः एव 'प्रतिछुन्ते एवम्‌ वाक्‌ मनः चक्षुः | 

श्रम्‌ च ते ग्रीताः त्राणम्‌ स्तुन्वान्त ॥ ४॥ | 
अन्वयः ˆ. पदा | अन्वयः पदा 

+ तारमन्‌.= इस कहून पर तस्मिन्‌ = उसभधा णक | 

` ` ते = वेमनआदि |उत्क्रामति = उत्कमणका: 



















उश्नहधानाः = आवश्वासः| . ने पर 
) [चहु प्राण उन | णाकः] 
F i । | . 1 द सण की 


छ सको ज्ञानक) =-=. 
न "IED i EST नह फारस र ५ ू Pe | | [ ges प्र |! 
0. 51555 उपाध्या `ते 


९ 


प्रश्नों पनिषद्‌ । ३३. 


प्रतिष्ठन्ते = सम्यक्प्रकार |्रतिष्न्ते = स्थित होजा- 


;  स्थितहातेभय्‌ ती हैं To 
`) तयथा = जसे एवस = एमेही क 
। | उक्कामन्तमूत्डडतेहुये | वाक्‌ = बाशी. | 
.| मधुकर वय के | सनः=्मन 
राजानम्‌  (राजाकेसाथ ज, - चक्ष 
सवाः = सज र और 
“| मक्षिकाः = मधकरमक्षि- | श्रिम्‌ = श्राचासब 
यु का (चे प्राणके मा- 
उव्क्रामन्ते-उडजाती ई |... | हाल्यकाजा- 
चर 5 0 त आर 
तस्मिन्‌ = मधकरराजाके -- ` | अपन्न 
प्रतिष्ठमानेच्स्थितहोनेपर | . . ।श्सासक्श 
सवाः = सब 7775 एत्डिका 
| एवळ्ही . ` `| प्रीताः = मसन्नहत्ति इ 
| मक्षिकाः = सघुकरमच्ति, | घ्राणम्‌ ८भागकी | 
| ` का ` स्तुवन्ति ८ स्तुतिकरती है 


|  नोर-जब सब इन्द्रियां प्राणकी श्रे्टताका जानतीभ३ पे 
आपुस एक दूसरे से प्राणके माहाल्यको अगले दोधन 

| कहकर उसके सम्मुख होकर उसका स्तातकरनखन! ॥ 

| भावाथ ॥ द 

हर थेसो प्राश के \ 

दी. तंथ्श्रददधानोंते ॥ व जा श्रात्रादिक दवत 2) 

| वाक्य पर श्रद्धा न करके आस्तिक बुद्धि से रहित होकर हंसने त” 





. 
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“३४ ' प्रश्नीपनिषद । 

लग) जब भाणन देखाके अभिमानी देवता मेरी हँसी करते 
उनके अभिमान को दूरकरन के लिये श्रीर से बाहर निक | 
का तयारा को, उसके निकलते ही श्रात्रादिक जित 
श्रार म थ सब कंपायमान होकर व्याकुछहुये आर उसके पीठ: 
चढनलग,जब प्राण वापिस आया, तत्र वे सब फिर उसके साथ 
शरीर में वापिस आये, जिस काल में शरीर से प्राण उ 
रता हे उसी काळ में इतर सब देवता उत्क्रमण कर जाते 
हे जिस काल शरीर मे प्राण स्थिर होजाता है उसीकाल र | 
तयर होजाते हैं, शरीर सब देवताकाो स्थिति प्राण 
5D ns पत्र काइ भी देवता: नहीं: हे,-इसीमें अब ह 
‘aia 5 गस स्का इकडा करनेवाली सब भक्षिका | 
गा न रहताह अथात्‌ जिल काळ में मधके छत्ते . । 
र मिका का राजा उड़जाता है, तब 4 | 
म जाती है फर जब वह आकर मधके छत्तेपर बेठ | 
बह न २० मक्षिका भो तिसके सांधही बेठजाती है, इसा 
साथही उ नियम हे, सब र. तव इन्त्रिया सी उतर 
5 en हं, सब इन्द्रियां प्राणकेही आधीनहँ, 
Li म र स उत्क्रमण करने की तैयारी करता | ` 
करने लगती हैं जल हमा >याकुल होकर उसके साथ. गमन | 
सनस र में in इन्द्रिया प्राणकी श्रेष्ठताको जानतीभई 
न क महत्तवको कहने लंगी ॥ ४॥ 




















प्वा एष पजन्यो मधंवाने 
छ ८ भराय सदसचासृतंचयत्‌॥ ५॥ 
य हम REA पदच्छेदः | | 

| "४. तपात एषः सूर्यः एषः पर्जन्यः | 
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प्रश्नोपनिषद्‌ । विवन 
| मघवान्‌ एषः वायुः -एषः एथिवी रयिः देवः सत्‌ 
असत्‌-च अस्त च यत्‌ ॥ .४ ॥ | 















"अन्वयः ` पदार्थ | पदाथ 
एषः = यहां त्राण +एषः = यही प्राण 
अग्नि: = अग्निक ` एथिवीरूप 
। तपार्त= तपताछ | हाक आज्ञा. 
एषः नत यहीपाए . | ज्वा = | दि आपधी 
सर्यः = सयेहोकेप्रकाश से प्राएीयों 

करताहे का पालन. 
| = यही प्राए ` करता ` 
` पन्या ॐ मेघहोके वर्षा | +एषः = यह्दीघ्राण | 
| ` करताह | रयिः= चन्द्रमा 
एष्‌; = य हदी ञाण ( देवहोके विर 
,  (इन्द्रहाकम। देवा = 4 इवकापोषण 
-.. _ | जाकापाल- करता 
सु RCE = यही प्राण 
मधवात. गक “यदी 
सोंकोमारी ,च = | 
i ता | असत = सषम सब ं र 
प जगतहे 
(आवहप्रवहा- | ` = _ और 
वाय! निति के +एपः = यहा 
ह =अतरूपर्भह 
रण करता हे | अटते हु 
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२३ प्रश्नोपनिषद । 
| नोट अवह पह पायु हे जिस करके पेन चलते हे ओर / 
तेह ॥ परबह वह वायुहे जिसकरके सूर्य चन्द्र आदि न्तर तार: 
आ चलत है एसह। पाचप्रकार के और वायु अझ्यांड के धारण ' 





करनेवाले हैं ॥ 









भावाथ || | 
प इति ॥ यह प्राणही अर्निरूप होकर संसारको तपाता 1 

० १९ सप्यरूप हाकर जगत्‌ को प्रकाश करता है, यही मेघरूप 
गाह जषा करताह,यहा इन्त्ररूप होकर प्रजाकी पालना करता | 
मर वायुरूप होकर अह्मांडको धारण करता हे,यही एथिवी- | 
कम है कर अज्ञादे ओषधि से प्राणियोंका पालन करता हे,यही -| 
रतत विश्वका पाषण करताहे, यही प्रकाशसानहे, यहो | 
5. धूष्मरूप सब जगत्‌ हे, ओर देवतो के जीवनका | 
इएुभूत यहा अमृत हे ॥ ५॥ | | | 
उ भूलम्‌॥ | 
[ श्र व्‌ म्‌ > MD 6 छ ५ Re 
न्न 'नायाणसबप्रतिष्ठितं कचोयजं... 
की यज्ञःत्त्र भह्मच ॥ ६ ॥ 






» हे ६ | 

द्‌ अर फु: डु ~ 
प्‌ क | ७. | Fe 

5 द्‌ [ & ES hi 
5 ~= चक" र; प्‌ ॥ वि. १ १ | 
| 2 १ 0 २८० ; 

३४४३ > 5 [ छे 

» + : ) 71 ह रे Sp थ हु 8. 
] १७९ नै Rs च 3 “ है ®. पक ) त नि १ दि 
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है पटू | ३७ 

 श्रिद्ादि ना-+ यजूंषि = यज्ञ 
1 मपर्यंतसवे | सामानि = साम ये तीन 
1 शारीर षोड- ` =~ प्रकारके बेद 
| | श कळावा | +च=ओर ` 
सवेस >. लां जिसका .. यज्ञः = इन वेदों से 
1 'व्याख्यानः| ` ` ` प्रतिपादयज्ष 
पष्ठप्रश्षचं-| - पंच ओर ` | 
| तुथमंत्र बि- | “क्षेत्रंस = क्षत्रियंजाति 
| पे हः > | "7 ` {ब्राह्मणंजा- 
प्रतिष्ठितम्‌  स्थितहे रम द / ९ ध 
न्च = आर प्राण [बष 
ऋचः ततक. |  --. (स्थितई॥ 


नोट-सब इन्द्रियां अलग आएसमें उपर कहे प्रकार विचारक 


प्राण के संमुख हो उसकी स्तुति करती है 
 ॥मावाथे॥ | 
| अराइवेति ॥ जैसे. रॅथचक्रपिंडका विष अर लगे रहते ६ 
तैसेही ससाररूपी चक्र में नाभिरूपी जो प्राण हे उसमें अरवतू 
| सय,चन्द्र,तारागण आद लोक,ऋक  यज्ञ,साम आद वंद,शाथवा 
| और इन वेदोसे प्रतिपाथ.पज्ञ,आरश्रद्धा आद साधून; ओर ह | 
| ह्वण क्षत्रिय आदि जाति लगे हें, अथात जो कुछ माया ओर | 
| मायाका काय्य है, वह संब प्राणहाम. आपत हे, प्राणके बाहर 
| कोइ वस्तु नहीं; सबं प्राणही रूप-है ॥ ६ ॥ 
शं £ A SRE क Ese F काटा जार = - अअ 





| न . जिसमे पादोका नियम नहो उन मेञ्जोका नाम य हैं 


“४5; $ हु 





| गोट जिसमे पार्दोका संकेतहो उन मेज्रोका नाम ऋषा है| 1 





डव प्रश्‍नोपंनिषर । 
सूलेस्‌ ॥ | 


अजापातशचरासंगमत्वसवप्रतिजायत्े ही | 
णग्रजारमाबालहरांन्तयः प्राणेःप्रतिछ्ठसि | ७॥४ 












अजापातः -चरांस गर्भ त्वम्‌ एव प्रतिजायसे त. 
भ्यम्‌ प्राण प्रजा» तु इमाः बलिम्‌ हरन्ति यः! 
प्राण: प्रतिष्ठसि ॥ ७॥ | 


"'अुलयः : पढाथ | अन्वय ग 
राण = हे प्राण बि 
5 त्वसूड्य ता ` 
प्रजापतिः = ७ 
शाम जया क 


गर्भ बिषे 
चरस > व्याप्त है स्थितहे 


be FF Se +एतदरथम्‌ = इसलिये ` 
lo अ | 'तरारार इमाःप्रजाः = ये चक्षरादि | 






प्राणेः = चक्षरादि घाः | 
णो के.साथ | 
सम्यकू प्रकारः |. 


तिष्ठसि 


भाता 


र सबप्रजां 
तुभ्यम्‌ = तेरे अर्थ 
बालम = भागको 
हरान्त.-- प्राप्त कर 
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च)" 8. 


भरनापानपढ । ३९ 


ha 


: साता के गभ में स्थितहोताहे तही सांताके गर्भ से पत्ररूप 
होकर बाहर निकळताहे, तूही प्रजापति रूपहे,ओर जितने चक्ष 
[दि इन्द्रियांहें लब तेरे लियेही बलीभाग को देती हे बयाकि त 


NN ७ 


| नप्तब के साथ होकर सवरारार म पांच रूपसे स्थितहे ॥७॥ 
म्रुसम्‌ ॥ 


| दर्वारनामासवाहतमः [पठुणाप्रथमास्वथान्ष 
[चारतसत्यमथवाङ्गर्सासास्त ॥ 5 ॥ 

` पदच्छेदः 

` देवानाम्‌, असि वह्वितमः पिठंणास्‌ प्रथमा स्वधा 
| ऋवाणाम्‌ चरितम्‌ सत्यम्‌ अथर्वाङ्गिरसाम्‌ अंधि॥ ८॥ 


| अरयः _ - पदाथे | अन्वयः.. , „पदाथ 
+स्म्‌.= तूही  |पिठणास्‌ = पतराका 
' देवानाम्‌ = इन्द्राद दनः प्रथमा = प्रथम 
पा ` 1 भागप्राप्तकर- 
fsa = { नेंवालानांदी 
र (द्विषे 
भागका स- | त 
हित | म्यकप्रकार | ˆ ड 

प्राप्त करन” नच्च = अर $ 7 ७ 















वाल! “-त्वस्त = तहा 
“असि=्ह [अथावी- | देहधारणकर- \ 
+च=अआओर ` a 
| गिराम्‌ (नवर 
£ i तू | a 
6 "0९0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango- त ____ 








४७ _ प्रश्‍नोपनिंषर | 
ऋषीणाम्‌= चक्षरांदि देन: चरितम्‌ चेतन्य 
वंताखा का... | आसङ ह॥ 
सत्यस = सत्य 34 













नोट-स्वांहा शब्द देवता के निमित्त यक्ष भागका प्राप्त कते 

वालाहे,याने स्वाहा शब्द करके हत्रनादि कर्म किये ई ॒ 
` हनादिको बिषे स्वाहा शब्द उचारण करके देवतों के निमित्त 

'बलिदी जाती हे॥ स्वधा॥ीयज्ञ या आद्धबिषे पितरों के निमित्त जो 

भाग दिया जाताहे सो “स्वधा” शब्द करके दिया जाताहे- 
॥ अथता[गरसःमी।अथवा = प्राण , आगिरसास = अगमिषे रस 
र्पह जा याने शहर बिष मुख्यत हे जो, सोई हे प्राण ॥ . 
| ` भावाथ ॥ र 
देवानामिति ॥ जितने इंन्द्रादिक देवता हैं उन्न सबको अ |. 
ग्नरूपहों कर तही-बलि भागको पहुचाताहे, ओर पितर | 
निवास करनेत्राळे-जितने. पितर हे, उन्नके प्रति भी तहा स्पा |` 
रोष्डद्ठारा हावेको पहुचाता है अथात्‌--देवतों और पितरों के | . 
. पातजा अन्नादादयाजाता हे वह अज्ञरूप सी तही हे और जो 
.. रक्प शरारा के धारण करने की सामंथ्य हे वह भी त है ॥ ८॥ | 
त टर मूलस्‌ ॥ 


~ ०३न्द्ररस्वमाएतेजसा रुद्रो,सिपरिरत्चितालमन्त | 
२ चचरा सूय्यस्तं ज्योतिषापतिः ॥ ९॥ ` 

पदच्छेदः ॥ | 
~ नर लम्‌ प्राण तेजसा रुद्रः अत्ति: परिर | 
चिर्ता त्वम्‌ अन्तरित्ते चरसि सर्य्यः स्त्रम्‌ ज्योति |. 
 पाम्पातिःद॥ ` ` 





कि 





'प्रश्रोपनिषद । ३ 
दु पदार्थ अन्वयः पदार्थ 

















आज ='ह आण + च 5 आर 
| ९ लू + त्वम्‌ =तूही : 
अन्तरित्ते = आकाशबिषे 
| तेजसा = पराकमकरके ४ क नि 
| रुद्रः = जगत्‌ सहार- कः हे 
` कारक रुद्ररूप र ॥८.: 
मूअसि = तही हे + च ओर 
| के चट त्द्स्‌ = तही 
|. स्वस्‌ = तूही अग्नि आ- 
> र क ज्योतिष >>> दिदेव 
परिक्षिता = संबप्रकार । जतिः ˆ | ६ दता 
हर रक्कहै ` . (मीईखर है 
भावाथे ॥ 


इन्द्रस्त्वमिति ॥ हे प्राण ! परमेश्वर तूही है; ओर रुद्ररूप होकर 
अपने बल से सम्पण जगत्‌ का नाशकरनेवाला तूही है; ओर 
जगत॒की स्थितिकांलमें रक्षाकरनेवाला भी तूहा है, ओर तही 
सरूप होकर आकाश में विचरताहे, आर सम्पण तारा ६ 
अपने तेज से प्रकाशमान करता है, ओर तृह्ठी अग्नि आदिक 


का इर्वर हे ॥ ६॥ 
कक UR 
न - यदाखममिवषस्यथमाः प्राणत प्रजाअ त द 
रूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नमविष्यतीर्ति ॥ १° 
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(४५ ` प्रश्नोपनिषद । 
यदा तवस्‌ अभिवषाल ॥ 
प्रजाः आनन्दरूपः ` तिन्ति कामाय अंज्वम म. | 
विष्यति इति ॥:१० ॥ TF 
प्रदा = जब्र कासाय = आग. को | | 
कह ... .. प्रशस्त 
अभिवषेसि = मेघहोके वः अन्न = अन्न 
3: पा.करता है| भविष्यति र होगा: 
मता इत्‌ = एंसाः 
. - इसाः=ये क ea 
8 अभा = अजा 75 RAs... 


[प्राणां की 
2४ होतीहुई 
प्राएतेन चेष्टाको क्र. ` 

| तिष्ठन्ति = स्थित 
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ड i 
 जअदेति॥ हेः भाण! ज्रिसु.काठमे त मेघरूप होकर वर्षा क | 
करता हे, तिस काल में ये सम्पूण प्रजा जीवनशक्ति कीः च | 
f _ को करती हैं, ओर आन्द को भास होती हैं, क्योंकि उस काल 






2: | इच्छा | 
pe सम्पण प्रज्ञाको यह निश्चय होता हे कि अब, i हमारा ५ | 


प्रभोपनिषं॥ ३३ 
शसंग्नः॥ 

| -न्रात्यस्तंग्राणक ऋषिस्ता विश्वस्पसत्पतिःब 
ग्रसांदास्यंदातारः पितात्वसांतार्‌इ्वनः॥ ११॥. 

पढ्च्छेद्ः॥. . _.. 
|` ब्रात्यः त्वम जाण एक ऋषिः. त्ता... विश्वस्य 
त्पतिः वयम्‌ आद्यस्य ` दातारः पिता, स्वस्‌ मात- 

स्थिमः ॥ ११॥ ` 

अन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
प्राण = हे प्राण .. .. . सबवि 
त्वया तः 7 2. | द्यमान 
| (संस्कार वि | बंखश्यसत्पतिः-९ जगतका 
'नास्वभांव। 
| सेही शदहै| 

















४४. प्रश्नोपनिषद | 
भांवाथे ॥ 
 ब्रात्यस्त्वमिति ॥ जिसकां यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो | ॒ 
नाम बात्यहे हे प्राण! वह आर्य रूप तही हे, क्योंकि स्वभाव सही: | 
शुद्ध हे, ओर प्रथम तही उत्पन्न इं आह, तरा पिता कोई नहीहे हु 
है प्राण | एकाषनामक जो अग्निहे, वह तहीहे, तही सब हवि 
व्याका भोकाहे, तही चराचर जगतका भोक्ता,ओर संहार करता हे 
ओर जितने ्रीहियवादिक अन्न हे, उन सबको उत्पन्न करनेवाला | 
तूही हे, ओर हम जितने श्रोत्रादिक देवता हैं, उनः सबको | 
नाण दनवाखा तूही है, हस सब देवता को उत्पन्न करनेवाला | 
पिता भी तूही हे, ओर सम्पूर्ण बह्माण्ड को धारण करनेवाला 
वायु तही है, त्‌ सब विद्यमान जगत का उत्तम पति हे, हम सघ | 


 डान्द्रया तर अथ भाग्यवस्त क प्राप्त | 
करनवाल इ, है प्राण | त | 
हमलाका का पिताहे ॥ ११ ॥ ॥ कै 


मूलम्‌॥ 
यातेतबूवांचिप्रतिष्ठितायाश्रोत्रे या च चक्षपिग |` 
| [षया 
चमनासंसन्तताशिवांतांकुरुमोत्क्रमीः ॥ ३२॥ 
; अ पृदच्छुदः | 


र चुनि रात तनूः वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोन्ने या च | 





gn” 


I 
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अन्वयः पदार्थ 
वाचि = वाणी बिषे 
क श्‌ १ तिष्ठि ताएता = स्थित है 





प्रश्नोपनिषदः। या 
या=जो !:|=-+च= ओर 
मूत्तिः = मृत्ति' । या =जोमूत्ति 
श्रोत्रे = करण. बिषे| मनासि = मन बिषे 
स्थित है | सन्तता = व्यासहे 





ल्यच शिवाम्‌ = कल्याएवती सू- 
ee + सिक्री ` 
भिसि कुरुं = धारणकर 
चक्तुषि = नत्राबंष।रथ- | माउत्कमीः=उत्क्रमण मत 
भावाथ ॥ = निक 













यातेतनरिति ॥ हे प्राण! जो तेरी. यह प्रासे अप्रानरूपी 
मति हे.सो वांगिन्द्रिय भं स्थित होकर बोलने के व्यापार को 
करती है, ओर जो व्यानरूपी तेरी मात हे सो श्रोत्रन्द्रिय म 
स्थित होकर शब्द के सननारूपी व्यापारको करती हे ओर जो 
प्राणरूपी तेरी मतिहे वह मख ओर नासिका द्वारा.बाहर भीतर 
गसन रुपी व्यवहारकोकरती है ओर जो तेरी सात चक्षु इ।न्द्रय 
| मै -स्थितहे वह देखनेरूपी व्यापार को करती हे ओर जो तेरी 
सति मन में स्थित हे वह संकल्पादि व्यापार को करती हे, हे 
“घाण ! त इसशरीर से उत्कूमण मतकर, हम सर्बोपर देया कर 
के हमारे कल्याण के लिये इसी शरारम स्थितरह॥ १२॥ 


मूलम॥. री | आ के 
प्राणस्थदवशसवं [तिद चेयर्प्राता87 नज मातव 


 एबान्रचस्वश्रीचप्रज्ञा्षपिथेहिन इति॥ १३॥ 
अलि पहाडी हु इति द्वितीयः पक्षः $ WRN ॥ ताना 1 गागा i पक 
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2 हि का. 

| [Sens | 
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३३ प्रश्नोपनिषद 1 
'पदच्छेदः ॥ 
प्राएस्थ इदम्‌ वरो सवम्‌ त्रिदिवे यत्‌ ER 


तम्‌ माता इव पुत्रान्‌" र॑स्व श्रीः च अज्ञाम चः 
विधेहि नः इति ॥ १३ ॥ 7 5: ८ 


अन्वयः पंदांथ 
इदस = यह हृझ्यमॉन 
सवम = सब उपभोग 
+तंव = तुझ | 
प्राणस्य = प्राणके 
= वंश में हे 
च-आओर . 
त्रिदिवे = स्वर्गबिषे 
Ei rss 
+>तदाभत- | | | सासा तेरे HE छ 
-'. `चबशे) ` १ वश में है 
| -+अतः = इसलिये 


अन्वयः ` ` पदाथ 
च = ओर 
श्रीः = ब्रह्मत्षात्रिया 
को 
नपार | 
(पने पः | 
| जाषलित्व 
शशव = ज्ञानयोग्य 


र 














७ 


ऽपुत्राः 2. 
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` 
र = भावाथ स्‌. 
= hr 
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है हमलोकः्तेरीही कपास तिषयकरत हैं, ओर जो कछ संसार 
मेडे:हे. प्राण! सब तरही बसम है, हे प्राण | तू हम पत्राको माता 
कौ. तरह रक्षाकर, अनथा. से बचा, ओर हमको कल्याणकारक 
जा कि बद्धिहे उसको दे, स्वंगाबेषे जो देवभोंगं हे वह सब तेरे. 
ग्राधीन हे; इसप्रंकार प्राणकी स्तातिकरक मंना।द इन्द्रयां तृष्णा 
होता भई ॥ १३ ॥ । 

= |. इति दितीयश्श्नः॥ २॥ 

A ८ जस. हि ल्‌, 
ञथहनकाशल्यश्चाशवलायनः पप्नंच्यसगवन 
तएपषप्राणीजायत कथमायात्यारम बरार आं 
॥मानंवाप्रावेसज्यकथप्रातष्ठत करनात्किमत कथ 


| गाह्साभेधत्तकथमध्यात्मामात ३ (| 
पदच्छेदः॥ ` 
अथ ह एनम कोशल्यः च आश्वलायनः पः 
प्रच्छ भंगंवन्‌- „कृतः एषः प्राणः जायत कथम्‌ 
आयातिः अस्मिन्‌ शरीरे ` आत्मानम्‌" वाः नावास 
कथम्‌ प्रातिष्ठते केन; उल्मते कथम्‌ बाह्य अः 
भिश्षत्त कथमःअध्यात्सम. इति ल 47 : 177 
| “अन्वयः : पदाथ आन्वय्‌ दृहा” 











प्रश्नोपनिषद ॥ 
एपः < यह: ` ` |प्रविभज्यं ऱ्य र 
प्राणः = प्राण | / ` ` विभाग कळे | 
कुतः = किंस कारण प्रातिष्ठते = स्थित रहताहे | 
करके _ .. केन = किसट्त्तिवि 
जायते = उत्पन्न होताहे. ` शेष करके 
कथम्‌ = किसप्रकार.. | ..... .. 
*अस्मिनू- इस. |उत्क्रमते = ‡ शरीर 
: +शरीरे देहबिषे 557 करता हे 
आयात = आगमन; क |: कथम्‌ = केले... |; 


रताहं `` - |` - बाह्यम्‌ = अधिभत अः. |. 


वा = पुनः ८ ¦ थिदेवको..- | | 
कथम्‌ = किस प्रकार-- 5... च = ओर | 


$ 5, र्‌ 





अभिधत्ते > धारण करताहे 





भावाथ ॥ | 
अथेति॥ जब प्रथम प्रश्न के उत्तर करो: पिप्पंछाद ऋषि । 





` ऋषि पूछता भया हेभगवन्‌। 
___ यह प्राण उत्पन्न होताहे, 
आजाता ७. किस निमि 


कल उपादान आर निमित्त कारणसे | 
किस प्रकार करके इस स्थळ शुरीर मे | 

चस शरार को ग्रहण करता ह ओर | 
रद स्थिर | यह प्राण, रारो उदान; व्यान; समान भद करके | 
७ रा स्थिर होकर शरीरको धारण करताहे, ओर फिर शरी 





समय: 
'हारसे- 
श्‌ सरते. 

क i ~ ~ NY है | i १ च जुट 

०७ ००5 द्र ४-८ A, । Dd |) » १ हा) 54 के २ 
र कडू र वय >> “३४ 9 परे) कि अ पि. RS t ज ८. 

= 5 हु rE A > ङ्‌. ४ - डा क ४ ew १ s 
CT » ` मने “हि. क 












प्रश्नोपनिषद २६ 


; करके बाहर के आंधिभत्त और.आधिदेव को अधात्‌ पञ्च 
हाता को: ओरं उनके आभिंमानी इवताझ को अथवा इस 
वमान देह ओर इन्द्रियांको:घारण करता ई॥ १ ॥ 


सतस्‌ ॥ न... 
तस्मसहोवाचातप्रशनाचएच्छ सिश्राह्ल छा! 
॥२॥ 

 - -पुद्च्छेद्‌ः॥ 
तस्मै सः ह उवाच. अतिप्रश्नान्‌ एच्डसि 
ब्रह्मिः असि इति तस्यात्‌ ते अहस ब्रवीसि ॥ २॥ 
|; - अन्त्यः पदार्थ अन्वयःः- ˆ, पदाथ - 
ब्ले एच्ञति = पंडताहे 
“परत = परत 








व= तू 

| उसतिप्रक्षान्‌ = ड 
| ; Pres क । भावार्थे न 
डा 'तस्माइति ॥ तब पिप्पलाद आचाय 
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५.० _ प्रश्नोपनिषद 


सं कहा ।क तुम अति घइनोंको पूछते हो जो शास्रे मनेः 
परन्तु तुल रह्मा 'अर्थात्‌ वेदः के अथे के ज्ञांताहो, उत्तम 


आकारा हो, तुम्हारे प्रति हम इन अश्न के उत्तरको कहते है 
सावधान होकर श्रवण करो ॥;२-॥ र 


८१. सतय प 
अत्यनएपप्राएणाजायबे थथषा पुसषडायतास्मि | 
नतदाततस्मना रतनायात्यास्मञ्च्छरीर ॥ ३ ॥ 


पदच्छेदः 


चात्मनः एव प्राणः जायते यथा एषां परुषे | 


बाया एतस्मिन्‌ एतत्‌ आततम्‌ मनोकृतेंन आ |. 
याति अस्मिन्‌ शरीरे ॥ ३ ॥ | 























अन्वयः ` पदाथ अन्ध पदार्थ |. 
आत्मनः = परमात्मासे | ` एतत्‌ यह प्राणतत्त | 

2210 बा आततम्‌ = समर्पितहे 

| र्य चं = ओर 

जायते जायते = उत्पन्न 

गा = अ होताहे अस्मिन्‌ - इस | 
 यथाङ 

पुरुषे = पुरुष बिषे । शरीरे शारीरबिषे 

एषा = यह ह्श्यप्नान | + प्राणः =्राशः 

छाया = भति i 


हु ९० तेते 





ह. प्रश्षोपनिषद । | ५१ 
सावाथ ॥ 

खतनइति ॥ यह :जो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान 
' फच वृत्तिरूप प्राण दे लो: अक्षय परमात्मा से उत्पन्न होताहे, 
शोर उसी के आश्षय रहता है; उससे इसका एथक सत्ता 
नहीं हे, जैसे लोक में पुरुषके शरीर से उत्पन्न हुई जो छाया हे 
बह वास्तवमें सत्य नहीं है ओर न शरीर से अलग हे. प्राणा 
का कारणीभूत जो जह्मात्मा है उसी में आरोपित है, वास्तव 
में यह नहीं है ओर जेसे प्रतिविस्ब को निसन से अपनी प 
सत्ता कोई नही हे तते प्राण का भी आत्मा से एथक सत्ता अपनी 
। नहीं है, परत्माक्रेही आश्रित है और मनक्के सङ्कल्पाबका से ड 
त्पन्न हुआ जञो कमै है. उत्ती कमे के (निमित्त करके इस स्थल 
| शरीर में प्राण प्रवेश करता है॥३॥ 2,77 










मलम्‌ ॥ 


यथा  संग्राडेवाधिळतान विनियुक्ते एतान्‌ 
ग्रामानेताचग्रामार्नषितिछरवाति एवमेवैष प्राण 


इतरात्‌ प्रापाच्‌ प्रथक्‌ एथगेवसनिधत्त ॥ ४ ॥ 
यथा हाट एव अधिकृतान तिन ए ८ एतान्‌ | 
` ग्रामान्‌ एतान्‌ ग्रामात 'आधितिष्ठस्थ 5. ७७ 
एफ: क जग इतरांन मान एयक > र 


३ डन 1 त्ते > | | : _ > व्र च | ¢ 5 छ hn ( 
दु ञ्चिध | | ९ | | | है डी हक को | ही ही क क मक्या 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri यापर नसे न टर द | 5३ हे 












५९ _ ` प्रश्नोपनिषद्‌। . 
न्वयः | अन्वयः 
यथा = जेसे . . ` : |एवभ्‌एव बेसेही | 
सखार- राजा एषः यहः ॐ; ४ ४ 
| ' “ज्आधिकारी | :ख्राएः 5 प्रा 
लोकों को |:इतसन्‌ <अंप्रने से ऐः 
15008. ४३ > "शुष्क 1: 
| चक्षरीदि 


बिनियंक्े-्आज्ञा देताहे किं | पणात as | 












 अपानाद 
| [वायको 
एथक्‌ = अलंग 
एयक क: अलग 
एव = निश्चय करके 
[स्थितहोकर|: है Fl 
A i + 1६ [४ जट 
` “मितिधस्व-: खकाय में. सन्निध दन बनि. 
} CAM Wd 


एतान्‌ = इन 

यासान्‌ = यामों में 
एतान्‌ = 
भामान १ इनयामों जें 





देताहे कि तुम करुक्षेत्र दे (रि अधिकारी भूत्योंको,आज्ा 
उन नंदेश जोकर बन्दीबस्त करो, 
त क्या रक है, इसी प्रकार यह मुखमै 
२ स्थानों में रखकर उन! 


ति < £ ग ~ ५ क्र र्‌ तत ह (हु श्र | ५ त दी ४ 
र a ६ Vv i 
0-0. Mumukshu 8 B awa VafansR (००४०० Digitized by eGangott. 






कै 


प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ . पश 

मूलम्‌! शुक्र 

, 53५ »पनिम्‌ चक्षु, श्रीतरे् सनी सिकार 
शः स्वयम्‌ प्रातिष्ठते मध्येतु समानः एषो 


तइतमन्नं, समन्नयति -तस्मादेताः स्तानि 
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१३ क तै 
र =) क बो ३. क क 
१, +$ = 00030 6” Fr २५४१07 20.7 1 
| ०” ब्ऊ Fr }s ०७० १ 
| Ss | F 
(4. दे, 05 16 “५०.२ ९२५. TP 8; 
:1 1 कह ह रुका 2.7) Fer ण्ट बह का प r 
ES 32174 «६ छ १४ KS ११३) See SUT 
> y = ) पया » दो शो. रू म | 
9 


हा 


पायपरथे अपानम्‌ चक्तः श्रोत्रे सुखनासिकाश्याम्‌ 


॥णः स्वयम्‌ प्रातिष्ठते , मध्ये: तुः समानः एषि 


षिषः भवन्ति॥ ५॥ `` 
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3.8 प्रश्नोपनिषद | । 








(यथा योग्य सात ज्योति 
समन्नयति-: स्थानास प्रात्तसत्तांचष:>। कि त 
। करता है | | गतज्ञानिद्रियां 6 
. ` (इसीकारणउ- | 
तस्मात्‌ = ¦ दर अग्नि सा ` [ रूपादि के 
` | प्राएहारा भवन्ति = ‡ ग्रहणकरने में | 
एताः = ये चक्षरादि * | समर्थ होती हैं £ 
नोट-मुसंनासिकाभ्याम चतुर्थी विभक्रिहे परन्तु अथ सप्तमी 


पिभक्किका इस मन्त्र बिषे देताहि। '  ' | 
भावाथ॥ ` दि है (१ 


पायूपस्थइति ॥ गुदा ओर शिश्न इन्द्रिय में यह प्राण अपान 
` घाय होकर स्थित होतांहै; और मल और सत्र को बाहर नि 
कालता हे, चक्ष, श्रोत्र, मुख; और नासिका में प्राण आपही 
स्थितहोकर गंसना5गसन क्रियाको कियाकरताहे,शरीर को मध्य 
देश जो नाभि हे.उसमें समानरूप से यह प्राण स्थित हाता छ 
आर भन्चण कियेहुंये-अज्ञके रसको नाडिया मै. विभाग कर 
बांटताहे, ओर इसी कारण दो श्रोत्र, दो नासिका,दो नेत्र, एकमुछ। 
यस्त अरित की. लाटे कही जाती हैं, और अन्नादे के भोगत] 
में ओर रूपादि के अहण करने से समर्थ होती हें॥ ए॥ 
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हदि ` हिः एषः आत्मा. अत्र एतत्‌- एकशतम 
क नाडीनाप्त तासोम `शतम्‌ शतम. एंकेकेश्याम: हासः 
'प्रतिद्यासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्ति आसु 
"व्यान: चरतिः ६७. ..... Ea 

हे अन्वयः ; ` :: - पदाथ अन्वयः, - `. पदाथ 


ह 












त्मा = जीवात्मा 


हि =ःनिश्चयःकस्के 
हदि = इंदेयाकाशबिषे 


स्थितँहै 


| शतंशतम्‌=सी सी नाडी के 
क विस्तार से 








छ ह्रास तिहा | बहुत्तर बह 
त्तर हजार 


सप्तति 


|. एततू = यह 
एकरांतम 






न्एकसी एक प्र- |.. sss | 


है धान:नाड़ी हैं 





न र नोट-अथप हृदयाकाश बिषे १०१ सुख नाडी कैंतिन नाड़िमों 
 मैसेहरएक माड़ी से सो सो. नाडी निकली हैं, इसलिये एकली मा, 
| णो पक्के साथ गुणा करने से दराइजार एक Mi 









बहत्तर हजार को दशहजारःएकसो के साथ गुणा करने है 
. ७7७२०००००-ब्रहत्तरकंरोड़ बहत्तरलाख नाडीहुई, तिन में १०१ | 

आर १ ०१००:जोड़ ने सेःकुल?७२७२/१०२०.१: नाड़ी हुई ॥ | 
irs Bois भावार्थ ॥ 5 जज 


हृदीति ॥ अब नाडियोके उत्पत्तिक स्थानको कहत हँ॥ हृदि 
हृदय कमल में यह जीवेओत्मा प्राण रहता हे इसी हेदयदेश | 
सेःपंकसोः एंक ९०१ प्रधान: नाड़ियें निकसी हँ; उन एकसो,एक 
नाड़ियों में से हंरएक नाड़ी से एक २ सो नाडियों.को शाखायें 
निकंसी हे, ओरःसब:नाड़ी शाखाओं को सख्या एक उपर दश 
हजार होती हे; इन नाड़ियों में से हरएक नाड़ी से बहत्तरहजार २ 
७३००० नाडियें -निकसी हे, यंदि एकसो-ऊपर.- दशहजार 
१०१०० नाड़ियों को बहत्तरहजार ७२०००-स जो गुण| 
किया जाय तंब बहत्तरकरोड़ ओर बहत्तेरलक्ष सब नाड़ी हुई 

७२०५००० होती हे इनं में यदि १०१ प्रधान नाड़ी ओर 
१०१००-शाखा नॉड़ी जोड़ी जाये तो ७२७२१०२०१:होती हँ 
कोई आचय्य ऐसा.क्रेहते हैं कि एकही नाड़ी सब नाड़ियोंका |. 
मूलभूत सुघम्ना तामवाली नाड़ी हृदय से निकेसी है, आर उत 

से शाखजत देश नाड्रयं निकसी हे उन दश नाड़ियों मे से हर 
ए yd i सनव नवं ६० नाड़ियें निकसी हँ ओर दश यावा - 
ईस ही नाड़ी की उनकी नब्बे प्रति शाखा नाड़ियों के साथ [मिल 
देन सएकसो नाड़ी होती हें, ओर इन एकस नाड़िय में से द 
एक नाड़ी से एक 'सो नाड़ी ओर निक्रसी हैं,:तब इतका 
ह वि मार एकस एक नाड़ा-हुई,फिर उन्ही क्रे म म ह 
ff डी स बददत्तर २. हजार नाडी तिकसी हे अगर नको "१ 
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प्रवयवों में घूमता हे॥६॥ 
है! : - > सलग॥ 
| घथकयाध्व-उदानःपुणयनं पुणय लाक नयात्‌ 
पन पापसुभाम्यामंव मतुष्यला कप ॥७॥ 

| पदच्छेदः ॥ 

प. जथ एकया ऊध्यः उदानः पुण्येन पुण्यम्‌ ला- 
न नयति: पापेनं ` पापस्‌ उभाभ्याम्‌ एवं मनुष्य- 











पायै | अन्वयः २7° पद 


ह| अथ = अब पिप्पलाद +च = आर 
2 दु पापेन = पापकम से 
॥ एकया = एक _ सुषुम्णा | पापम्‌-= नरकादिलोकको 





' नाड़ीहारा रे - नच पोर लद 
|= ऊ््वैः = कध्वेकी उत्का- | पाफार्म- 


उंभोग्याम- 1 य हे 


LE 
°| 
! 





अभेति ॥ अब उदान वायु के स्थान और 
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ष्ट प्रश्नोपनिषद । 


' कहतेहें ॥.अथेति.॥ यद्यपि उदान वायु संब नाड्यो से वि 2 
है, तथापि एक सुष॒ुरुणा नाड़ी के मागसेही ऊध्वेलळोको में शरीर | 
छूटते समय लिंगश्रीर संयुक्त जीवको लेकरक जाता है, पपप 
कर्सावाले को पवित्र देवादि योनियों में प्राप्त करता हे | | 
पापकर्म्मावाळे.को पापयोनियों में याने पशु या.नरकादिकों म. 
लेजाकर प्राप्त करता. हे, ओर भिश्चित कम्म के करनेवालों दो. 


| ... सूलम॥ . | 
आदित्योहवेबाद्यः प्राणउदयत्येषः हेने चानुं | 
प्राणमनुग्रह्मान: प्राथेव्यां या देवता सेषा पुरुषः . 
स्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः से समानों। 
वायुव्यान ॥.८.॥ न टि 
पदच्छेदः | 


आदित्यः ह वे बाह्य प्राणः उद्यति एषः हि ए 
| नम चाचुषम्‌' प्राणम्‌ अनुण्हानः-:एथिव्याम..या 
देवता. सा. एषा पुरुषस्य अपानम्र-अवष्टम्य अ 
"तरा यत्‌ आकारः सः समान: ` व्रायः व्यानः ॥ 
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एषा = यह 
पुरुषंसंय = पुरुष के 
Wp 36 | अपानया 
अपानस्‌ = युकोनीचे 
ro पु क तरफ 
खवछस्य = आकषेणक- 
र्के 


" | स्थिता = स्थितहे 
“नच 002 
यत्‌लऋजो _: 
|....अन्तरा ऊ मध्य विषे 
| आकाशः = आकाशरूप 
7 समान = समान | 
वायः = वाह्‌ 
“सन सो 

















| >= प आए न प्राणहे 
| + तथा = र 
एथिव्यांम = एथिवी बिषे..... 
` = अभिमानी; + 
याजो 
देवता: अण्निरूप 
प्राणहे 


} नोट सूये प्‌ 
८ याय 
न प्रष्टि 
| प्राणिय क्लब प्राणियोंके 4 के : ८ कळ क्क ० १ नीचे द्‌ 
६ श्व र ॥ द 7 
| ५ | * - ब्‌ |` $ i 4 ६ «कै 4 
८ बिषपारथत€! तसिलोक nn 
प्राणवायु 4 2417 भू 
॥॥ f ०१९९५१५ विषे 
दै न सु « > के ५ 0 
भागः 10 २ दै | ल्ह्या 8 ति >. 
| ह” शट आकाश हन दट: हैः है कळी. 
माट ॥ विषे ८ ८१ % ७. क प् ) ' र् 
क ७ ` > ` च ककल ७ गछ भ्र न 
है व्याग ८1. ३ हि . हँ 3 t भू Fs ५ ९८७९ १७ पु 


६ ... अश्नोपनिषद। 


बिषे जो समष्टि प्राणवायु स्थितहे सोई व्यष्टिरूप समानवायु | 
प्राणियोंके मेध्यभागं विष स्थितहे, ओर जो समष्टि प्राणवायू बाह 
अह्मलोक से लेकर पाताललोक पर्यन्त: व्याप्त हे सोई = व्यष्टिरुप, 
333. | क 6 यों i gr Joi 1 शिख >. | 
ज्यानवायु हाकर सम्पूण प्राणियों के अन्तर नख शिख पर्यन्त 
स्थित हैइसीलिये समष्टि प्राणवायु के सहायता विना व्यष्टि प्राण 
वाशु जो प्राणियों के शरीर बिपे स्थितहे नहीं रहसक्ाहे॥ | 
आदित्य TOTES FRETS च ९ 
आदित्य इति ॥ सूय्यमण्डल अभिमानी जो पुरुषरूपी बाह्य 
सुख्य आराह वह उदय होताहुआ जीवोंके चक्षु बिषे जो प्राणहे | 
उसपर अपने प्रकाश से अनुअह करताहुआ उन चक्ष॑वोंको रूपक | 
हण करनस सामथ्य करताहे,ओर एथिवी अभिमानी जो प्राण | 
देवता है वह पुरुषों के स्थलशरीर के अपान वायुको अपनीतरफ |. 
स्य | ओर उसपर अनुअहकरताहे ओर. इसी कारण यह शरीर | 
अपानंव ग. बह एथिवी में रहनेवाळा प्राणवायु जीवो के ९ 
“ग इपर अनुमह न करे तो शरीर भारी होकर गिरपड़े याने: । 
वी कारण उच्च को प्राणवायु के बळ से उड़जाय 
दारता से जो आकाश हे उसमें जों प्राण वायु स्थित है |: 
हजी केशारीरो के मध्यविषे समान वायु की सहायता करता. 
रा बहर का आसेद्ध भाणवायुहे सोइ जीवों के व्यानवाय . 
"यता करताहे तात्पर्य इसका यहहे कि यदि बाह्य प्राण हि 
वायु जावों के अभ्यन्तरी प्राणवाय च SE ahs ` 












| झरी | स्थि थत नही उ... 
5११ थित नहीं रहसक्तेहे ॥ ८ ॥. 
£ Bde hut dps Bel 1, ६87 Sd 
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` ` स्क्रान्तिधमंवाला| ` 
उद्वानः = उदानवायु 
तेजः = तेजस्वरूपहे | मानेः 
| तस्मात्‌ = इसलिये | इन्द्रियैः = इन्द्रियां के संग 

+तस्य {उसके निक ` ` ` ('श्रीरन्तरको 
|उत्कान्तो । लने पर पुनभेवस्‌ प्रातहोताहे 
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| cE आवार्थ॥ 7 772 = ली 
| 'सेजोहेते इति ॥ दाह ओर प्रकाशको करनेवाला ज्ञो-प्रसिद्ध 
तिज्ञरूपी समाब्टि बाह्यवायु है याने सबपदार्थाः को-वरा देने हर 
जि वायुद्दै वह जीवों के व्यष्टि उदानवायु पर अनुभइ करताहे अ 
| ह कारण वे तेजस्वी प्रतीत होतेहे याने जीते रहतेहे/जब पुरुष 
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न FT CV र्षीपिषः 
5 ६१ ्रश्नोपानिषद्‌। 


; सूलस्‌ ॥ 3 
यच्नित्तस्तेनेषप्राणमाय़ाति प्राणस्तेजसायुक्त 


न 


सहात्मनायथाप्तंकरिपितंखोकंनयति ॥:१ ० ॥:-:. 
_..पद्च्छेदः॥ - 

-यब्नित्तः तेन एषः प्राणम्‌ आयाति .प्राणं: तेज 

सा युक्कः. सह आत्मनां यथा या 

नयति॥ १०॥ 


AV डि ७ iS, "७७ 
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प्रभोप॑तिषद । ६३ 


| है. तेजरूपी उदानवायु सें संयुक्त:होकरभोक्ताजज़ीच को 
सके कमेज्ञन्य संकल्प के अनसार कम्मफल भोगाने. को 
॥ होकलोकान्तर देहदेहान्तर सें लेज़ाता हे॥ १०॥ 
> ह ४१ सुल Bere 


७: क कक 





यएवविदान्‌ प्राणवेदनहास्य अजाहीयते5श्ता 

वार्ततदषश्लाकिः ॥. 3 1 4| OR 
पृढ्च्छद्‌ः ॥ FE 

यः “एवम्‌ विद्वान्‌: प्राणम. .वेह- न. हु, अस्यःअज़ा 

अम्हतः भवति तत्‌ एषः श्लोकः ॥- 5८ एज 


आन्वयः पदार्थैः | -अन्वयः पदार्थैः 
ज्र क म जो | as 


एवम्‌ = इसप्रकार हीग्रतेः हीनहीतीहैः : 
= बद्धिमानपुरुष | + चः ओकः 
मः = श्राणको `` | + सनक वह +नः 
= जानताहै (अगतः अमरुः. 
is | उस प्राणउपा-| भवति + होता हे - 
सककी तंत ऑनर इसकियें सार 
तंतिः एषः यह आगेवाला 
इसलोकं बिषे | श्लोकः मि श्रसाए 
| NIA ८ जीन . 





हि... तन 
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६४ प्रश्नोपनिषद्‌ । 


वह अमेरभाव को प्रात होताहे, इसी अथको आगिवाला सन्त 
भी कंहंता है ॥१२१॥ ` | | 
7 | of 
उत्पात्तेमायति स्थानं विद्युत्व चेव पञ्चधा अः 
ध्यात्म चव प्राणस्य - [वेज्ञायाप्रतमडनुते या पा 
 सतमश्नुत दात 3३ प्रश्नः ३॥१२९॥ ` क 3 
| .  पद्च्छेदः॥ ह... 
- उत्पत्तिम आयतिम स्थानम्‌ विमखम्‌ च एव पञ्च 
धां अध्यात्मम्‌ च एव घ्राणस्य विज्ञायं अग्रतस्‌ 
विज्ञाय अगतम्‌ अशते इति॥ ` PE 
अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाः | 
_ हते: एसाः ` “प्रकारके | 
प्राणोपाः „ आएंका: |विमुत्वंएव = व्यापकत्वको | 
सकः]: उपासक आर | 
अध्यात्मम्‌ = अध्यात्मको| 
र एव = भी 








29 मक, 
०१ ११०० _ वि... 








+ 





प्राणस्य =  प्राणके 
त्पत्तिम्‌ = उत्पत्तिको 


+ च =: ओर 
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प्रश्नोपनिषद । 69. 


1 0000 आवाथ॥ 
उत्पत्तिमिति॥-सुख्यप्राण की परमात्मा से ,उत्पत्ति है ओर 

मनकरके कियेगये जो कमो के धर्माधसरूपी सस्कार हैं उन्हीं 
के प्रेरणा करके प्राण शरीर में प्रवेश करता हे, आर अपने कों 
पंच विभागं करके स्थित होताइँ, जो प्राण सूयादिलोकों म और 
आकाशादि पश्चमहाभत्रों मं स्थत हे, वह राजाका तरह है वह 
अपनी प्रजारुपी जीत्रसयक्त प्राणपर अनुभह करता ह, आर 
म. तबही जीव काके करनेमें समथ होताहै, जो कुछ विद्यमान हे, सब 
> प्राणोंकीही विभति है, इसी से इसको अध्यात्म भी कहते हैं जो 
पुरुष पर्वाक्त प्रकार करके प्राण को जानता है, वह हिरण्यगभ 
. दी सायञ्यतारूपी मोक्षको रातत होताहे, अथात्‌ आत्मानन्द को 
प्रात होकर आवागमन से रहित होजाताह ॥ १२॥ - 
छै) इतितृतीय परत 8 


४2५ - दको सतस्‌ | ~ ३१९४६ 

| अथ हेने सोय्यायणा गाग्यः पप्रय सगवन्नेत 

| स्मिनपुरुषे काने स्वर्पान्त कान्यस्मिन्‌ जाग्रत 

र कतर. एष-देवः स्वभान्पर्यात कृस्यतत्‌ एल 
बाते कस्मि्छ संव संप्रति्िताभवन्तात ॥ ३ ' 












|! पदच्छेदः ॥ 
यणः गण्यः प्रच्छ भ 
अथं हेः एनम्‌ सोया > यि असिमित 





[ वने एतस्मिन, पुरुष कानि छ पंश्यति कय 
| जाग्रति कतरः एषः देवः स्वप्नात"... ता 

है | एतत. सखम्‌ मंत्रति करिसत चु Ap 
| छिताःअवस्तिइतित २. | 
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द्द | प्रश्नोपनिषद 
अलमः. पदाथ अन्वयः पदार्थ 
अथ = तृतीय प्रश्नके - ` च = ओर । 
Spe है कात प अस्मिन्‌ इस सुत्तपुरुं- ` / 
ह्‌ = प्रसि ष बिषे . 
पिप्पलाद . कानि = कोनी इ 
मुनिस्तं, |. दै 
गाग्यः = गर्ग का पुत्र |. .. का 
` सोर्यायणः = सोर्यायणना- | : ..  -| जागती हैं | 
मकऋषि यु जांग्रंति < यान व्यांपाः | 
|-रको करती. | 
प्रच्छ = प्रशन करता | २ जन 
भया कि र कोन 
एषः = यह 
दवः = दव __ 
| स्वप्ना को अः |. 
| रथात्‌ स्वभाव |. 
"स्वभान्‌ = < स्था बिषे जा- | 


ग्रतवत्‌ स्वश | 5 
[कें व्यापारा | 























he 
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प्रश्नोपनिषद्‌ | | ६३७ 

- (जाग्रत्‌ ओर ` 
.. 1 स्वप्नअवस्था 

~ ३ से विलक्षण 

1 । आनंदितव्या 

। पारराहतहां 

| । आनंद से 

` कस्मिन्‌ = किस बिषे : | भवन्ति प्रवेश हे 


| अधेति ॥ कौशल्यनामक ऋषिके प्रश्‍नक अनन्तर स्वार 
गाग्यैगोत्रवेशी पिप्पलाद सुनिसे पएूंछता/भया ॥ है पग जुस 
हाथ पांववाले शरीर में कोन २ इन्द्रियां शयनः करता है _ कत 
स्वकार्य से रहित होकर विश्राम करती हें ओर क 
| इसशारीरमें जागती हँ अथात्‌ जामत pe bs 
. | करतीहें और इस कार्य कारणरूपी संघात में कोनदव ह्या 
मि अहेशणोमि में देखताहूं, में सुनताह ऐसा अ 
' | ओर यही स्वप्नके पजा क सा रता 
' | जाग्रत व स्वम्न के उपरत हाज 

८4 झो. संग करता हे औरं फिर किस: देवता ति ॥ 
' | इन्द्रियादि एकता को प्राप्त होकर लीन हज 


मलम ॥ 


| | तसे सहोवाच यथा ग 
| स्तङ्गच्तःसंवा एतास्मरत 5 र ८. प आ - 
| ताः पनःपन्‌रद्यतः प्रचरन्त्येवे ६ "६ र ८ 
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द्द 2 प्रभोपनिषद | 


मनस्येकीमवन्ति तेन तद्षेषंपुरुषी-न श्षणोति | ; 


पर्यतिन जिघ्रांते न रसयते न स्प्रशते नामिव 
दत नादत्ते नानन्दयतेः न विश्वेज्यते नेयायते,” 
स्त्रापतात्यांचचते ॥ २॥ एड :. 


पदच्छेदः ॥ ˆ 


तस्मै .£सः ...ह.- उवाच . यथा - गाग्यमंरीचय: | 
अर्कस्य अस्तम्‌ गच्छतः . सब्र: _ एतस्मिन्‌ तेजो 
“मण्डल एकीभवन्ति ताः पुनः पनः उद्यतः प्रच- |` 
रान्त एवम्‌ ह वा एतत्‌ सवम परे देवे मनसि| 
एकीभवन्ति” तेन तहि “एप: पुरुषः::न: श्रृणोति: न | 


परयाते नं जिग्रति न? :श््घते तन्न ` रुएंशले 
अभिवदते न आदते 
इयायते स्वपिति इति आचेचनै॥ bs | 


“अन्वयः ? पदाथ - अनः - = ` पद 


कै क ~ 


. ` तस्मे ॐ 'तिसगार्ग्य |` झस्तभ्‌ अस्त को 
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६१ 


ते न आनन्दयते न विसज्यतें न | 













प्रश्नोपनिषद । ६६8. 


बम .___ 


BS "क -+- Pe य ननी 5 कक कक 
Rl शा 117 3 
हि 4 


ws 
ड रन्तिः = फेलजाते 


एवंमएव' = ऐसेही | न कर नदते = नंग्रहणकंर 
तखा | 


एतत्‌ = यह ० | चानंन्दयतेःम असंदित 


| च ares RY YS WR ; %k 
| सवे लबरविषयददान्द्रया[ ` {° छह 


= न मलखतन्रक! 
रेदेवे = चचुरादि देवो! नविसुजते = न 
न काप > ~ त्यागता [है 


मनसि =. मन विषे|. न.डयायते लह वा 
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परतु ३५. क 
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tet हे है ह्‌ ईप वा एष 


“fl (2 बम्पर i a RE 
। ७ 5 r ५ 0 रि || | ः ड़ न ७-१ 
० `. ` ` ` प्रश्नोपनिषद । 









सायज्ञाल समयः जब सय्य अस्तभावको प्राप्त होताहे, तब च 
को सम्पूण किरण उसी तेजोरूप सरय्यमण्डलमें प्रवेश करजाती 
हैं; फिर दूंसरे दिन जब सुय्यउदय होता. है , तब फिर सय्यकी 


` संम्पूण किरणे चारों दिशा में फेलजाती हे, इसी प्रकार सम्पूर्ण \ 


वागादिक इन्द्रियां भी सनम जो सब व्यवहारा का साधकहे 
स्मारं बिष लयको प्रात होजाती हैं ओर फिर जायतकाल मे 
उठकर मनदेक की प्रेरणाकरके स्वकार्थः करने लगती हैं; जब : 
इन्द्रिया मंनःषिषे लीन रहती हैं, तब: यह जीव न सनता हे, 
नें देखता हे, न-संघता हे; न रस छेताहे, न स्पर्श करता हे, 

बाढता हन अहण करता हे, न त्यागता है, न गमन करता है 
न सुख: भागता हे, ओर न सळ मूत्रका विसज्ञन करता है |. 
नार झद्वान्‌लोग कहतेहें कि अब यह पुरुष शयन करताहे॥ २॥ | 





हे 
७.४. टी क = ~ 
a “ ५“) a 


मः मूलम्‌ ॥. .. . 
नाणाण्नयएवतरिमन्‌परेजाग्रति गाइपत्योहवा 


` एषाऽपानोव्यानोऽन्वाहार््यपचनो यहाहपत्यात | 


णायत मणयनादाहवनीय ग्राणः ॥ ३ ॥ 
595. परच्धरेदः॥ ` ` 
“1 पवयः एव एतस्मिन पुरे जायति गाईँः ` 





र 3 ३ », नन 
2७-25. 5 कु 7: 17% ;- SR, 
न १2% ८७२०: यू Ns र टे *-2* 
हे a कक" os ड हि 4 ५४० ५ २ जू”, » 
%. क को 





प्रश्नोपनिषद | ७१ 













के पदाथ | अन्वयः  - - “पदाथ॑ 
स्मिन्‌ = इंस नवद्दार| ` 


४५४ व्यानः = व्यान वायु 
.... बाले | अन्वाहा, दक्षिणाग्नि 
| | ४४7. ] देहुबिषेचछु- येपचनः।.. नामां अग्निहे 
15 पुरे = 4 ,रादिकरणके | ::: यत्‌ = जो अग्नि 
|= = [ सुषुत्ति समय प्रणयनात्‌ = प्रंणयनयोग्य 
ब प्राणाग्नयः = प्राणादिपांच| - याने लेखाने ` 
म वायुअग्निरूप योग्य 





गे एव> ही. . . -गार्हेपत्यात्‌= गांहपत्यअ 
{ ४ 

जाग्रति = जागतेरहते हैं ग्निसे 
हवा  उनपांचो बिषे : प्रणीयतेच्लायाजाताहे 


। एषः = प्रसिद्ध यह सः'= वह्‌” 7 
| अर्पानः = अपान वायु प्राणः = प्राण 
गार्हपत्यः = गाहपत्याग्नि| आहवनीयः = आहवनीय 
नामकअग्नि 
+ च> ओर 


नोट-गा त्यारिनं = दक्षिणानि आहवनीयाग्निःयेतीनम्ष 
| कारके ह आदिंबिषे प्रसिद्ध हें गाहिपत्यार्नि यजमान 
वाम कुण्डका अग्नि है (१) ओर दक्षिणारिन यजमान के दने 
|कुणडका अग्नि है (२) और ओहवेनीयारिन वहअग्नि है(३) जो 
` गाहपत्यअग्नि से निकालकर मध्य आर्नऊुएड बिषें स्थापन 
| कियाजातां हे २” 
5... -* भावाे॥ | 
| प्राणाग्नयइति ॥ सूषुसिकालमें इस नंवद्वारवाले देह विषे जो 
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गत. ह. अपानवायु, सलसूत्रका नाचका तरफ़ फेकता हे इसलिये 















यह गाहेपत्य अग्नि स्थानापन्न हे व्यानवायु भोजनादि को पचा. 
ताहे इसलिये वह अन्वाहाय्ये पचनरूप अग्निहे, अथीत्‌ दक्षि 
णार्नि-ह जेसें दक्षिणाग्नि हवन करने के कुण्ड से दक्षिण ओर 
स्थितःहोतीहे तेसे उयानवायुभी हृदय के पांच ठिद्रोमे से दंत्तिण 
वाले छिद्रसँ स्थित हैः ओर इली कारण व्यानको दक्षिणाग्नि कह! 
है ओर जेले. अग्निहोत्री के हवतकुएड में निरन्तर स्थित.जो 
[क गाहपत्यारिनहे उस अग्नि से अलग अग्नि निकल करके होम|. 
के लिये आहवनीय अग्नि होमके कुण्ड में रक्खाजाता हे तेसेही 
हदय छिद्र में स्थित जो अपानत्रायु है, उसी से निकस करके 
आणवायु-बाहर भीतर नासिकाओदिद्रार से आताजाताहे; यही| 
आहवनीय स्थानापन्न अग्निहे, यह सुखअग्निहे, परमन्त्रं अपान 
व्यान ससान ओर प्राणके साथ गाहेपत्यारिनि दक्षिणापत्य्रअमि,| 
आहवनीयअश्निको विधान कियाहे अब इसमन्त्रमे समान्‌ वायुको 
हातसइडिःसे विधान करतेहें ॥ ३.॥.. .. __.. . 
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|: - अन्ययः ` `` पदार्थ 


ळी द्‌ निश्वासी | 


| होत्ररूवी यज्ञ का करनेवाला यजमान १ 


प्रश्नोपनिपर | | ७३ 


तू 
एती = इन प्रसिद्द 


[ ऊध्वश्‍वास 
उच्छाल डा 


आहुर्ती [हुतियों |. तस्य = उसका 
हएफलम्‌ = शॉ. 


छ = इससनरूपी 
समान | यजमानस्‌ = यजमान को 
हे. . = प्रतिठिनिस 
` घुतिकालाबिध 
-= ब्रझका 
गमयति = प्रातकरताहे 





न म ` शरीरबिंषे 
भावाथ ॥ 


यदच्ज्ञातिति ॥ जैसे होता अर्थात हवर क करनेवाला आ 
काल और सायकालं दो आहुती की अग्नि भ भरत करतो र 


| याने डालता हे, तेतेही सुख और नातिका दो मिर 2. 
इनमे इवासा. का आना जाना मानो दो आहेती हैं, इन्द का. 


ये होता 
उन हवत कुण्डो म समान वाउ आहुती; दत है चळ ह्‌ 


ट द र्क | 
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७४ प्रभापानिषद । 


इष्टफल उदान वायु ह क्योकि मरणकालम उदानही स्वर्गरूपी फर 

ममसँघ जीवको घ्रात करता हे और सघस्णानाडी झारा स्वश्‌ 

खजाता हे आर आनद को परातकरता हे ओर जबतक मनरूदी |: 

यजमान इतशरारत रहताह, तबतक उदान वायु उसको प्रति. 

दन सुषतिक्ााल म आनन्दरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है.) ४॥ 
सूलस ॥ 


अनपदव र्वमसाहमानमनुमवाते यृद्‌ टूछ ट्छ | 
नपश्यात उतश्चतमंवाथमचुश्ृणात देशंदिगन्त 
र₹२्चग्रत्यचुसरूतं पुनःपुन अत्यनुभवांत इष्टचारए 
॥ | अतचाशुतचाजुयूतचाननुभूतंच. सचामचसर्व | 
पश्यति सर्वःपश्यति ॥ ५॥ | 
पदच्छेदः ॥ | 

अत्र एषः देवः स्वन्ने मां 
यत्‌ दृष्टम्‌ द्वम्‌ अनपश्यति a es 
म्‌ अनश्वणाते देशदिगन्तरे च प्रत्यंनभतम 
जुन: भत्यनुभवति इस च अदृष्टम्‌ च श्रः | 
स नशुतस्‌ च अनुभूतम्‌ च अननभतम च | 
भसत्‌ च सवस्‌ पश्यति सर्वः पश्यति॥५॥ | 
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प्रश्नोपनिषद । छ 




















1. नेकभावाँको.| चट ओर 
शे | अनुभ | अनुभव करता टम्‌ = इस जन्म मदे 
मवति | खेहुयेको 
1. चः चः =' यर ` 
| | . यत्‌ = जिसपत्र मित्र अद्मः = जन्मान्तरबिषे 
| आदिकों को |.  देखेंहुये को 
उ | टछटष्टम्‌ = प॒नःपनःदेखाहे चं = ओर 
ग _ | श्रुतम्‌ = इस जॅन्मविषे 
(1. . . सुनेहुयेको * 
| |च = ओर 
र्ग पनःपनःश्रवण अश्वुतंम्‌ = जन्मान्तर बिषे 
` सुनेहयेको 
ट च'=' ओर 
| डी अनुभूतम्‌ = अनुभवकिये 
. हुयेकी 
[| णोति | ता है . च > ओर 
' च~ओर ...: अननु। _ नंअनुभवकि 
| सितम्‌] यह्ुय 
| 
.| गन्तरः.| T साहत खवंश = संब 
| पत्यन | _ वहांवहांअनु-| पश्यति = देखताहे 
| भूतम्‌. ` भवकेयेवस्तुको एवस स यो 
` पुनःपुनः = फिर फिर ` |. सवं सबइन्द्रिया | 
मनु? _ अनुभव करता . का = मम्‌ | 


७६ प्रशोपनिषद ` 


| सावाथ ॥ | 
अन्तत यह जा प्रश्नयााक कान दवता स्वप्न को देखता | 
अब उसके उत्तरं को कहते हे ॥ अत्रेति ॥ इस सत्तावस्था- शे | 
वागादि इन्द्रियों की उत्ति ओर लय का आश्रय मत जो दि 
मनह सा चतनकरक घरताशाबितहुवा २ अपनी महिमाको आएही 
अछुभव करताह, अथात्‌ स्वम हाथी घोड़े आइक को आंपही 
' सन रचता है, ओर आपही उन को अनुभव करता हे,इसीकारण 
स्वप्न सनकाही धस है; आत्माका घर नहीं हे, हां आस्माके सांध” | 
सनका उछपास हानेसे वह आत्मा याने मनसही प्रतीत होता है,जो 
ब्य जायतऊालसे मन ने देखा हे, उसी को फिर स्वप्न में देखता 
है, जो कुछ जाभत्‌ में सुनाहे, उसी को फिर संनता हे.जो कठ 
बेशवेशांतर में देखा या सना है, या अनभ कियाहे या नहीं | 
देखा सुना या अनुभवश्याहे उतीको स्वन में वारवार अनभव | 
करताहे, ओर जो इस वत्तमान जन्ममें दे खा हे या जो पर्व जनस मेै- 
देखा हे, ओर जो कुछ इसजन्ममें या परव जन्ममें सना हे, ओर स्थल 
सकस पदाथा को. अनुभव केया हे, उन सघ को स्वझ में देखंताहे 
भ० ॥ जो पदार्थ जाग्रत्‌ में देखे थे वे तो यहां प्रथ मरहे.नहीं. | 
ओर जो पदार्थ कि पूव जन्ममें देखे थे वे सब नश होगये, तब 
1 5३ स्वम भ सन उनको कले देख सक्ता हे ॥ उ०॥ जाग्रत्‌ अ' | 
वस्थास पुरुष जस २ पदार्थ को देखता हे, उत्त उत्त पदार्थ के 
सस्कार मनमें बैठ जाते हैं, ओर जन्तान्तरो में जो पदार्थ देखें थे 
उनक २ सस्कार सनसे बेठे हे वे संस्कार अनन्त हैं; स्तेझावस्था | 
मे निवार बल से वे संस्कार उद्बुद होआते हैं, ओर पत्रले देखे | |. 
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| खुन हु पदाथा का स्मरण कराही देते है, सन उनको नई तरह | | | 
` जरवकर [फर उनको हो देखता और उनकेसांथ कोड़ाकरताहे शा. | 
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प्रशोपलिषद । ७७ 


पदच्छेदः 
कक यठा: तेजसा 7 अमिभतः-सव्रति अन्न. एष 
: स्वात न पश्यति अथ: तदा... .एतर्मिन्‌ः 
रीरे एतत्‌ सुखम्‌ भवति. | | 
अतयः . पदार्थ अन्वयः., . पदारथ 
“ युल = जबखषत्तिकाल स्वप्नान्‌ = स्वप्नोको 
बिधे | न त नहीं. `° 
सः = वहमनरूपीदेव| पश्यति = देखता ह. 
तेजसा = तेजसे 7775 अंथे तदा = ओर तंबही * 
अभिभूतः = तिरस्कृतअथा- एतस्मिन्‌ = इस 
5 4 तबासना तिरो। ` शशरे = शरीर बिघे 
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"लाकर | भाव 
एतत्‌ «यह .सुषृप्ति 
ता 
जत बक दब ह | सखम्‌ =. आनन्द 
देवः = मनरूपी देवं = भवतिः. होता ¬ 


भावाथ ॥ 


सयदेतिं ॥ किसको यहः खख होताहे एसा जा ऋषि ने प्रश्न 


| किया था उसके उत्तर को कहतेहें ॥ संयदाते॥ जिस के त सै यह 


| दु देवता तेज-करके याने नाड़ीगत [पिततः करक तिर 
| होजाता है और.वासनो के उद्ूत करनेवाले कमे ए उ 4 
| होजाते हैं तब सम्पूर्णं कर्मा के उपरमरूपी झड - wh 
| देववासनामय स्व्रभ के as देखता दे किन्तु बा प 
| संखकों प्रात! होता है इ सं कष यहसिद्ध होता है कि: र 
|S जात होत्ताह इसः हे॥६ Eos fe लिः र 


): स्रु 0 1) 051 दे स्‌ ध भृ 
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७८ प्रश्नोपनिषद । 
नः | 
सयथासाम्यपयांसि वासोदृचंसंप्रतिष्ठन्तेएवंह | 
वृत्‌त्सवपरअआत्मानंसग्रातछुत॥ ७॥ - 2 
पदच्छेदः ॥ | | 
सं: यथा . सोम्य - वयांसिं. वासोखचम सम्प्रति 
छन्ते एवम्‌ ह. वा. एतत्‌ सवम्‌ परे आत्मनि स-| 
्प्रतिघते SH | ISIE Fe i 
& झन्वयः/.. . . पदार्थ अन्वयः ` ` रः पदार्थ | 
सोम्य = हे सोम्य हे | एसेही अग' 
सः = छो दृष्टांत ऐसा |एवमहवा = < ले | 
उछ | ( कहाहुआ | 
यंथा = जसें ` हु हवा > निश्चय करके 
वयांसि = पत्ती एतत= यह | 
- ` [सायकाल | सर्वम्‌ = एथिवी आदि 
चासां = 4 बिषेनिवास |... सब: | 
रि (टक्षपर 1. - परे = परम 
| [ अन्य कार्य्यं | आत्मनि = आतमाबिषे | 
ते सम्प्रति त्यागक . _ [प्रस्थानकः | 
रि 1 प्रस्थान क- संम्प्रति--२ रते हैं याने | 
> > सवे टु अमि 5 
` _ सयथेति॥ यह जो-अइनथा कि संम्पण इन्द्र सके | 
A इान्द्रयादक किए | 
"अत स्थित हैं इसके उत्तर को अब कहते हे. ॥ सयथेति॥ | 
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प्रश्षोपनिषद । ७६. 


सोम्य | जिसप्रकार पक्षी दिन बिषे चारा दिशाम अ्रमण करते 
तह ओर सायंकाल समय निवास के शिये अपन इक्षपर आजाते 
इसीप्रकार यह सम्पण इन्द्रियगणु भी दिनम अपने व्यवहार 


कि 


| करता ह आर राजा का. अपन चतन्य आत्मारूपा इक्षपर 


| | 
AWS 24 i? 


3 a] 


3 


NN 


ति करती हें॥ ७॥ ˆ ` | 
भूलम्‌॥ `| 
पृथिवी च पृथिवीमात्रा. चापश्चापोमात्राचतेज 
शचतेजोसात्राच वायुश्चवायुमात्राचाकाशश्चा _ 
` | काशमात्राच चचुश्च द्रष्टव्यच श्राजचश्रातन्यच 
| घराणंचघातव्यंच रसश्च रसायितव्यच खकूच स्प 
| शृयितव्यंच वाक्च वक्तव्यंचः हस्ताचादातव्यंचाप 
|-स्थ्‌इ्चानन्दयितव्यंच पायुश्च विस्जायितव्यंच 
पादोचगन्तव्यंच मनश्च मन्तव्यच बुद्धिइव बोड 
व्यंचाहकारइचाहकत्तेव्यंच चित्तंच चेतयितव्यच 
| तेजश्‍च विद्योतयितब्यंच प्राणश्च पिध्ारायतब्य 
| न्यं॥८॥ | | | 


















पदच्छेंद ॥ ४. | 
| थिवी च एथिवीमात्रा च. आपः च आपो 
| मात्रा च तेजः च तेजोमात्रा च वायु: च गाउ 
. | मात्रा च आकाशः च आकाशमात्रा च चजुः च 
-  द्रृष्ठव्यम्‌ च श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ च घ्राणम्‌ च 
६ रसयितव्यम्‌ च स्रक्‌. च | 

म्‌ च हस्तो च 


७ '्रक्षोषानिष्रद। 


आदातव्यं च उपस्थः च आनन्दयितव्यम्‌ चं | 

नव बिसर्जयितव्यम्‌ च पादो च गन्तव्यस च मन 

च मन्तव्यम्‌ च बुद्धिः चं बोडव्यम्‌ च. अहकारः 
च॑ अहुङ्कत्तरस्‌ च पितम्‌ च चतायतव्यम 
च तेजः च विद्योतायतव्यम्‌ प्राणः च वि 
धारयितव्यमू च ॥ ८ ॥ ० | 
अन्व :४. „पदार्थ अस्य  - पदार्थ 
एंथित्री =: स्थलः 
| 











-( च `= 'ऐसेही 
| | "चाकाशः = आकाश | 


MN कर 











i a 
४9 


जी १ (मात्रो 








८ पु लट के: 
दह. खाम २ | 
ण र क. . ~ co “ ~ 
7! $1 ८ १. स्य 
० हे 1 टू * 
“हील गे | 
१७ क र ना 
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प्रश्नापानषद्‌। दरै 
|: | आदा- | _ हाथों का चचुः = नेत्रइन्द्रिय 
| | तव्यम्‌ | बिषय  चब्नओर ` 
ह न्‌ तट ऐसही (/ दरष्ठव्यम्‌ = नेत्रइन्द्रिय 
| | उपस्थः = उपस्थ ` का विषय 
थ|) `,= न्ति ` _च=्ऐसेही. | 
| च = आर | श्रोत्रम्‌=श्रंबणइ्द्रिय 
| - । अनन्दयि-). ` उपस्थइ-| च ओर ` 
। । तव्यम्‌ | न्द्रियका २९ ओतंव्यम-श्रोतइन्द्रिय 
4 og ea . . का विषय ` 
| | म च उण ऐसेही iL त्च = ऐसेही 
|. पायु= गुदाइन्द्रिय | ˆ घ्राणम्‌ = नालिका & 
. च्‌ = आर 564५ dC 
। विसजयि-। गदाइन्द्रि- ३५ ˆ | आर ` 
| तव्यम | यकाविषय | घ्रातंव्यमू=त्राएकाविषय 
5 च =व्ेसेही ˆ || ` च=्एसेही . 
| पादो = दोनों चरण | | रसः = रसनाइान्ध्य 
| च॑> ओर | ` च = ओर 
| | न्तब्यम्‌= चरणइ- ` || रसयितं|र्सनाइन्दरिय 
|S नदिमा | 
। विषय | 


+एतानिप-) ये पांचक-| |. सकल र 
हा वि न्द्र ह 1 मा द्र्या । २ "७७. के हैक & न्च AE 


क | १ 
kw द्‌ [| 5० ९ स्पशो प ॥॥॥ यु | 
॥ र 
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५२ प्रश्नोपनिषद । 
| ये पांच न 
न्द्रियाणि, द . चोर 
च = ऐसेही | 
न i विद्योतयि- | _ तेजका 
श  चं>आओर . . तब्यस्‌ . | विषय 
म्‌ = मनइन्द्रय| . हा 
Leer का विषय | ` च = एसही | 
। च> एसेही प्राणः = प्राण 
बुद्धिः = बुद्धि 5 21“ कफ क 
2 च = ओर | „= चं> आर 
| बोडव्यम्‌ = बुदीन्द्रिय | 
का विषय |. - . {प्राण सूत्रा 
 चज्ऐसेही | ` -[त्माकरकेघा 
विघारयि-) _ | रणकरने यो. 
i च = आर | तब्यम्‌ | 1 ग्यनामरूपा 
भ अहङ्कारका| | त्मकसबज- 
' च्यम्‌ > 'यत्‌ ` 





|+एतानिस 
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प्रश्नोपनिषद । द 
भांवाथे॥ 


एथित्रीचेति ॥ स्थल एथिवी ओर इसका कारण गंधतन्मात्रा, - 
स्थलजरू ओर इसका कारण रसतन्मात्रा,स्थल अग्नि ओर इसका 
। कारणरूप तन्मात्रा, स्थलवायु ओर इसका कारण स्पशतन्मात्रा, 
स्थल आकाश ओर इसकाकारण शब्द तन्मात्रा,चक्षु इन्द्रय आर ' 
इसका विषयरूप श्रोत्रेन्द्रिय ओर इसका विषय शञ्द,घाणन्द्रिय 
ओरइसका विषय गन्ध, रसनाइन्ट्रिय ओर इसका विषय रस, त्व- 
गिन्द्रिय ओर इसका विषय स्परी,वागिन्द्रिय ओर इसका ।वषय 
वक्तव्य,पाणइरन्द्रय आर इसका [वषय आदातव्य(ग्रहणकरना) 
पादइन्द्रिय ओर इसका विषय गन्तव्य,उपस्थान्द्रय ऑर इसका 
विषय भैथन कम्म , गदाइन्द्रिय ओर इसका विषय सलत्याग 
| कर्म, मन ओर इस का विषय मन्तव्य, बुद्धि ओर इसका विषय 


| द्रोद्धव्य, अहङ्कार ओर इसका विषय अहेकततेव्य, चित्‌ ओर इ 






` सका विषय स्मरण, तेज ओर इसका विषय क्रान्त,ाण र 
इसका विषय धारणा शक्ति, ये सब परमात्मा केही आश्रित हे 


और उसी मं लय होते हे ८॥ 
` मलमू॥ 

एपाह द्रष्टास्श्नद्टा ओ्रोताध्राता रसयिता मन्ता 
 बोडाकत्तावज्ञानात्मापुरुष सपरेपलरआत्मानस 
म्प्रातंछते॥ ९ १ 

Fe MR 

एषः हि द्रष्टा स्म्रष्टाः श्रोता घ्राता 
| जेल म्ता बोद्धा कत्ता विज्ञानात्मा पुरुन 
आत्मनि सम्प्रतिष्ठतेश | 
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८४ प्रश्नोपनिषद | | | जक 





प्रन्वयेः पदाथ | अन्वय पदार्थ 
दरा = देखनेवाला. . - |... जल बिषेसूर्य 
स्प्रष्टा = स्परोकरने + `| हषः = | चयावत 
माला | शरीरामें प्रवि 
श्रोता = श्रवणकरने र्य: as तह 
चाला 0175: ॥ = सबकाज्ञाता 
आता न सूघनेवाला | ` पुरुषः = पुरुषे .. . 
रसंयिता = रसलेनेवाला सः=्सो...:- 
`. मन्ता = मननकरने : अक्षरे = अविनाशी 
da वाला. ` प्रे= परमं 
. बोद्धा = जाननेवाला.. भा महि पो य 


कत्ता - प्राणादिकोंका फि 
सम्प्रति नहांजाता. 
त सा | लीनहांजाता. 


~ 
ou 


भावाथ ॥ 


| जाल व्य ८ सच थिवी आदि:कहीं, नही उस 
स्थित हे ॥ एषह ति ॥ केन्तु जीव भी उसी परमात्मा में ही 
श्रवण करनेवाला ग “ह जा दखनेवाला हे,स्पश करनेवालाहे, 
लेनेवाला ह्‌ i Sa हेण केरनवाला ह, रसका स्वाद 
है, कमा का क्‌ तन करनेवाला हे, पदार्थो का जानेवाला ` | 
है, वह शरार 1 “सक (परुष ह, चहा जावृआत्मा ; | | । 


टु च्‌ ते 9 म दू“, 
६् ।॥ शर र्‌ ) ड्‌ | ५७ य्‌ 24 
i ‘I Er AN } न्द्र कै 50 छै) भ व्या है 
; दु ch . ५ f बः प्‌ कै <| 
र 2 १. 4 MR LS ec Se tp! ७७; “oe दै | 
अ ME 0:20 60. ४ ह हन 
> 5 ~ “ne र १ १ 


5: हू १ ७८८ टच - CC-0:Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri | 









हि. क प्रश्नोपनिषद। द 


स्थित ददे,उ ससे भिन्न नहीं है, बैसे प्रतिबिम्ब विम्ब केही आश्य है, 
४ NS ॥' 


उन्मद 3 ड 
“क 
| 
202 
ही 
4 
~] 
ट्ट 
“0 
हि 


परमेवाचरंग्रतिपद्यतेप्तयोहवतदच्ञायसंशरा 
मलोहितं शुभ्रमक्षरंवेदयते यस्तुसांम्यससवज्ञः 
वौमवतितदेषश्लोकः ।१०॥ "` 
| पदच्छुद 









परम... एव. अन्तरम्‌. प्रतिपद्यते .सः..य़ः.ह:-वा 
| एतत. अच्छायम्‌ अशरीर अलोहितम्‌ शुश्चसः अः, 
चरम्‌ वेदयते :यः तु सोम्य सः सर्वज्ञ सवभ म छ 
वति तत्‌ः एषः श्लोकः ॥ उ : 







अवयः ` `. पदाथ ह 
"नारा से 
हित. सत्य 


` ` _उषणाइहितः |: अक्रम = -जानानन्द 


एतत्‌ = इस । द्मा को 


चञ्च ठ 25 घलान 

व रहित वेदयते ८ जानता है 
|अलाोहितम्‌ = निगुण... | `` प्रम्‌ = 
। शुश्रम्‌=शुद 
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पद प्रभोपनिषद । 
प्रतिपद्यते = स्वयै ` प्राप्त; भवति = होता हे ` 
















होता है दस बि | कि 
त और तत्‌ = इ jf । 
यृ जा | एष्‌ ee यह व्याग वा: 
तर्वज्ञः = न 5177 झलक 

सः=्सोई  ..|: 
सवैः = सबका आत्म. . : चाक न सन्त्ररमाण | 

रूप +अस्ति = हे॥ 

भावार्थ ॥ 


परमेताक्षरामिति ॥ जो. सम्पण जगत्‌ का आधारभूतन्रह्म हे | 
सो अज्ञानरूपी अन्धकार से रहितहे, नामरूप प्रपञ्च अर्थात्‌ 
उपाधिया से रहित, हे, रक्त पीतादि वणा सः रहित हे, सत्त रज 
तमरूपी गुणों से भी रहित हे ओर इसीकारण वह शद्ध हे,ऐसे नहि. 
को कोई, बिरलाही अधिकारी. शरोत्रियन्रह्मानिष्ठ आचायय के 
उपदेश करके यथार्थरूप से जानता हे, हे सोम्य ! जो अधिकारी 
पाक्त त्रह्मके स्वरूपको अपना आत्मा करके जानलेता दै वही | 
सकेज्ञ है,योंकि सर्वकों अपना आत्मा करकेही जानता हे, वह | 

४: वत्तमान शरीर में जीतेहीजी ब्रह्म होजाता हे,इसी अर्थ को 
. आगवाला मन्त्र प त्रभी कहुताह १० ॥ ` | | 


मलम ॥ 


1 
५ 
$. हँ ७ ति क्र ७ बज 
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प्रभोपनिषद ।. दछ 
४ पदच्छेद 
| र _ विज्ञानात्मा सह देवः च सर्वः . प्राणाः भतानि 
प्रतिष्ठन्ति यत्र ततं अक्षरम्‌ वेदयते यः तु 
| प्र सः सर्वज्ञः सेवम एव आविवेश इति ॥ 
वयः . ... पदाथ | 415 परप 


I 













म्यन्हेसोम्य |... सः = सोई ऽ” 
। जस सत्या- | विज्ञानात्मा = विज्ञानस्व- 
यत्र- दि स्वरूप ` . रूपहे 
बिषे च = ओर 
क चणा. त सोइ. 
त्‌ चुरादि ` | अचरम्‌ = अविनाशी हे 
च्‌ अर... :.|.. जच = ओर 
हे | भूतानि = | थिवी Beppe रको 
i रे +तत्‌= उस अमरका 
| वे: = सम्पूण इति - इस प्रकार 
इ) [अग्निआदि-| वेदयते = जानता है 
। | देकैसह = दवता क| ` सः = सोह 
ह (सम्यक्‌ प्रका). ,सर्वेशः = सबका ज्ञाता 
| सम्प्रति) । रस्थित होते 
| न्ति, | हेंयानेलीन | 





ते है 





डं 


सद प्रश्नोपनिषद । 
| भावार्थ ॥ | 
विज्ञानात्मेति ॥ :जा अन्तःकरणावाशिष्ट जीवात्मा हे सोई 


सम्पूण :इन्द्र्यो. कें सहित-ओर पांचों प्राणों के सहित और 
एथिवी आहिक पाचोमूता के सहित अविनाशी बरह्म. बिषेही । 


श्र 


लीन होताहे, सो जीव आत्मा विज्ञान स्वरूप है, सोई अवि- 
नाशी है, जो अधिकारी उसको इसप्रकार जानता हे वहीं सब 
का ज्ञाता होता हे; वंही ब्रह्मस्वरूप हे, वही जीवनमक्त हे, 2 
पजनोय हे ११.॥ 


॥ 


डत चतथः प्रन: 2॥ ` | 
15:53, सूलम ॥ 
अथहनशव्य/प्त्यकामःपप्रच्छें- सयाहवतद्ग | 
गवन्मचुधयषुप्रयाणान्तमाङ्ारमामेध्यांयीत कः 

तमवावसतनलाकजयतीते॥ १ ॥ 

890075. ४4: पदच्छद मह | 
अथः हः एनम्‌- शेव्य सत्यकामः पप्रच्छ स 
घः ह. वा..एततू.. भगवन्‌ गनंष्येष प्रयाणान्तम | | 


आकारम्‌ अभिध्यायीत कतमम्‌ वाव सःतेन लोकम | 
जयति इह = ` 


De कान? "१  ब्याढड 
मर कक टं के ७० हा 












एनम : पिप्पलाद 
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प्रंत्नोपनिषेर ` fs 
i इति त ऐसा ४४४ | अभिंध्यायीत = उपासना 
वप्रच्छ = पं्चतामया ५७७0 क्रे 
HE सव तो 
| =-वह तेन = उस उपास- 
तासे 


>यः-< जो कोई 
हवा.= निश्चय : = वह उपासक 


| ` संनष्येष = मनष्याविषे 

[ पा a 

+ “आकारंस = प्रणंवको | ` | जातत! 

 अयाणाम्तम = परलोकया-, जयाते. १ अथात नात 
_ भाव 

शति [अंब शिबिकां पुत्रं सत्यकामे नामक ऋषि 5 7 


| ठाइसनि से पता है हे भगवन्‌ ! मनुष्या के मध्य मे जा कोई 
` अधिकारी ॐकार की ध्यान मरेण पयन्त करता है, वह उपासक 
उस उपासना के करने स किस ठोकको प्रास हाता है १ ॥ 


क मलम्‌ 
तस्मसहावाच्‌ एतदेसत्यकामपरचा पर चे ब्रह्न 4 
टू कारस्तस्माहिहानेतेनवार्यतनेनेकतरमन्वात २॥. 





SNR हॉ. के > च 





अर्र 
क क 
र पह her ‘8 





:६- पद 

तस्मे सः हं शत | 

चे अपर्म च ब्रह्म गत्‌ रो प्क रति : तर तसमा [ त्‌ । नि ह 
एतेन एव आयतन एकेतरस अति) 


"क ५ 
॥ 
ती ~ क १ 
+ ७ ॥। ५ हि 
~ ST TNE 





FENN I, Nr NEF ee ऐकू SR 


ही ` प्रश्नोपनिषद | / 


अन्वय पदाथ | अन्वयः ` -.. ` पदार्थ 
तस्से = उससत्यकाम | परम्‌ च = पर ओर 
ऋषि से अपरम्‌ = अपर ¬! 
= वह पिप्पला-| ब्रह्म = ब्रह्महे 
ढ्‌ यान तस्मातं = इसलिये 
. उवाच > कहता भया | एतेनएव = इस प्रणव 
+ ° के ही 


वे = प्रसिद्ध आयतनन = चाश्रयकरक 





थत्‌ = जो विद्वान्‌ = उपासक 
एतत्‌ = यह एकत्रम्‌ = पर या अपर 
ऊकारः = प्रणव हे ` ब्रह्मको 
सःएव = सोई अन्वेति = प्राप्तहोताहै॥ 
भावाथ ॥ 


तरमेसहेति ॥ तब उस सत्यकाम ऋषिले . पिप्पलाद सति ने | 
कहा हे सत्यकाम | यह जो पूव कथन किया हुआ सदूप निगण 
परब्रह्म आर ।हरण्यगभरुप करके अपर ब्रह्म है सो पर अपर | 
रूप करक 3“कारहीहै, उसी को प्रणव भी कहते हैं, जो विद्वान | 
इस प्रणव को उपासना करता हे वह पर अथवा अपर ब्रह्मकों | 
उपासना अनुसार प्राप्त होता हैं २॥ सः | 
अ | अनिः 


स ययेकमात्रममिध्यायीत सतेतैवसंवेदितस्तः | 


शी, 

७ 00 ८ 1 

यं 4 ण | 

स KK ४: 

|: है. N / ४ > 
जा 

० ड (९ 
क. 

ps > 


ही यि प्रशोपनिषद्‌। ६१ 
` पदच्छेद 


` सः यदि . एकमात्रम्‌ अभिध्यायीत सः सेन 
“२ एव संवेदितः तृणम्‌ एव जगत्याम्‌ आथ सम्पद्यते 
तस्‌ ऋचः मनुष्यलोकम्‌ उपनयन्तं सः तत्र 
तपसा ब्रह्मचय्येण अ्रद्यया सम्पन्नः  मीहमानस 
|, अनुम्वति॥ ` . प व 

| -. अन्वयः "` पदाथः अन्वयः ˆ. पदाथे 
सःः= वह उपासक |. एव =ह 
ee जगत्याम्‌ = एथिवी विषे 



















यदि = अगर 
( एकमात्रावा- मिस | जन्मको प्रा- 
| ले प्रणवको| फ्यते,) सहाताह | 
एकमान्नर्म- । याने अकार रा, | न्यं == ॥ 
[सत्रको | ` तबल 
| पनः = 
| अभिध्या उपासनाकर  - ऋचः = ऋग्वेद के 
| त i 8159 मन्त्र 
गु बह .  सनष्य- | मनष्य श- 
तेन छ हु उपासना | चाक, रीर bu वीर । 
के बल से... उपनेयन्ते र्‌ 


एव = निश्चय करके |+ च पुनः = य > 
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६२ | प्रश्नोपनिषद | 
तपसा = तप करके; 5. सम्पन्नः = युक्त होता 
ब्रह्मचर्येण = ब्रह्मचय्यकर- -हञा 


ञः | महिमानस्‌ = एश्वर्य को 
श्रडया = श्रद्धा करंके अनुभवति = प्राप्त होताही। 


4 क माथे 1555 की 
सयदीति ॥ एवं त्रिम्तान्नरूप ३श्कार को उपासना का विधान 
किया ह, अब उस >»कार का एक मात्रा का उपासना करन से ।' 
जो उत्तम फल होताहे उसको. दिखाते हैं ॥ सयदीति ॥/अकार, 
उकार, सकार, यह. तीन ७०कार को सात्रा हैं; इन-तीन सात्रों के 
अज्नि,वायु; सय्य अथवा ब्रह्मा, विष्णा, महेश-य तीन देवता हैं, 
अस्त स्व', ये तीन उन. तीन मात्रा के स्थान हैं, जायत, स्वप, | 
रुषाते ये तीन उनकी अवस्थाहे, ओर ऋग्यजञसाम ये उनके तीन । 
वेद हैं, इनके विधानको भली प्रकार न जानकर जो कोई एकही | 
अकार मात्रा का ध्यान करता हे, बह्‌ उस सांत्रा के बलसे 
शीघ्रही प्रथिवीलोकको प्रास होताहे, और:ऋखेद के अभिमानी 
दवता कऽप्रखादस मनुष्य शरीर को पाता हे, ओर तप करके 


' अझचर्य्य करके ओर श्रद्रा करके ऐच्व्रये को प्रात होताहे ३॥ 
| सूलस्‌ ॥ 

अथ याद हमात्रेणमनप्ते सम्पद्यते सोऽन्त 

रिच 'यजुमिरुन्नीयते सः सोमलो कंस्सोमलो के | 

विश्वूतिमनुभूय पुनरावत्तते ॥ ४॥ | 


















ले शं 






स्‌ सः ५ * सते | | | कर्म डि | 
i 4-5 i 
5” ६ 
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बह आट 
| प्रश्नोपनिषद 8३ 
अम्ब्यः. --- उपदा | अन्वय पदार्थ 
अथ = ओर (57८ >यजबद के-में- 
यदि = अगर... | : त्रोकरके 5 
; = वह उपासक | अन्तर अन्तरा 


ev N 


“हिमात्र प्रणवसे|सोमलोकम-चद्रलोकको 
| क्‍ कता = ५ याने अकार उं. 







3 र्ल” 


।उज्ञीयते = प्राप्त किया 
। काश मात्रा से | ज्ञाता है 


| वह 
सोमलोके = चेद्रलोकबिषे | 
विभूतिम्‌ = महिमा Ei 
ग कर 
तं उपासना | अनुर्भय = भो 
ता हे . पुनराव्तत > फिरंइंसलोक 








भावाव॥ ७५५ ५ ¦ 
यथेति ॥ ओर यदि कला पण्यं विशष केर्के-वह उपा 
द्विमात्रारपी 3/कारका ध्यान wi क सिसा 
य 

अन्तरिक्ष बिष चन्द्रलाक | 
जाति [ता हे ओर सत्र:प्रकार के भागोंतको par 
उपासक पुण्य कमाके [न होने पर छुप्युळोक़क ट 
ओर कर्मानसार मनुष्य शरार को प्राप-होता 
2. [ जै हु ॥ Ys Ss Tats ts - 
फड छा लय | 


) ~ [+ Ee | र्‌ ` 
> शर ८३ त टे नव co ती. |] EY BR 
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8३ प्रश्नोपनिषद । 


दोदरस्त्वचाविनिस्रुच्यत एवं हवे सपाप्मनाविनि 
म्युक्तः ससामभिहन्नीयते त्रह्मलोकंस एतर्माज्जी 
वघनात्परात्परम्पारशयं पुरुषमीचते तदेतोइहो 
क[मवंतः॥ ५॥ _ - 
पदच्छेद 5 जे 
यः पुनः एतत्‌ त्रिमांत्रेण एवः ॐ ˆ इति | 
एतेन एव. अक्षरेण परम्‌ : परुषम्‌ अभिध्या 
यीत सः तेजसि सर्य्य सम्पन्नः यथा पादोदर 
त्वचा .विनिमच्यते एवम्‌ ह वे सः. पाप्मना वि 
सः सामाभः . उन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌ | 
सः एतस्मात्‌ जीवघनात्‌ “परात्परम्‌ परिशयम 
पुरुषम्‌ इक्तते तत्‌ एतो श्लोको भवतः॥ | 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः ... _ पदार्थ 
पुनः = और . . | एततएव = उसी 
. यः = जो उपासक परपुरुषम्‌ = परमपरुषको 
| | ज मात्रा. ... एव = निश्चयपूर्वक 
| याने अकार | अभि उपासना 








र a प्‌ 1 

> |. 
कर 
७१ 
a: 
उना 
र 
प 

















|: 


“कचर | क्चारआओर. 7 
यथा = जेसे - सः = फिर वह उ- 
पादोदरः = सप | पासंके 
त्वचा = प्राचीनत्वचा | एतस्मात इस | 
से | परात्‌ = ह 
विनिस्‌ = | जीवघनात्‌ = हिरिणयगभ- 
। | च्यते सल हाता ह्‌ सेभी ः 
एवमहवै = ऐसेही. .. | (परम्‌ सर्वोत्कृष्ट. _ 
सः = वह उपासक परिशयम्‌ नंवह्दारआदि 
| पाप्मना = पाप से | कु म 
वेनिर्मेक्कः = हूटाहुआ वा 


` परुषम्‌ = परमपुरुषको 





सामभिः = सामवेदकेमं | 





त्रो करके ।' इक्षते = देखता हे 

हालोकम्‌ = हिरण्यगरभ-| तत्‌ तिस बिषे 

| लोकको |. एतो = ये दोनों 
उन्नीयते = प्राप्त किया. | - श्लोका = मन्त्र 

जाता है. | -भवतः = प्रमाण हैँ 


 भावाथ॥ | 

यःप॒नइति-जो उपासक इसप्रसिद्ध ऑकारकी तीन मात्रा याने 
अकार उकार मकारकी उपासनाको करताहे आर र. ३*झार 
| अक्षर करके पर्ण परमात्साका जो सय्य संडल बिष स्तर 
| करताहे, वह सर्य्य सडलमै जा प्रास हादे; ओर भयानक पाप 
| से छूट जाता है, ओर जैसे सपे अपनी पुरानी है शक त्यागने 
| से नवीन संदर प्रतीत होनेळगताहे इसी भकार 3६ pi 

| सक भी अपने पापरूपी तचा सूक्ष्मशरीर के त्यागचे प पर झु ध द 
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| | पर त हि 
६६ प्रंशषोपनिंषा । 

निमल हो जॉताहे आरतब साम वेदके सत्र जिसको उसने चित्त 

लगाकर-अध्ययत-किया था उस उपासिक को त्रह्मलोक में ल 

जाकरके-प्राप्त-कर देते हैं ओर वहां पर वह हिरण्यगर्भ - आत्मा. 

से संयुक्त हाजाता हे. आर, फर आवागमन सुक्त हो जाता हे | 


NN NN २७०५ ७ 


इसम अगलदाल दाना मत्र श्रसाण द ४. ॥ 
Sse! = सूतम्‌ ॥ | 2 
तख साताबसुमत्यअयुक अन्याऽन्यस्तत्ता 
अझुरवप्रडुक्ताः कियासुवाह्याभ्यन्त्रमध्यमासुसम्ध 
कुमधुफासुनकम्पंतज्ञ ॥ ६ ॥ 


» 
५. ० >>> 


क & at 
“>> 


“ब्‌ “ 








न 1001 0001 = क 

तिसः. मात्राः: मृत्युमत्यः प्रयक्काः अन्योन्यस 
| 
कः “अर्नुवश्रयुक्काः क्रियास बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु | 
सम्यकृञ्चयुक्कासु-न कम्पते ज्ञः ॥ 

अन्वयः... पदार्थ | अन्वयः. ` ` पदार्थ 
. +3“कारस्थ = प्रणवं की ` मृत्यबिषयः 
गहे अर्थात्‌ | 
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शा . प्रश्नोपनिषद्‌। 


मानी उपासक .चन्द्रलोकको प्रापहोता है; ओर तृतीय मात्रा 
-मकारके अधिष्ठाता सामवेद के सन्त्राका अभिमानी उपासक 
ब्रहालोकको प्रापहोताहे,ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं जो तीनों 
मात्राका उपांसकहें वहीं बह्मज्ञानी है, वह उस पुरुषको प्रात 
होता हे जो जंराअवस्थासे राहितहे अभये, शान्तहे ॥ ७ ॥ 


इति पञ्चमः प्रश्नः ॥ ५.॥ 
सलगर ॥ 


अथृहनसुकेशामारहाज; पप्रच्छ भगवन हिर 
` ए्यनामः...कोशल्योराजपुत्रोमामुपेत्येतंप्रश्नम् 
च्छत्‌ षोडशकलं भारहाजपुरुष॑पेत्थ तमहुकुमार 
मघषनाहसिमंवेद्यद्यहमिममवेदिषंकथन्तेनावक्ष्य 
मिति संमूछोवाएषपरिशुष्यतियोऽदृतमभिबदतित 
स्मान्नाहाम्यनृतंवक्तुम्‌ सतृष्णीरथमारुहय प्रवत्रा 
` जतंताष्टच्छूमिकासोपुरुषइति ॥ १ ॥ 
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असी > वह 
पुरुषः = पुरुष 
अये भावाथ ॥ डॉ 
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प्रश्नोपनिषद | १०३ 


कहता, हे राजकुसार | जो पुरुष मिथ्याभाषण करता हे वह 
,  सिथ्यावादी सूर के सहित सूखजाता हे, अथात्‌ उसके शभ कर्म 
| जो उत्तम गातिके प्रातिकेकारण हैं वे सब नष्ट होजाते हे. इसलिये 
; | में सिथ्याभाषण के योग्य नहीं हुं ॥ मेरे वचन को अवण करके 
वह राजपुत्र तूष्णी होकर रथपर बेठके अपने श्थानको चलागया, 
अब में आपसे पूळताहू कि वह षोडशकलावाला पुरुषंकोन हे १ ॥ 


मूलस्‌ ॥ | 
तस्मेसहोवाच इहेवान्तइशरीरेसीम्यसंपुरुषोय 
| स्मिन्नेताःषोडशँकलाःप्रभेवन्तीति॥२॥ ` "` 
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स्मेसहेति ॥ तब भारद्वाज गोत्रबिषे उतपन्न हुये सुकेशा 





तस्भेर ल 
ऋषिसे पिप्पलाद सुनि कहते ह ॥ है साम्य. ह प्रयदेशन | 
इसी श्रीर के हत, पुण्डरीकांकांश बिषे वह षोडशकलावाला | 
'पुरुषःपूर्ण/रूपसे स्थित हे; उसीले प्राणआदि षोडशकला उत्पन्न ' 
होती हँ,ओर उसीमे लय भी होती हे, ॥ २.॥- * ०८ .. 


क न्य ५ बढी A. 
(०६ ७ ७' ; २ » ६/ (३3७ ४६4 (४ 3 3 4 , 


हि  मलप॥| 
{चाञ्चकेकह्मिन्नहुत्कान्ताउत्करान्तो 


i Fe को 


ते प्रातेष्ठास्यासीतिः॥ ३॥ | 
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| प्रश्नोपनिषद । १०५, 
| कस्मिनू किसको | अतिष्ठा। _ थत रहँग 
| अतिष्ठिते = स्थिति में स्यामि | wi Cs 
| | भावाथे॥ 
| | स्षांचक्रहति॥ पिप्लाद मुनि फिर कहते हे, ऋषि | जो षा- 
| , डशकलावाला पुरुष ह वह स्ाटक रचना हा ऐसा चिन्तन करने 
[ |) छगा किं इस स्थूलशरीर. से किस कत्ती विशेष के उत्कमण 
|: करने से में स्वयं प्रकाश. आनन्दरूप आत्मां उत्क्सण करता 
इआंसा मालूम हंगा, ओर फिर शरीर में कसक [स्थत होने से 
से स्थितिवाला प्रतीत हीऊगा॥ ३॥ 
- अलय॥ . 
स्‌ ग्राएमसजत प्राणाच्छुडा ख वायुज्यातर 
पः प्रथिवीन्द्रियम मनज्जिमन्राठाल्य तपाशन्ना१ 
कम्मलोकालाकपुचनासच ॥ ४७ 
| . पृढच्छद्‌ 
| सः प्राणम्‌. असजत प्राणात्‌ श्राम्‌ खस वाउ 
ञ्योतिः आपः छाथदी इान्द्रयम सनः अज्ञम्‌ अन्नात्‌ 
वीर्यम्‌ तपः मन्त्राः कमेलोका लोकेष च नाम च॥ 


अन्वयः पद| शवण | Fe पदाथै 

























१०६ अशोपानेपर्‌ । |. 
NA Ce 
एथिवी = एथिदी को | सन्राकोया- 
मन्थाः = कया 
नेः = सन क सास अथ.) 

ब ई: "८५ 
अज्ञम = अज् की |. । व्यं वेदको | 
च= अरः `` ` कम = अरिनहोत्रा- 
. अज्ञात्‌ = अन्नपरिपाक्से. . ` दिक कम को !) 
| - (सब कर्मा क लोकाः = कर्मोकेफलोंको . 
साधक बल च= अरः. | 

वीयम्र = को तथा श्र... लोकेषु = लोकों बिषे 
जाउत्पादन|/ ' नाम = देवदत्तयज्ञद- | 
(सामथ्यको ` तादिनामोंको | 
तपः = तप को असजत = रचतामया 


नाट चाउ; आपः पृथवी मन्त्राः लोकाः ये प्रथमा विभङ्गि 
ह परन्तु ३समन्त्रम अथ |द्वतीयाविभक्कि का देते हें ॥ 


भावाथ ॥ 


सभाणात ॥ ह आव ! वह षोडशकलावालां पुरुष जो परसा” | 
प्रथम प्राणाकी उत्पन्न करता भया, और प्राणसे श्रद्धा | | 

यान अस्तक बादका जा सस्पण प्राणया का शभ कमं ग : न 
बात का हेतु उत्पन्न करताभया, फिर आकाश वाय॒ तेज | | 
आर एथवाका उत्पन्न करताभया,फर चक्षरादि पांचज्ञानेन्द्रिया | 
गे उतन्न करताभया,फिर हस्तादि पाचकर्सन्द्रियोंको उत्पन्न कर | 
ह तान्या, [फर अन्तःकरण का रचता भया,फिर न्रीहियवादि ब्ग ट प 
A र उत्पन, (कर अन्न से वीयको उत्पन्न करतानरयाः | 
000. फिर को शिका हतुभत जो तप ५. है उसको उत्पन्न करता | 
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प्रश्नोपनिषद । १०७ 
संत्र हँ,उनको उत्पन्न करता भया, फिर होतारूप अग्विको उत्पन्न 
करता भया,फिर कर्मा के फलभत लोकादिको उत्पन्न करताभया, 


उन लाका भ फिर प्राणियों को उत्पन्न करताभया, फिर उनके 
नाम देवदत्त यत्दत्त आदिको उत्पन्न करता भया ॥४॥ 


8 


A nem, | tates | 
& oe 


ससस ॥ 


स यथेमानथः स्यन्दमानाः सञ्चद्रायणाः समुद्र 
स्प्राप्यास्त गच्छान्त सद ताला नप सई 
इत्येवं प्रोऽ्यते एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाःषोडश 
. कलाः एरुषायणाः पुरुष प्राप्यारतगच्छान्त्‌ [मथ 
तासा नामरूप एरुषइत्यवस्प्राच्यत स एप {ऽच्‌ 
 लो$गरतांभमवाते तदेष शलाकः ॥ ५ ॥ 
| पदच्छेद 

सः यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः ससुद्रायणा 
समझ प्राप्य अर्तम्‌ गच्छान्त मुक्त तारा 
| नामरूपे समद्रः बत एल्‌ अयर एवस एव 
| अस्य परिद्रष्ः इसा षोडशकलाः पुरुषायणाः उर 
/ चम प्राप्य अस्तम्‌ गच्छन्ति भियेते तासास नाग 
| रूपे परुषः इति एवम्‌ प्रोच्यते सः एः अकल: 
| अस्तः भवति तत्‌ एषः शलाकः ॥ 
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१०८ | प्रश्नोपनिषद । 
ससद्रा समद्रबिषे | इसा: < ये 
यणाः न करने वाली | पुरुषायणाः = पुरुषमेंगमन 


| 















डमा करनेवालीं | 
नद्यः = नदियां षोडशकलाः = प्राणादि पो. | 
समुद्र = समुद्र को | | डश कला. 

. यदा= जब पुरुषस्‌ = पुरुषको ॥ 
प्राप्य = प्राप्त होकर | प्राप्य = प्राप्त होकर . | 


चरुतस्‌ = अभावको 
गच्छन्ति = प्राप्तहो 
च = अर 


| . अस्तम्‌ = अभावको | 
` गच्छन्ति = प्राहहोतीहे | 












| च॒ > ओर. 
तासास्‌ = उननादियोके तासाम = उन के 
नामरूप = नास आर |  त्ामरूुपे = नाम ओर 
रूप दोनों न रूप दोनों ' 
“हजात ह | भिद्येते = नष्ट होजातेहें । 
Si तदा=्तब . | 
कदले == केवल रुषः = परुषं 
वसुदः = ससुद्रनास हात = करक 
इति = करके एवम्‌ = ही 






प्रोच्यते = कहाजाताहे | | 
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है,पूंवो 


' प्रश्नोपनिषद । १०६ 
सःञ्सो' | भवति=होताहे 
एषः = वह्‌ उप तक तत्‌ = इस विषे 
अकलः = कला रहित | एषः = यह आगेवाला 
च = ओर श्लोकः = मंत्र प्रमाणहे ॥ 
अमतः = सरणरहित फ 
ह भावार्थ 
सयथेति ॥ आत्मज्ञानकी ्रासिके लिये पूवे अध्यारोप करके 
जगतूकी उत्पत्ति को कहा हे, अब तिसके अपवादको दाष्टात 
द्वारा कहते हैं ॥ यथेति ॥ जैसे जब गगा यमुना सरस्वतीआदि- 
क नदियें चल करके समुद्र में लय होजाती हैं ओर उनके नाम 
ओर रूप सब नाशहोजाते हैं, ओर उनका जल समुद्र के जलक 
साथ अभेदको प्रासहोजाताहै. तब एक ससुद्रंही कहाजाताहे 
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ब उनके नाम रूपका नाश 
ए पोडशुकलों का उपादान ओर बुद्धिका ष्टा जो पुरुष 
यानी आतमा है,वह उन कलाओं से रहित है।जो उपासक पुरुष 
याने आत्मा को इसभकार जानता है,वह जन्म मरणल राहत 


होजाता है, इसी अथको आगेवाला सन्त्र भी कहता है ॥ ५ ॥ 
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-११०८ ... प्रशापानिपद | | | 





अन्वयः . पदार्थ |अन्ययः `: पदा 
` इव = जेसे पुरुषम्‌ = पुरुष को 

रथनाभी = रथचकना- | ययम्‌ = तमस | 
.  भिबिषे | इति> उक्कप्रकार ये 
अराः = अराहे उसी वेद = जानो | 
.. अकार | ` यथा > जिसके जा: | 
-यर्मन्‌ = जिसपुरुषबिषे| ` ननेसे | 
कलाः = प्राणादिकला| _ := तुमको | 
प्रतिधिताः = स्थित हैं | संत्या = स्त्य | 
तम=्ति्स | भाट | | 
व्यम्‌ = जाननेयोग्य . परिव्यथाः = पीड़ादेवेगा । 
भावाथ ॥ क | 


| यरदवे[त ॥ रथ के पाहेयों के बीच सै जो | रडी र ला | 


ड़ियां लगी रहती हे उनका नाम अराहे, व अरे जेले रथके चक्रों - 
भ लग रहते ह.तसे ये प्राणादिक षोडराकला स पुरुष मे 
स्थित ह यादे उस जानने योग्य परुषको आप अधिकारी लोग 


जानाग तो शृत्युरूपी अज्ञानको कभी नहा प्राप्तहोगे॥ ६ |... 
मूलम॥ . [ हा र 


तानहोवाचेतावदेवाइमेत प्‌ प्‌ 
की णी (परब्रह्मपटनात 


| 2 


Min कक की का? फु छ 
त #9 
१ ४ 
# क छ 


> 45 





व्थीपानिषढ्‌ | १९१. 


अन्वय: ` पदार्थं (अन्वयः ` पदार्थ 
 फ्सःपिप्प _ | वहपप्पला परस्‌ > पर 





| . लादः (दआचाय्थी.. ब्रह्म >ब्रह्मको - 
होत = एसा शक्ता | एतावत्‌ = इतना 

| करके एव्ही 

| | ह=पुनः | . वेद =जानताहुं 


"तान्‌ = उनाशेष्यांस. अतः = इस से 
। उवाच = कहतामया प्रस्‌ = आगे 


कि | कश्चित्‌ = क ओर ` 
अहम = में नमनी 
एतत्‌ = इस चस्ति = हे 


तानिति ॥ उन छवों शिष्यां से पिप्पलादसुनि कहते हें कि 
| हेश्रेष्ठ ऋषियों | इसपरत्रह्मको मं इतनाही जानता हूं,इससे अधिक 
कुछ नहीं हे, उसके स्वरूपको जेसा में जानता थासो आप लोगों 


। स मन कह, इसस आर आधपकतर जानक याग्यनहा ह ७॥ 
मूलम्‌ ॥ 


ततमञ्चयतस्त्वहिनपतायाऽस्माकमावद्यायाः 


| पारंपारंतारयस्ीतिनमः परमञऋषिभ्योनमःपरम 
| ऋापषभ्यः॥ =॥ क त 
gd; इति प्रश्नोपनिषद्रपहःप्रश्नःसमाधोयम ॥ 





११२ प्रश्नोपनिषद | 
स्माकस अविद्यायाः परसू पारम्‌ तार्यसि इति 
नमः परमन्हांषेभ्यः नमः परमऋषिभ्यः ॥ | 





अन्ययः पदार्थ (अन्वयः पदाथ .) 
` पपिप्यला-| - +अस्ति=हो. | 
र | 

इति = / दमुनिकेर जो आप . 


>“. 
बन 
हैँ 
क्र 


॥३, 
है 


4 


से उपदेश| अस्माकम्‌ = हमको 

 'कोसुनकंराअविद्यायाः = अविद्यारूप 

विकंबंधी |.  $झान्धकारके , 

न= , कात्यायन परम्‌ =परले | 
| यादि ड पारस = किनारे को 

` शिष्य तारयसि = पारकरतेभये | 


Sabino 








तम्‌ = अतः = इस उपकार ` 

द्‌ शुरुको | | के कारण ' 

अचयन्तः = पजन करते | विद्या संप्र- 
fo err | | दायचला* | 
_ इतिऊचः = ऐसाकहते | परंमत्ररषि | नेवालेतुम ं 
| दिः भये कि | अभय | सरीखेपर | 
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प्रश्नोपनिषद | ११३ 
भावाथ॥ 

तेतमिति ॥ वे कबन्धी कात्यायन आदि छवों शिष्य पिप्प- 
लाद गुरसे ब्रह्मविद्याको प्राप्तहोकर पिप्पलादजीका पूजन कर- .@ 
ते अये,ओर कहने लगे कि निइचय करके आपही हम लोगों र ह 
पिता हें, आपही हमलोगों के अह्मविद्यादानकता गुरु हैं, आपन _ 
| हसलोगाँको जन्म मरण का हेतु जो अविद्या हे उससे पार ` | 
(| करके सोक्षको प्राप्त किया हे,आंपही ने ब्रह्मविद्यारूपी जहाज \_ 
करके अविद्यारुपी ससद्र से हमलोंगों का मोक्षरूपों पारका 
प्रा्तकियाहे, आपही ब्रह्मविद्याक संप्रदायके प्रवतक हेःआप क 

प्रति हमलोगोंका नमस्कारहो,पुनः २ नम्स्कारहो॥ ८ ॥ 





| 









इति प्रश्नोपनिषत्षषठः प्रश्‍नः ६ समाप्तोयम्‌॥ 


इति प्रश्नोपनिषत्‌ सम्पूएस्‌ ॥ 
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Re ७८7 ये चे डा पे खे ८ खे? ७७? "७0 ASST AS ASAT ८७ 
| र (5 का ना 
| ` न्य 6202. हत भर “00 


3210 ~ कलर कप 2५ | 
S.- केनोपनिषदू भाषा टीका सहित, कीमत =) 
>” , सामवेदाय तटबकार शाखीय भाषा टीका सरळ मध्यदेशी हिन्दी भाषा 
| में हे---जिसको पण्डित यमुनाशङ्कर ने राजशा्री भिहिरचन्द की सहायता 
२ से अनुवाद किया इस में भी पर्दो के अन्वयपुवेक.मावार्थ स्पष्ट किया है और 
: ऐसा टीका किया है कि अल्पड् मनुष्यों के भी समझ में आजावे | 
Na ४१ ~ A 
माण्डूक्यापानषदू जाधादाका साहत, क्रांमत ॥> 
¢ पश्चोछी यमुनाशाङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषाटीका सहित-जिस्र ई कार 
> स्वरूप का प्रतिपादन व प्रह्म घौर आत्मा की अभेदताका निरूपण चार प्र- 
भै _ करणा में अच्छी तरह से किया है ॥ 
क्क [$ n £ ९१ 
9 ` केठवल्लीउपनिषदू भाषाटीका सहित, क्रीमत &)॥ 
> पृचोली यमुनारङ्कर नागर ब्राह्मण कौ भाषाटीका सहित--इस में भी 
| ५ ऊपर लिखेहुयें के अनुसार. भावार्थ स्पष्ट कियागया' और समझने की सुगमता 
20 के लिये गुरुशिष्यसंवादपृवेक पूर्णज्ञान लखाथा है ॥. | 
ल 
9 





+ 


सुएडकउपनिषद्‌ भाषारीका सहित, क्रीमत ह | 


A - पेचोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भापाटीका सहित--जिंस में बाढी 
प्रतिवादी के प्ररनोत्तर से ब्रह्मका निर्णय व जगदुत्पत्ति ब प्रत्येक अन्ादि का 


` सम्भव व अग्निहोत्रादि क्रियाओं का विधान मन्त्रो द्वारा वर्णित है ॥ 
( 0 “० 8५ ९ भ्‌ A ~ | 
ताततरायापानषद्‌ भाषारीका सहित, क्रीमत =) 


. ७ ` पचोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषा टोका सहित-जिसमं तैत्तिरीय . 


5 5 शिक्षा क न्द हाने का उदाहरण ओर स्तर मात्रा ब वर्णो के उच्चारण की 
i व वकि सम्बन्धरूप संहिताकी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मी. 
| नज > ३ 7 ऽ उष्णा केअथ साधन जप और हवनादिकी क्रियाये वर्णितह ॥ 






w 


a Su 
ME विहिर 
ै 











0007 पद भाषाटीका संहित, क्रीमत न) Ih 
ह > ह ब्रह्मका ग Pe ; क न लि वेभ भाषाटीका सहित-जिस म आत्मा 
` ३ आश्रमोंके लर कन माण ब प्रणवकी उपासना की व्याख्या ब संन्यासादि 


> 2, *४ ~ 
अ कक 
0 Ps 4 द्द 
Nae या र 
~ 


pn मेनेजर नवलाकशार प्रस, 


छ" 4 कन 

|" > हि Fly 
BSS ९.2५ * 
“०३७, Sin 
४, है 3५५.) Re 
क के he 


ड ७७०० १४२१५ 2९) MLR ENO, > 2 ७१ 
es ts ५00 ~ -}* र्‌ श ज्‌ . ल्ल - प् 
. ./। छशजरतगज-लखनऊ, ` 
~ उ न ४ क? र", के टि १ टे = 3 १:12 श्र Pro 25. - ८ ५% : 
TES ri ४ 










शड 
+, 
हे 1 4 nA 
Tt कान 342०5, 
हद: rfp ir डर “डेको काँ 
४ | 
कने हक WTS `) स, es शत गा ७” 


अ a 
र प्लेट! 









छा, Digitized by eGangoti  . | pa र 
Mee THY बरै । - dst AB 4 2 





i] 


|» 
ग 


9४ 
९ 


( 


6 
§ 


6 
4 


क 


६ 
6 
6 
र 
६ 
९ 
\ 
6 
९ 
6 
र 


6 
6 
6 
0 
९ 





) = 


x 
|" 

| 
| 

f | 

H १ 

3 । 41 

1६ & 

1 


~= 


| 


र 
` 
| 


| 


हु 
हे 
| 
। 
= 





DU] 
> परी) 2, 


~ 
0 
क 

= 
01 


१ १.4: हु 5 
»> ४७ 





|| ४ लर rs ॥ 


| 
ir 
१) 


NN 
FP 


FT 


हँ 
+5 


FP 
Soe ss 
» 


» 1 
Re 
id” 


७16 


नी 


7 


- कप 
>> ०” हँ 
ब्र 





